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प्रषक्कथन हे 
अस्तुत प्रबन्ध का विषय झौर उद्देड़य 


कहानी ने धाधुनिक युग की सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यिक विधा का गौरव प्राप्त 
किया है । उसकी व्यापक लोकप्रियता के अमाण विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टियत हो रहे हैं । 
एक शोर समीक्षा शोर शोष के स्तर पर उसके मुल्यथों और उपलब्धियों का परीक्षरत 
विहज्जन, प्रनुसंधित्मु और समीक्षक वर्गे द्वारा हो रहा है तो दूसरी शोर सामान्य 
कोटि के पाठक उसके माध्यम से मानसिक परितृप्ति प्राप्त कर रहे हैं। कहानियों की 
पत्रिकाएँ स्वततन्त्र रूप से जनरुचि का नेतृत्व कर रही हैं । साहित्यिक पत्रों में ही नहीं 
अजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और मदोरंजन-प्रधान पर्षों में भी कहानियों को 
स्थान प्राप्त होने लग हैं, । कहानी में सानव व्यक्तित्त का विश्लेयश प+र्ततो के. विविद 
कार्यों, भावों, क्रियाओं और प्रतिक्रियान्नों द्वारा होता है। बिना पात्र के कहानी की 
कह्यना नहीं की जा श्कती, क्योंकि उसके व्यक्तित्व के चतुद्धिक जीवन के समस्त काये- 
व्यापार काश्प्रधार होता है । अतएव कहानी में पात्रों के व्यक्तित्व की श्रवता रणा और 
उप्तका जिंदलेषस:प्रत्यावश्यक प्रक्रिया है। कहानीकार पात्रों के व्यक्तित्व में पाठक को 
ऋचि को विकसित करने के लिये उतके प्लाकार-प्रकार का वर्शान करके ही सनन्‍्तुष्ट 
नही हो जाता वरन्‌ व्यविद्चत्व के अन्तनिहित तत््वों का सांक्षेतिक विश्लेषण भी करता 
है । यह सम्भव नहीं है कि कहानीकार पात्रों के व्यक्तित्व की उपेक्ष/ कर कक्तानी 
रतता के साथ न्याय कर सके । 

हिन्दी कहानी-साहित्य पात्रों के व्यक्तित्व-विश्लेषण की दुष्टि से कई उल्जेखवीय 
बदाकों को पार करता हुमा राज सचेत कहानी की सीसा तक पहुँच चुका हैं | 
जखममें पात्रों के व्यक्तित्व के विविध रूप विभिन्न विधियों से वरलेषित होतें रहे हैं । 
कहानी के दृद्य-फल्नक पर इतने प्रकार के पात्रों के व्यक्तित्त प्रकाशित हुए हैं 
जितने हमारे जीवन को प्रतिविम्बित श्ौर खूपाग्रित करने के लिये भ्रपेक्षित हो नही 
चुर्याष्त भी हैं। बाहा स्वरूप के वर्सनइ्तथा सनोभावों और वृक्तियों की व्यास्या हारा 
थांत्रों के व्यक्षितत्व का विदलेषज़ करता हुआ कहानीकार ग्रुवानुकृत रचनाएं प्रस्तुत्त 
करता रहा है! अस्मेक कान में पात्र का महत्व कट्टानी में किसी न किसे रूम में रहा 
है। जहाँ कससेक्ला कय स्वरुप स्पृड है वहाँ दाह्म स्तुकूप के अर्खन चर विशेष कक 


-कंकामफाफप्रध्मनरा 


है. 


छा गया हैं भौर वहाँ कहायो में व्यवितत्व के सुद्म विस्लेषय को प्रधाचता दी गयी 
है कह इसके झन्सरिक व्यक््य को ग्कित किया तथा है । 
ककानी में पात्रों के व्यवितित्व को किस प्रकार विश्लेषित किया जाता हैं और हिन्दी 
कहामिंदी में व्यकित्-विक्‍्टेडस की प्रक्रिया का स्वरूप बया है, इसकी ओर समी- 
हों शोर शोप-कर्ताओों का ध्यान आाकुष्ट बहों हों सका है। बह झावचर्य एवं 
पक का विवश हैं; व्वकित्य को मानथ को अन्यतम उपलब्धि एवं सर्वोच्कृष्ट 
झयबता मामकर पराश्यात्य देशों में ममोविज्ञानी के क्षेत्र में इस सम्बन्ध में असंख्य 
अरधाण हब परीक्षतो दुए हैं । पौरयात्य गाहित्य में व्यक्तित्व से सम्बन्धित विशिष्ट 
इर्छ शपजवद हैं । किसी सर्रीका जगत में कहानियों में प्रप्त व्यवितत्व-विश्ले पश को 
शिकिरार सशमले शोर शोषनतर पद उसकी विविध अवृत्तियों का विवेदत करके का 
प्रताद झद तक नही हुआ है। सुप्रसिद्ष भाषायास्त्री डा० हस्देव बाहरी एम० छ०, 
हज फिट की प्ररशर में इस शोष-प्रबल्ध के लेखक को उद्देश्य विशेष से हल्दी 
हे! शा जीन हमार आदामियों को बढ़ने एवं उनके सार-संक्षेप को लिखने की भाव॑- 
इसुकिताँ गए थी । वेकफ को अनुमव हुआ कि हिन्दी कहानियों में उ्यवितत्व-विश्लेषश 
की शक आऑ्यपर्सा और कमर: विकसित परम्परा है खिसमें, दर्शव, सनोविज्ञान एवं 
लत हुए उामस्वित कब निहित है । विभिन्न गगों थे हिन्दी कहानियों में पात्रों के 
दंफितकानवामिषेश के केश और क्षमता का दिस्वार होता रहा है | देश, समाज शौर 
ब्याडित की समस्याओं का वास्तविक स्वहूप और उतके समाधान के अयध्न पात्रों के 
अ्याकिकड में साकार होते रहे हैं । जेश्कक ने निष्ठापूर्वक प्यास किया है कि व्यक्तित्व- 
किफ्निकता में पेम्बन्बित शिन्दी में परमाशिक रचनाएँ उसे प्रष्य हो श्र वह कहा- 
कियी में बा के ज्यकित्त निशःझय एर्द विदनेयल की गतिविधि का ज्ञच प्राप्त कर 
शबने। जिलादत की संतुरित कह बह । कहानियों की शिन्यतितरि,' विकासक्रम और रखना 
अफिएए' घर मरे उत्कृष्ट शोष-प्रत्य प्राप्त हुए। कहानी-रचना विधान पर वियारपूशी 
कूमक हवा हुई । इसन6ु पाकों के व्यक्तित्त को वरिग्रेद्य में रखकर उन्तके ऐतिहासिक 
पद आशिक अिवेदत है सस्यद्ध एक भी अन्य हिन्दी में ब्क तक प्राप्त न हो सका | 
- 7 # ऑक संशमिरायओ साज, हिन्दी कहानियों की छिल्पत्रिधि का विकाश 
पं रपकप), (8क्राशित --- साहित्य मदव प्० लिभिदेड, प्रथायर, सन्‌ १३४ 
“7, . #, ऑई# झदला बच, हिएदी कहानिज्ञों का विवेचवात्यक अध्ययन, ” जोछ- 
+>हा़ ईं. देन अहरकात -« सरस्वती पुस्तक सदन, सरेतीकर रा, आगरा) $ 
कीवलाउक, पाबीन हुवू जवीस हिन्दी तहातियों की रचवा- 
पशिप्य का दुलमाध्मक सध्यकम,” (शोपजकक, पूछ विशश्क महोदव से पप्ठ) । 
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फषयुनिक हिन्दी कपा-साहित्य से सनोविज्ञान का सस्दन्क जोड़ कर पाता के क्षरित 
आर कुछ ही लेखकों के सन्दर्म में पहृत्वपूर्णा किनत अधूरी और, संशिप्त बातें कहो की ! 
किंदी कहानियों के समग्र विकांस , को ध्यान में. रखकर दिसिन्न थुय्ों की रचता-प्रदुन 
लियों को देखूने और उनमें पात्रों के क्तित्व-बिद्नेयण की स्थितियों की 'मीक्षा 
करने का प्रयत्न हब तक किसी भी आलोचसक इथवा शोचबर्ता दास नहीं छुआ है | 
प्रस्तुत शोव-प्रवस्ध हित्दी ऋह्ानियों के विश्ास-कम के अ्र्याद बर विशिन्न 
वक्षकों मे पातों के स्पकितत्व-विदलरश के स्वरूप, विशेष प्रधुनियों और उपलब्धियों 
के साथ ही उसकी सोमाध्यों पद दी मनोविशञाल-कम्म्एँ विवेचन उपास्थत करने का एक 
ऐसा बितझ प्रयास है. जिसको अपनी सीमाएँ भी दे कई सदख हिन्दी कहामियो को 
झध्ययम, मत शौर उसमे पप्ल पात्रों के ब्यक्कतित्व-विस्तेघण को समन: तथा चैन्ना- 
लिक विचार पद्धति पर उसकी व्यवश्वित सप्रीक्षा पत्तुत करना बड़ा ही कठिन कार्य है । 


का प 


झुबः घोछ-प्रबन्ध के द्वारा कोई मी शपस्ट हिन्दी कहादी साहित्य में हशित सभा 
प्रकार के पात्रों के व्यक्तित्व-विदनवणा के धभ्यक भनुद्योद्दन एवं ४र्शाज्ूउर्ण विमेचन 
का दावा नहीं कर सकता । इस शोछकर्त्ता का उद्देदय सुबी विद रकों का ध्याद इस 
हुध्व॒ की ओर प्रौकृप्टूनकरना है कि हिन्दी कहानियों में पात्रों के व्यक्तित्व-विश्लेषल 
को सुनियोजित श्लौर ऋ्रमबद्ध रूप में देखने, समझने झौर सुविनारित अलोचना-पदक्षि 
के प्राधारूपुर परखने बे भत्यन्त महृत्तपुरों आवश्यकता है ।इरु उद्देशफ की महत्ता 
पमकी जाय और इस दिश्वा में उत्कृष्ट उपयोगी कार्य हो, यही श्ोषकर्ता का विनज्न 
निवेदन हैं भौर इन निवेदन की संपूर्ति हो उसकी सफलता हैं!गी । 
प्रबन्धू-यो जना 

प्रस्तुत द्योष-प्रवन्ध को वियय विवेचन की सुदिवर की दृष्टि से कुछ अध्यायों 
मे विभक्त कर दिया गया है। प्रथम अध्याय में कहानी की महत्ता घर विचार किया 
मया हैं। कहानी की अमृख परिभाषामों को विवेच्य विफय के सन्दर्थ में देखने 
का प्रयास हुआ है! हिन्दी के विद्वानों को कहादी सम्बन्धी विचारधारा को 
व्यूप्कित्व-विद्लेषण के परिग्रेंद्य में प्रस्तुत किया गया हैं! व्यक्तित्व के लक्षण, स्वरूप 
एवं विशेषताओं पर पाश्चात्य मनोविज्ञान-विज्ञारदों और विचारकों ने जो महत्वपूर्रों 
विचार तथा निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं उसके श्राधार पर व्यक्तित्व के तत्त्वों का विस्लेषजण 
ही इंस श्रध्याय में किया गया है? 

पितीय प्रध्याय में कहानी भ्यौर अन्य पात-प्रधाव साहित्यिक विधाकों में उंफ- 


१ डा० देवराण उप्ध्याय, 'आाशुविक हिन्दी कथा-सहित्य मौर सहोचिक्ात,/! 
मुफिष प्रवला- १३६१६) (अकामित साहित्य झकन प्रा० क्िटपिटेड: शपरण$ 2 





नल 


हण्ड आदशशिस्-विकोेय्श का हुलनातमक अध्यव्त हुआ है । कहानी के पात्ों को मुख्य 
हुहई में विशक पुर उनके व्यक्तित्व की विशेषताओंऔर सीयाझों का तैद्धास्तिक खिने- 
आक किया घया है। कहानी में पार्जों के व्यक्तित्तकों विरूपित और विश्लेषित करने 
हुई झे शरिल छोर सोमाएँ हैं उस पर भा, तुननात्यक विवेचन के अन्तर्गत विजाय 
हुक हैं 

और बध्याश में ब्यविदव-शिश्नेपरता के उस सभी साधनों और पद्धतियों का 
लिलयात हकार है के कपुटरीकार द्वारा इमुकत होने हैं। साहित्य गौर मनोविज्ञाल हें 
फणारीशार को गोर्षर के छह: धवकप और आात्तरिक वृत्तियों के व्शोत तथा विशलेयशः 
के हो आपने पऋ्रदाश किये हैं उदका प्रयोद किस प्रकार होता चाहिए श्रौर किन सतके- 
मो को धाम में एस कर कहानों में गयों की झदतारगा करतो अआहिए --- इन 
मकह पर लता पिस्म इयवेता इस अकरण में विचार किया गया है । 

ऋडे फब्यस्क में हिन्दी कहारी को पुवर्षीठिका में उपलब्ध साद्वित्य पर विचार 
हुँगा हैं; हहकाहर कहानी में पात्रों के व्यवितत्व निल्यश की दृष्टि से सामाजिक एच 
मैंखिक मेस्यवाओं को सफर प में देखने का प्रयास हैं। कहानी के म्ाविभाव और विस्तार 
के लिये पृष्ठभूमि के कप हे इस इस को देस का सूल्यांकत किकत गया है । 

आक पब्याए में पिन्दों कहारियों के प्रारंभिक युग (१६०१ से १६१०, कीं: 
खिरिलात विष सपदस्दी विशेषनाओं का विवेदना है । अनुवादों के स्ाप्यत्त से जी 
जैटगा किल्दी कलानीकारों को प्राप्त हुई और पात्रों के सृजन में उत्तका उपयोग्र जिस 
कार हुआ उसका संक्षेष में उल्लेख कियर गया है ! मौलिक हिस्दी कहानियों की पर« 
शांत के आाकिभॉक फोर इसार का परिचय देते हुए प्रफुत्त कहानोकारों की रचनाओं में 
धर लितक- शिदफरेशाए की स्थिशलिटंीं को देखने आर उसके महत्व को व्यक्त करने को 
अंग) की बढ है । 

,... शरे केशरह में विकास इह१ १ से १६३६ / को कहानियों में आ्प्ल 
अहककाउकवाल्यग के इदशप पर कुछ विस्तार के विचार किया गया है । प्रेमघत्द और 
आहब हे हुए कर मद आपती रचनाओं से समक्ष छोर दौसरवाम्वित किया हैं। उनकी 
कवियों के भजेद बयों के कारों के ब्वाक्तित की अवतार तुई है। इसकी कहानियों 
में अली खाइडों हें पाओं के कार्य, विचार और व्यवहार को भावकता शोर आदर्श 
है: शहका पर अेजपित बार दिग्वेधित दिया सका है । इस बुप के प्रारम्भ में झाददो- 
कककाए की पतली पह। हैं वरना बत्त सक पहुँलते-महुचते प्रधिकाल कहावीकारों में 
मऔहाओे दिखेश का आापइइ कह गा है । इन प्रवृत्तियों तें व्यक्तिव-विदनेषण की दिखला 

फीॉिजिकि मे पर्शिदद किंते हैं। छत वर इस अध्याय में विचार हुआ है । 
इ0नकी पध्येरक उत्कवेकरल (| ३३४४-४७) में उपलब्ध व्यक्तित्व-विस्लेयेंग कई 











छु 


विवेशन प्रस्तुत करता है। मताविज्ञात, द्षत, साम्यवाद फ्रौर बीनवाद ते ट्विम्दी 
कहानी के मंच पर इन्तर्मंखी शर्त ब्ही प्रतिदिठद किया ) व्यक्तिव के आंतरिक स्वशूप 
की मनोविज्ञान-सम्मत व्याख्या कछती को दृथ्यवरकता आर विधवसनीयता प्रदान 
करते लगी । ऋदुड और मार्क्स के विचुरों से अज्वावित होऋर जो यौनवादी झौद 
यथाधवादी कहानियाँ लिखी गयीं उनकी प्रवत्तियों का इस अकरना में विवेचन किया 
गया है| पा्षों की करियाम्ों प्रतिक्रि:शों को इस करू की ककुनियों में किस प्रकार 
व्यक्त किया गया -- इस पर भी विचार हुआ है 


आठवाँ श्रध्याय स्वातंब्योत्तर काल (१६४८-६६/ की अमुद्ध कहानियों में दम» 
कछब्य व्यक्तित्व-विश्तेषण को विभिन्न रचनाओं के ब्राह्रार पर उपस्थित करता है । 
देश झोर समाज के समक्ष स्वतंत्रता फ्ष्ति के पदछातू दबीननयी समस्याएँ आयी हैं । 
उसके ग्रंक में उभरते वाले पारी के विचारों और कार्यों के द्रास व्यक्तित्व-बिदलेषसत 
के क्षेत्र का विस्तार हुआ है । इस अध्याय में नगरबोध और द्वामयिक स्मस्याज्षों के 
सम्बद्ध कहानियों के उदाद्वरण प्रत्तुत कर विवेच्य विदय को प्रमाण और तर्क का 
आाधाण दिया गया है। अआावधुनिकतम हिन्दी कहानी में कृप्ठा और वियाद के अंकन' 
द्वारा व्यक्तित्व-विश्लेपरिं की जो एकांगी चेघ्टा हो रही है उम पर भी संक्षेप में विचार 
किया गया है । 


श्र श घ्ें ्ड थ ० कै 
हर +भप्रत्त में प्रस्तुत है उपसंदार । इसमें सम्पुर्श चचिद विषय को एक-सुच्ता 
तथा सुघ्म्बद्धता देने का प्रयात्त है। व्यक्तित्व-विदलेषण के महत्व को स्थापना की 
गयी हैँ तथा उसके प्रकाह्मपूों भविष्य के सम्बन्ध में झरथा प्रकट की गयो है । 


स्थापत्राएं और संकेत 


अस्चुत शोध-प्रन्‍न्ध्र निम्नलिखित स्थापताञों को इस विश्वास के स्राथ उपस्थित 
करता है कि उनके द्वारा हिन्दी कहानी-साहित्य में उपलब्ध व्यवितित्व-विषत्षेषरार 
सम्बन्धी दिचारों के वैज्ञानिक परीक्षण और विवेचन का मार्ग अशस्त होगा, साथ हीः 
हिन्दी कहाती की इस दिशा की उपलब्धियों का सही सुल्यांकन होगा : 

(१ कहानी इस युग की सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यिक विधा हैं और इस लीक 
प्रियता का कारश सानव है । कहानी के पात्र के रूप में उसके व्यक्तित्व 
के विश्लेषण हारा कहानीका र अपनी रचना को सग्राशता प्रदान करता है । 

(२) कहानीकार अपनी सौम्ाप्नों मे रहते हुए भी सक्षम एवं विस्दसनीय 
व्यक्तित्व विइलेकणशकर्चा है | 

व्यक्तित्व का कहानी शौर मदोविज्ञान से समाव रूप से अटूट सम्बन्ध: 


" जा 2 


रा 
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है ऋक के शविलकय, उमके ममस्त विकार, व्यवहारा, फरियाओो झोदर अति- 
किशन के फहानी का अनिवार्य सम्वत्व है । 
ई2) कुछण इहानुकार मनोविज्ञान के विष्क्यों का उपयोग कर अपने पात्रों 
के पहकिनील कं मब्ज झर छकतणक रूप में प्रस्टन कर्ड है । 
7६. अली छा्दी-प हिल के त्ररम्निक काल से अब तक व्यक्तित्व-बचिदले- 
कल को शिया झपने विबासन्यव पुर इलिशीर है । 
१३% 'वकाल कपल में वाद्ितत्थ-विदर्णेशसा व्य,एक रहा है । 
हज उाफर्य कषप में उयकिएइ- वि रेखाए मे व्यापकला है और महराई भी | 
कि साय लुर कण से व्यम्तिव-विहतेद्शता में आ्यायकता, गहराई और 
सरैशना लोन खिरंपलाश किद्मन है । 
77४६ झ्कुटतकतम अऋडादी में रब्झ, विधाद शोर वितता के नाम पर 
एक आधिनासर्जवदद्रेपणए को प्रश्रय व्या जः रहा है 


कक 
टन 


१" कडाओों के हार ब्डवितनब-विस्लेघए के आयाम के विस्टूत होने की 
गएड सम्मवर/एँ है : हा 

जपयुका स्ापनाशों के साथ अस्तुन शोीध-प्रवन्द को शोघुकर्ता पुर्स विनम्नता 
हिंद कुक पाक्िश को, उत्य सम्बद्ध समस्त विचारक जगत छो-श्रोपित केरता है । 
आफ आ इुकार अर कुनशाता- कुक 

अंकल प्रश्यतझगई अ्ाभारों है जा० मंज्ीरान छर्मा योग, एम० ए०, डी७ 
अक्ष ७ के ऋस, खिल्होंलि इस विदय को झोजकार्य के लिये उपयुक्त ही बही बताया 
अरब कफ स्वशकुति भी दिश्ञायों । हृद० डा> वासुदेवश्रणा अग्रवाल ने विषय के 
ऑडोॉद को खाप्य के देशपार इसने महत्वपूर्ण संक्ोघरत किये और बहुमूल्य सुकाव दिये । 
कहर पद कुस्च को पप्पू हे सड़ा समपित है । आंस्ल भावा के विद्वात श्रो० सदानर्द 
हुए के आाइफड कद मदपत्त्र मे थी बचत प्राप्त हुआ है; वेस्तेह झौर चन्यवांद के 
जैक हैं। थी ब्रशरेस्यनायबर सिल्य एवं क्री रसिक बिहारी श्रीवास्तव के सहयौग 
के हुक यह आर्य पु्ख नहीं हो पाता, अठशव इस उच्चोग की पूर्ति का समस्त श्रेय 
दा कपल हक. प्रधा्शौग्य डा० रामकता हिवारी ने बहुमूल्य संकेतों प्ौर 


पेडए 4४ अऑंपफ्य तो मकिदोल बनाया है। सनके प्रति झोवकर्ता सादर 


0 


आएडसिय कंस्कद विश्वविद्यालय तथा गागरी प्रवारिशी समा, वाराससी के 
#पे-४ै कटइकहं को। उब्मिजर्मीय सहायता ऋप्त हुई है । योस्थपुर विद्ववित्ता 
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हम स मनोविन्नान सम्बन्धी विपुल मागग्रा उपलब्ध हुई हैं। अतछव प्रबंध प्रस्तुतकर्ता 
इनके व्यवस्दापको के अ्रतति आभार अदझन आवश्यक सममत्ता हैं | 
परमादरुसखीय सुरुवर डा० झोपीताब बारी ने कार्उव्यस्तता, प्रस्वस्वता 

भौर विविध व्यूदूधानों के बीच झपना झमुल्य सभव बेकरं सम्पूर्ण शोध-पबन्धः को 
व्यात से देखा, संशोधित किया शौर प्रस्तुत ऋाकार में आने योग्य बता दिया है । उनकी 
प्रेरशा और सहा उता से ही बह काय पूर्ण हुआ है। प्रवस्ध प्रस्तुतकर्ता उनके प्रसिं 
हादिक कृटज्ञता को व्यवत करता हुआ उतके मंगजमय धाणीष देतु विनर मिवेदस 
प्रस्तुत करता हैं । पं 

छोष-प्रन्थ का प्रकाशन दत्तमाम इशक में उक साहसपुरों कौर उष्कार प्रयास बने 
चुका है। नेखक झत्य,धक उपचत और ऋभारी है विशवविद्यलय प्रकाशन, वाराणसी 
के सचालक श्री एहपोचन दास जी मोदी तथा भागवग्रस, इल्ाह्ुबाद के स्वस्वाधिकारी 
ओऔी द्वारका ताथ थी फ्ाव के प्रति । इन महानुगाबों के सम्धिलित प्रयत्व में ही अस्तुत 
शोघग्बन्ध को प्रकाद' में गाने का झबदर दिया हैं । अ्रकाशन अम्बधी कठिनाइयों को 
वृष्टिपय में रख कर इस प्रवन्ध के कई भ्रध्यः्य हामिप्राय निकालने पढ़े हैं। भार्यव प्रेस 
के व्यवस्थापक ब्नीं फष्डेय जी के सहयोग से यह प्रकाशन-कार्य सम्पन्न हुआ! है, 
छेखक उनके प्रति इतज्ञता व्यक्त करना झगपना झानइफ्क क्रतंव्य समझता है! 


केक के 


स्वतन्त्रता विवैम १४ पअगस्त, ७६ --राजेस््र प्रत्ताद जर्मा 
का 


बक। 


कि 


कै 
दो ठाग्द 
] 
भा . , नदी । ल्‍ ५ 
ध्राज कहानी हिन्दीन्साहित्य वी एक समुद्ध विधा के रूप में मान्य है छोर 
रचना, परिचचर्, शोध एवं समीक्षा --- इत सभी दृष्टियों से कहानी-खड्ित्य कर महत्त्त' 
उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है ६ कहानियुं में व्यक्तित्व की प्रतिप्ठा और उसका विश्तेषण 
रचना धौद भालोचता की एक जटिल प्रक्रिया है। इसकानउम्बन्ध जीवन के सुक्षय बति- 
शील यथार्थबोष श्ौद मत की निगुढ़ सर्जनात्मक चेष्टा दोनों से है। हमें प्रसन्नता हैं 
कि अस्तुत बोच-कृति के लेखक डॉ० राजेंद्र शर्मा अपने प्रध्यमन-क्र में प्रलेक स्तर 
पर अपने दायित्व के प्रति सजग' रहे हैं । 
हिन्दी कहादी में व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा का आरंभ गुतेसी जी की प्रश्चिद्ध कहापी 
उसने कहा था? (१३६१६ ६०) से भागा जा सकता है। इसमें लहवाधिहु के प्रेम, 
साहत, त्याग एवं चवलिदान के साथ ही यूवेदारती के दुढ, सहद एवं उदात्त प्रेम की 
सांकेतिक ऋलक कहती कु एक विशिष्ट स्तर १९ प्रतिष्छित कर देती है । इमके बाद 
अस्ताद की झूमानी कहानियों में व्यक्तित्व-प्रतिष्ठा की सजग एवं समर्थ चेंष्टा लक्षित 
होती है। उनकी कुहानियों के मायक्-तायिका वैयक्तिक प्रेम-म्राववा एवं सामाजिक 
नैतिक कर्तव्यै-मावनाभ्रथवा एक ही झालम्बन के प्रति प्रेम एवं घणा की समस्त« 
रीय तीव्रता से परिचालित होने के कारण विशिष्ट व्यक्तित्व से मंडित हैं। प्रेमचन्द 
की कहानियों में व्यक्तित्व-प्रतिष्ठा कुछ सीधे सुधारबादी सूत्रों के आधार पर हुईं है । 
उनके शात्र जीवन के विविध क्षेत्रों से आते हैं शौर ऋपनी नैशिक मर्यादा, न्याय-प्रियत्ता' 
हुव॑ आ्रादर्शवादी जीवन-दुध्टि के कारण मत को प्रभावित करते हैं। उसकी अंवतिम 
कहानियों में मह आदर्शवादी व्यवितित्व-रचना पूर्णतः खंडित हों गईं है और उतके पान 
मनृष्यता के स्तर से गिर कर पर्धपरा पोषित उदात्त जीवस-सुल्यों के सामने बयायेँ 
स्थिति-जन्य विदृषता के प्रतीक बनकर खड़े हो बाते हैं। प्रेमचन्द के दाद जैवेच्दर। यश 
पाल, जोशी, अई्क और अज्ञेव की कहानियों में व्यप्तिवनख्यम्जना की प्रवृत्ति अधिक 
सब्ग और रफ्ष्ट हुई है। इसके पात्र अधिक यथायेजीवी एवं विश्वसनग्र हैं ॥ उत्तमें 
आवश्चीकृत मानव व्यक्तित्व की खोल हटाकर वयाये' मानव 'का चेहरा -कॉकता,- हुप्र। 
दिखाई पड़ता है! उनमें परंपरा के प्रति अविश्वास, शंका और विद्रेंड कीःप्ंकुत्ति हो 
भक्षित होतीं है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद की 'नई कहानी” बस्तुद: यक्ार्थ-बोध कीं 
कहानी हैं। प्राज का व्यक्ति यथार्थ की उपज है। उसके व्यक्तित को खोज हाय 
के स्तर पर ही संभव है। व्यक्तित्मन के बहन स्तरों में उतर कर ऋॉकने तथा कट 


१२ 
बयां को निरशेश एवं सदस्य दृष्टि से स्वीकारने की प्रक्रिया में झाज की कहानी 
इसी का रही है: इसलिए उसमें प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भी करी प्रकार के दिव्य प्रभा- 
ऋंदद मे घुक न होकर धूमिल, खुरदूरा, विद्र यू, इन्द-रत, संघर्यक्षील किन्तु अपेक्षा 
मुझ विपवसभीय हू ! इक दार्मा ने अपने अष्ययच-कम में इस समस्त संभावनाभश्नों पर 
“हर कियार प्रस्तुठ किया हैं; हे 
हक शर्वा्मे पुछत-आुखि के झुय में बाहुसतो को महत्ता, परिभाषा, लक्षज के साथ 
ही आषिताबयशिए्ा के हा पह की फिलाक किया है) प्रयंशवत्त उन्होने काव्य, 
लए, जइम्वास पड मंसपसओ हा।वि विवाओं में व्यवि+तव-विश्येषर की पापेक्षिक संमा- 
बुछ का विशेशण पी किया हू । इसी हद भ॑ में व्यस्कित्त के बहा एवं आन्तरिक स्वकाप 
के किले क का म्भोगेज्ञाहिक फाधाश परदतुत करके उन्होंते कथा-माहिए के मनोवैज्ञा- 
लिक विद पाप को एप्यशन-परंशरा ब्यो आगे बढाया है । विद्वान लेखक ने हिन्दी-कहानी 
के छूट रब रण सविद्वान' को जदमे सुन 4 रंत्िक काल (१६ ०१०१ ०६० हि तीयशुर-विकास- 
कह /: १११-१६३ १५ 5 तूहीय बन उट्करय काल (70 ३६-४६४ ० शरीर स्वातंत्वोत्तर 
अंक ६६४७ है आवक) धिआईजित पिया है और प्रथम तील कु के प्रत्येक कहानी- 
कर की कादानिएँ में व्यक्ितितत-विदलेयल् का धष्ययत अनग-जज़य प्रस्तुत किया है। 
क्हकलेशर कहशकियों में आफिल-विस्जेपला प्रवसियों के आधार पर कहामियों को 
अंदीपूल करने किट गधा है : इस अकार न्यू अध्ययन में. विवय-प्रतिपादन एवं 
शिफेद्न की दो अहि पहतियाँ ऋष्ताई गई हैं। भच्छा होता यदि सम्पु्ण अध्ययत 
ऋमषडइकित्व के विमित् मनोेकान-सम्मत हपों, प्रयत्तियों, दिशाओं एवं जलिल- 
कद कटे विकाओ इशारों को एफाट करते हुए किया गया होता और प्रत्येक युग की 
'अधिकिंश लतारियों को इदापएजाओं की पुष्टि के घिए उद्धरण रूप में प्रस्तुत किया जाता । 
अफ््तियों को विवनेषश का आधार अनाने पर लेखक की संपर्रा शक्ति व्यक्तित्व 
की अधिललाओं के विग्पेगर में लुखती और विवेचन अपेक्षाकृत कौर गंभौर होता। 
कुछ भी है।, इसमें कईड महीं कि किदी-कहामी के संपर्श विकास को भ्रध्यवन-क्पिय 
चुका कर नमसवेक्रामिश इृतिट मे व्यक्षितत्व-विवलंषसः का यह महत्त्वपुर्ण प्रयास है। 
कुछ हुए मे पइस्वुह कक सर्वदा! शजिनन्वनीय है। फेलक बी भाषा संगत, स्पष्ट 
अभय जिया मापेश-मिशेदन में एमी समर्थ है। भविष्य से डॉक दर्मा ऋाधुनिक 


हिएई)आाशीए के शलोजेफ्ाफक अध्यगन द्वारा हिच्दीजअगत को सासान्चित करेंगे 
कुकर लिए कर क्र 

पाक) अमदाद शियारी िज़र, हित्दो-जिंगाव, भोरकपुर-ब्रिस्वविचा्लय) 
मुंती बसी सरब्कतोीं सदव, बेतिया हाता, भोरसपुर 
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के विषय-सू ची 
एक : आधार-प्रुत्ति *. हैँ ३३ 
१. कहानी की महृत्ता # 
« कहाती का स्वछप एवं व्यक्तित्व-विश्लेघण : हिन्दी समोक्षकों 
की दृष्टि में 
कहानी और व्यक्तित्व-विस्लेषण 
व्यक्तित्व के तत्वों का विवेचत 
*+ कहानी में व्यक्तित्द-विधलेषत का स्वरूप एवं अव्य रेर-ऊ 
विधाओं से तुलनात्मक अध्ययन । 
कहानी और काव्य में व्यक्तित्व-मिश्लेयसण 
- झुहाती ओर नाटक में व्यवितित्व-विश्लेषण 
कहानौं धौर उपन्यास में व्यक्तिख-विष्तेषणु 
- कहानी और संस्मरण : व्यक्तित्व-विश्लेफयय के दृष्ठि से 
व्यक्तित्व के स्वरूप 
» पैरणा झोद पृथ्ठभुमि 
- व्यक्लित्व के प्रकार -- अधाव पात्र और उसका व्यक्तित्व -- सह्दान 
बक पद ओर उनका व्यक्तित्व 
« पात्रों के भेद -- व्यक्तित्व के दुष्टिकोश से -- 
झपरिवतेनशील पात्र श्नौर:उनका व्यक्तित्व --- विकास शील पाज 
और उतस्तका व्यक्तित्व । 
तीन : व्यक्तित्व के तत्व और उनके विकदेषण की अशालियों (८-है रे 
१. अ्यक्तित्व के बाह्य रूप का विश्लेषण -- वामकरण द्वारा व्यक्तित्व 
का संकेत -- पात्रों को प्रथम पृर्देद्रम एवं उनका व्यक्िह्व +>« 
आकृति और वेदन्यूघए के वर्शन द्वारा व्यक्चित्त को परिचय -+ 
विभिन्न स्थितियों और कारयों के वर्सात द्वारा व्यद्ितत्व विईले- 
बसु --- अनुभवों के चित्रा द्वारा व्यक्तित्व-विस्लेषण । 
२- व्यक्तित्व के झ्ान्तरिक स्वरूप का विश्तेषजु -- भन्त-प्ेरलाओों 
के वर्सेन दाय -- अन्तदंन्ध के विश्लेषण हाख--८ भूछ अदृच्चिदरे 
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री 


हद 


के विक्तेदशा द्वारा -- स्थायों भाव और भावता ग्रन्थियों का 
बविश्लेषश ---- संकल्प शव्ति कया विधलेषश -- स्मृति का चित्रश 
- अ्दधाव का विद्लेयत् -- कल्पना का चित्रण -- चिस्तन भौर 
पक्के का परनेपशा - इुक्ि का विश्लेषण “7 स्वप्त-विश्तेषख 
3. ब्यजितस्व विश्तेषर की अन्य मनोवैज्ञानिक प्रेशालियाँ ॥ 


अध्याय -- चार : हिन्दी कहानो साहित्य प्रारस्िक काल. ६२-१०४ 
उ्वक्तित्त विश्लेषर के हब्ठिकोश से) -- सन्‌ १६०० तक ३ 
अनसाधिर -- मासिकेतोब,स्यान-रानी केंतकी की कहानी -- भाव 
फैंसु बुझ हर कहारी साहित्य --- पाइधात्व शिक्षा का अभाव -- 
आरकेलु हरिश्य्॑ध की कहानियाँ और उसके पाज -- भारतेन्दु 


बुद के अन्य कहानीकार 


झव्याय --- पंच : हिन्दी कह्ामियों का प्रथम बुर --- श्व्द रे 
(१६०१-१० तडों व्यक्तित्केविदलेद्स का स्वरूप 
अंग्रेज़ी को अनूदित कहानियों और उनरें, व्यक्तित्व-विश्लेषण 
“ सशाकुष्ण्दास ही अनुदित कहानियाँ-गिरिजाकुंमार घोष 
की अतूदित अहातियों अन्य उस्तेख्य अनुवादक --- संस्कृत से 
अ्रनुदित कहानियाँ -- वंएला से झनुदित कहानियाँ -- बंगमहिला 
की कहानियई -- भव्टाचर्य की कहानियाँ -- भौलिक कहादी 
इस्तपश हुए. व्ववितत्व-विश्लेषण --- हिन्दी को अथम मौखिक 
कहादी --- अथम दक्षक के मुख कहानीकार धौर उनकी कृतियों 
हें व्यक्तित्व-विदलेषश -- पंडित किक्षोरीलाल गोस्वामी --- 
पंडित रापचन्द्र शुक्ल -- श्री ग्रिरिजादत्त वाजपेयी --.- लाला 
धर्वहीनन्दन -- भाचाय॑ महाबीर प्रसाद हिव्रेदी -- दृ्दावनलाल 
वर्मा +-- मास्टर भ्रवदानदास बीए छु० -- उदयना रायश बाज- 
यैबी -- मेविलीक्रण गुप्त श्री विद्यानाथश्ममो-प्रथण दक्षक में 
व्यव्तित्व-- किस्लेंदश को सामान्य प्रवृत्तियाँ -- प्रेम तथा समो- 
' .. रंजनबूछ कडामियों में व्यक्तिव-विंदलेषण -- ऐतिहासिक कथा- 
' “7 कवर हाभारित शहानियों हूँ व्यनित्व-विदनेषरा --- जासूती 
' " जब साहुए-पवान कहानियों में व्य कास्व-विस्लेषण --.. सामाजिक 
” “अर मे धवल्तिसवर्पविश्लेदंसा --.- उपदेश!स्पक कैहानियों मे 





श्द्ट 


“- छो; < द्वितीय घग ? विकाक् काल १९११ से १६३४ तक---१ ३३---२११ 
व्यक्तित्व विव्लेषण का स्वरूप «- प्रसाद की कहानियों में व्यक्तित्य: 
विश्लेषण ८ प्रुवत्तियाँ और विशेषताएँ --.. रायकृष्णदारी की कहानियों में ६ 
व्यक्तित्व-विश्लेषज --- विनोदर्शंकर व्यास की कहानियों में व्यक्तित्व 
विश्लेषण --- पाण्डेय बेचन झर्मा उम्र की कहानियों में ब्यवितत्व- 
व्व्लेयश -- भावमूलक आदर्शवादी कहानियों में व्यक्षित्व-विश्तेषण का 
रूप --- पात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषश विविध धआसंगों में -- पात्रों के 
व्यक्तित्व के आन्तरिक स्वरूप का विश्लेषण -- आदसख्घोन्सुख अयायुवादी 
कहानियाँ और उनमें व्यक्तित्व-विश्लेषए --- (१) श्री प्रेंमचन्द और उनकी 
कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण --- आअरस्थिक काल की कहानियों 
में व्यक्तित्वनविस्लेषण -- प्रौढ़ रचना काल की कहानियों में व्यव्तित्व- 
विदलेषण --- (२) विश्वस्भरनाथ जिज्जा की कहानियों में व्यव्तित्व- 
विश्लेषण --- (३) पंडित ज्वालादत्त दरर्मा की कहानियों में व्यक्तित्व 
विदलेषण -*- (४) पदुमलाल पुस्नालाल बख्छी की कहानियों में व्यक्तित्व- 
विश्लेषश --- (५) सुदर्शन की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 
(६) विद्युस्थरनाथ कर्या कोशिक की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 
(उ)उपैस्द्रनाथ 'अदक' की कहाानयों में व्यक्तित्व विदनेषण--अदर्क्षोन्मुल 
यथार्थवादी कहानियों में व्यवितित्व-विश्लेषण का स्वरूप -- व्यक्ति 
स्व के आम्तरिक स्वरूप का विवलेषणश -- भावसुलक यथार्थवादी कहानियाँ 
और उनमें व्यक्तित्व-विब्लेषण --- (१) चन्धधर शर्मा' गुलेरी की 
कहानियों में व्यक्तित्व-विस्लेषण --- चतुरसेन झास्त्री की कहानियों मैं 
व्यक्तित्व विश्लेषण -- भावमूलक यथार्थंवादी कहानियों में व्यवितत्व- 
विष्लेषण का स्वरूप -- यथा्थवादी कहानियों सें व्यक्तित्व विश्लेषण «-- 
(१) श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानियों में व्याक्तल॑-विस्लेषलू--- 
श्री सूर्यकांत जिपाठी “निराला की कहानियों में व्यवितत्व-विल्लेषण --- 
यथाभंवादी कहानियों में व्यक्तित्व---विदलेषण का स्वसू्य ह 
एय--साते : तृतीय बझ्ृग-उत््कर् काल [सर १६३६ से रैं8४७ तक) 

व्यक्तित्व विबलेष्श का स्वस्य--२१६-- २४८ | 

* प्रमुख कहानीकारों की रचनाओं के आधार पर -- गनेल्‍्कुमार की' 
कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषश --- दाश्यनिक .कहाशियों में स्मक्तित्व: 
विश्लेषण --- मनोवैज्ञानिक कहानियों में व्यक्त्त्व-विकलेंकेश >> अंश 
की कहानियों में व्यवितत्व-बिश्लेषण --- इलाचंद जीकी की ऋहानियों: में 


दि कं ट 
डे किये लक 


+ ्प- न किम थ 
टिपआ 
है ट्म ४ ५ री छंद ४ 


श्द्ध 


व्यक्ित्द-दिकलेंग्ल --- रमाप्रसाद फिट्याल पहाड़ी की कहानियों में 
स्वर््कित्व-विशलेययस --- बछपाल को कहानियों में व्वक्तित्व-विदशेषण -- 
#.. समवर्लीजरस वर्ग की कहानियों, में व्यवितित्व-विस्नेषण्ऋ--' उपेस्दनाथ 
बुझ्क की इहातियों में व्यवितत्व-विस्लेषश --- सियाराम क्षरख गुघ्त की 
कुहोमियों में व्यक्तित्व-मिदलेचश --- सुमित्रानंदन पंत्त की कहानियों मे 
वफितता-विदलियता --- कमलाकातों वर्मा की कहानियों में व्यक्तित्त- 
' विपिक्ां -- फेमकिदिदी चौवरी की कहानियों में व्यक्तित्व-विद्लेषर[--- 
.. उंधावेवी मित्े। की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्तेषण -- होमवती देवी 
की कहानियों में व्यव्तित्वं-विश्वेषण --- उत्कर्षक्राल की अन्य कहानियों 
और छत्मे वशकितत्व-विश्लेद्रा 
प्रध्याय--आाद : स्पातव्योत्तर कंहानी--साहित्य और उसमें व्यक्तित्व-विद्नेषण 
' श४/:--ह६ ४ ---कहानी की अमुख प्रवृत्तियों और रचनाओं के आधार 
' शर --मंमंस्थोे की कहांनियाँ और उसमें व्यक्नित्त-विश्लेषण 
' अआखिनिक कहानियाँ और उनमें च्यवितत्व-विश्मेशवत--- प्रतीकात्मक 
कहमियाँ और केसनें व्यक्तित्व-विश्तेषश --- धुरानी पीढ़ी के कहानीकार « 
हक उनकी रुकी रचवाकें--व्यक्तित्व-विश्लेयर की दस्त के-> 
' आऋअधात ऋईानियाँ और उनमें व्यक्तित्व विश्लेषण । 
पाइप टर | कं ०-- रे के 


सूरथर्सूनी : ३०६--३१८ 


ध है 
आधार-मसमि न 
की शक 

कहानी की महत्ता हे 
गच्यन्साहित्य की विभिन्न विधाशं में, भ्रपने कलात्मक रूप तथ्य आकर्षक झमि- 
व्यक्ति के कारण, कहानी को विशेष महत्व प्राप्त है। संक्षिप्त आकार के भीतर 
अत्मत्षिक मर्मस्पश्चिता तथा प्रभविष्णुता को समेटे हुए कहानी ने वर्तमान युग हे अन्य 
विधाओं की तुलना में सर्वाधिक प्रसार द्वारा श्रपती लोकप्रियता का प्रमाण प्रसतत 
किया है । शिल्मगत नियमों की विश्विष्ट सीमान्रों के कीत्तर रहुकर भी कहानी वाहित्य 
ने जीवन के सभी पक्षों की तात्विक व्याख्या का छाहुस क्रिया है और विभिन्न ज्वचस्त 
प्रदरतों के सांकेतिक सैमाप्नक्न भी प्रस्तुत किये हैं। यह सत्य है कि काव्य, चाटक तथा 
उपृन्यास आदि में साहित्य-रचनाकार को विशद भूमि तथा स्वतत्र वर्सन की सुविधाएँ 
उपलब्ध हैं ऋरु, कहक्वात्षीकार के लिये अपनी प्रत्येक कहानी सें एक ही संवेद को सी 
शब्दावली भ॑ सत्तकेता के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है । झपने उदय को वह एक 
क्षण के लिये भी विस्पृत कर अन्य पग्रवान्तर प्रश्ृंगों में जाने की चेष्टा चहीं कर सकता 8 


एक कहट्दानी में जीवन के एक अंश, एक दूद्य या एक ही प्रद््म को वह झ्रत्यघिक कला- 
कुशलता के साथ प्रकाशित करता है। 


मसानव-मत के भावचित्रों, अनुभूतियों और कल्पनाओं को भी कह्ानीकार झफनी 

रचना के दृश्यपट पर उतारता तथा उन्हें कला का आकर्षक आवर्शा प्रदान करता 
है। कलात्मक और गठित शैली में मानव के श्रन्तर की व्यास्या कहानीफ़ार हारा 
» सहज और स्वाभाविक रूप में होती है। बाह्म-जगत के विभिन्न' व्कयाशरों' से मानव 
व्यक्तित्व के अनेकरूपीय सम्बन्ध कैसे बनते झ्ोौर बियडते हैं, उतमें समा प्रिवर्तेत्र होते 
हैं, इंधका वर्शान भी कहानी के द्वारा होता हैं। इतकों व्यास्या का अधनाः विशद 
विवेचन का न-तो फहानीकार को अवसर प्राप्त होता है त कही में उप्की आवेजब- 
कहो ही होती हैं ॥ झतएव इन विभिश्न मानवीय-सम्बन्धों का सांकिदिक .उल्केस हुए 
एश्टादी में प्रणा शा है । सम्पुर्)ल जीवन की विश्वद विवेचता का कार्य तो कवि, दाठकेे 
४ पथवा उगच्यामकार दास ही सस्भव हैं, परच्तु लीवन के दे झमुल्य क्षझ, जिले 


कं; 


है 22  जींछ 4 
«डा ए 72 
॒ँ च रे ता जिननत वीक, स्‍् ला 8 पट थे /र्क, 5 है 


हिन्दो कहानियां रे उ्यक्तित्द विद्र परण श्८ 


भानव-मन हो एकदम झाह्षप्ठ करने, आनन्‍्दोलित करते अ्रथवा संवेदनात्मक-अनुभूति 


बे ला. 2 हि | वी... इन हक जे! पर्दे प्त्द्नी ले हरे 
दहन बरसे की दिए जाए होती है, कहने कार दी पकड़ में ही झाते है । साहित्य 
के की 4 5 ६3. 
की इल्प बिदाओ् ४ 7 दे पवन की समभो दिशाओं को बक्ाशित करते बाला ज्योति 
पुज शहित के को दापतों दि क्र वेंगगाझिती छिचप की ह आकर्षण और आन्दी- 
हि >> ही 2 हु 
सह गा शुयाए उमसा निधुमाल है । 


वनुप्मामू प्रशद्र-जादन आउथण मन्त्र, रप्मा इक शोर सालस्‍्कतिक ग्रास्थाजों 


पाप आर धाराओं मे साावपश मग जिब्बास्दीय परि.र्तों के कारण विवि 
है. शशायाक्ीं बा विवज्ध-सचर्त 7 प्रश्न हे। इस दुग में जीवन की विद्वद 
हुतर न पहाड़ी ऋण » | भभेटनी डे इमोग के अच्द क्षेत्रों न अदा द्ृत हांकर शझागे बढ 


मी हे  जोडन के प्रपत्र क्षमा भा, प्रत्यक्ष अन्दू, ते अबंदा प्रभावान्विति का सम्पूर्ण 
गन ८ को डर जीवन 
जे कित-दााम प्रशाइरा प्रबान ऋआइन वा रहा $! ऋदाना जावन के इने खणइचियों 
भ था ह्य स्तुद न ता >> जज 
पुन थे खजकर शाकत्रक्त रूप ने अस्तुत करता द्र। गश्रा 
न 


हि 
के झालब-ह व्रस को मममकने, व्यक्त करने और उसकी पहुल-मर्वबेदता से पाठक बर्ग को 
र्कः 


व्यम में समन का व्यापक प्वयत्त विश्व फे सभी 
ये रह व्ज्ञाववेत्ताओं ने सानक-व्यक्तित्व की व्याख्या के 
निमिल इदेंश परीक्षए दथः प्रयोग कर महत्ववूर्ण निप्कर्षो को, उपलब्ध किया हैं। 

भियाअतितरिया" को विफल विधियों 
कबा गया है। उसकी मानसिक टिवति का 
प्रणालियों का अनुसरण किया गयः है। 
झन जे का्बब्यापारों की साहसिक व्यास्यः दारा मानव-व्यक्तित्त को विस्लेषित करने 
मैं मल रपर मे छतोतलफ, :3) ने विशेष अभिरुचि प्रदर्शित को हैं। कहानी 
वनपे प्रयोग दवा नेष्कर्यो के उपयोग के लिये अत्युपयोगी साहित्यिक बिश्ा प्रमा शित्त 
हुई है । सनीबंतरस्तको के प्रयोग तथा परीक्षण के लिये वह भूमि निर्मित करदी तथा 


+ 


उनज लिफियों यो शहर द्वारा मानव-म विश्र रहस्पों का उद्धाटव करती है। 
महज पता ने दा वशानी-माहित्य के दिये भाव-पकाशन का एक तथा और 
सवि्ग्व पत्र ही प्रदन वे है; चेतम-अचेतन भत्‌ की व्याख्या और उससे 


सता खत अगहान वन: हे जीवद के जो सत्य तथा तथ्य प्रकट किये हैं उन्हें कहानी- 
४ में पर ईमजदारी से व्यक्त करने का प्रयास किया है । मानव-व्यक्तित्व के विश्लेषण 
के रिये सनोजिशि पर की अत्याशुनिक स्थायनाशों ते विचार और विवेचन की नथी 
उस प्रदाव की है और कहार्ीकार ने यूर्ण सतकंता से उसे ग्रहरा किया है | मानवीय 
दुऋाग्री, भावना ब्रन्धियों और प्रतिक्रियाओं की वैज्ञानिक परीक्षण-विधि ने फ्रायड और 


१€ कहानो को महत्ता 


उसके परवर्ती मनोविड्टेपकों के प्रयत्त और सतत्‌ परिशम्र का श्रवेश्वम्मद कर कहसती- 

कर को बियपुत विचार-साजप्री प्रदृन्न की है! इस झताच्दी के विश्व के श्रेष्ठ कहाली- 

कारों ने अनोविहनेप्म को झाजाइ माद कर मालव-व्यक्तिता का प्रभावपूर्ण तथा 
है 


ह।॒ 


कलात्नक चित्रण क्रिया है दर 
इस प्रकार हम देखते हे कि कहा: को एक लोकप्रिय पहित्यिक दिया का 
उल्लेखनीय गोरव प्राप्त हग्ना हे । ऋपनी अत्यविक कार्य-व्यन्ददा के मध्य सुवुद्ध पाठक- 


शा झा आहत अल्य-पव, थे भें मानते चरित्र को उसे ददित कार्य-व्यारर में 


रु 02006. 


द्व 
डर न पलक: 7 डक गगरान्य आिक्षित जम मनोर पेपर # | 
देख कर आम, हएल हतता है । शारानय आखक्ित जम मनाइजल सका का हज पल हे छाप 
न 


को स्वीकृति प्रदान करता है। समाज के परिप्रेक्ष्य में मानव-ब्यक्तित्व की कलात्मक 
व्याख्या इसी के माध्यस ये हो रही है। झतएव समाद की अशरित समस्थाएँ इसी के 
झालोक में श्रपरे समाधान की झोर गप्रग्रनर हो रही हैं। मनोविज्ञान के तथ्यों कय 
आकलन और उनको साहित्यिक अ्रभिव्यक्ति का प्रवाल इसके माब्यम से हो रहा है । 
हाट यह कि दाद्वित्य, सनाज और मनोविज्ञान के विविव पञ्रो का सझ्क्षा और अनाव- 
पुर्णा प्रक्नरैश्रपुनिक कहामियों में अत्यधिक सफलता के माथ हो रहा है। मबीन 
मान्यक्षओं और गतिशील जीवस-दर्णत के विविद्र पक्षों की व्याख्या करती हुई कहानी 
मानव-्व्यक्तित्व वे रहस्यों का उदघाटन भी अदनुद क्षमता के साथ कर रहो है। 
लोकप्रिय बाहित्यिक बिद्वा के रूप में जब-मानल ने उसे व्यापक स्वीद्नि ही नहीं प्रदान 
की है, वरतू समर्थ रचता-प्रक्रिया के रूप में उसका अभितन्दन भी किया हैं । 


कहानी का स्वरूप उतं व्यक्तित्व-विश्लेषण : हिन्दी समीक्षकों वी इप्टि से 
हिन्दी कहानी-साहित्य के विकसतनशील एवं प्रधावपूर्ण रूप ने उसकी विविश्र 
खमावनाओं की ओर समीक्षकों का ध्यात भ्राक्ृष्ट किया है। पाइचात्य-पाहित्य के प्रधाव 
को स्वीकार करते हुए कह्दामी की शिल्म-विधि का ग्रम्भीरता से विवेचन किया गया हैं 
आर साथ ही चरिविगत' निशेषताशों को ध्यान में रखकर मानव व्यक्तित्व की मनाण 
प्रतिष्ठा को ४ी कहानी के प्रमुख उद्देह्य के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंस्री 
कहानी के स्वरूप तथा रचना-पद्धतिबकों ध्याद में रखते हुए सुवी विचारकों से उपकेः 
परिभाषा निश्चित करते का भी प्रयास किया है । उसकी मान्यताओं में जहाँ साय 
है, वहीं विशेष लक्षणों के सम्बन्ध में मत-वैभिन्‍्य भी हैं। परन्तु मावत्र एवं उसके 
सक्चक्त व्यक्तित्त को कहानी के मुल्य वर्ष्य-वस्तु के रूप में प्राय सभी समीक्षकों 


हिन्दों कहानियों में व्यक्तित्व वइलेबवए ३० 


मज्पता प्रदान को है आचर्य रामचन्द शकत्र ने आख्यायिका को कहानी का पर्याय 
मान: है आर उसमे ऋश्य-तात् की प्रबानता कप ख्वेचन ऋरतें हुए लिखा है 


ककया धृक्षा साहित्य का बन कप है जिसके कथाप्वाह और कथोपकथन मे 
झर्थ प्रयते प्रसव रा से झा पक विद्रान रहता हैं और उसे देबाते वाले भाव-विवान या 
उक्ति-ह तड़प के लिये आर गोद स्थान उचना हे 

माल्य ऋरवनाा के पर विपय को प्रभावरर्श इंग से व्यक्ध करने की विश्ञेपता को 


5 ५ हि 
हा 3 इृदषममलार दाम से झपली वजनी ज्यम्वन्त्रों बपास्या ध्षक महत्व प्रदात किया 
के 58 क्रम कण प॥ शउजोमीआदनों के विधान के सिब्मन थे कारशा इस विश में 


मानव शल्य का भय चिप ही अमिव्यक्त हूं पाता है । कल्पना एवं सत्य के संयोग 
मे ब्रादद दस की ऋशित बहा £ क्ामी का सम्ष्य है, इस सान्यता को स्थ,पित 
शप्ने धण उस्म में सिख, 
| बक्म ममुध्य-जीवन की आउुरपिक कथा को कहपन/ के रंग में रंजिन कर गद्य 
मे छाक करनी है .... गन्प द. छोटी कशनी केबव एक प्रमंग को तेकर उसकी मामिक 
फल पिला देने का हूँ उद्धेम्य रखने जगी है । .... वह जीचत का समव-सापेक्य चतु- 
डिक खत ने झरिल करे कंबल गब सगा में घ्नीभूत फीवन दुश्य दिखाने लगी हैं ।”* 
कहने है ह। झार पउदट्ृश्य एर दवार करते हुए श्री इलाचद जोशी ने उसे व्यक्ति 
के सान/य जीवन की वास्तविक बेठना की अ्रश्निव्धक्ति माना है।। अपनी कलात्मक 
ग्रशशव्यजना के आाध्यम से कहाएी मानव व्यक्तित्त को उसके रूप-दिशेष में प्रस्तुत 
करनी है उसका कृधनल हूँ 
कहुएी की विशेषयना यह है कि वह व्यक्ति के प्रतिदिन के साधारण जीवन 
का बाह्तावक बदन का सा की यथादई रूप में अवित करके ग्रतन्‍्त की सत्ता के साथ 
मिला देने में शमब होती हैं... बहाली के मल भावों का मस्यन्ध हुदय से होना चाहिये, 
मस्तिब्क इसे कुटबूर्द्धि से तहीं। उमका ब्येय स्मावेग |87:०ए०४) के उभाड़ने का होना 
आहिए, शिक्षानयति को जागसित करने कः नहीं | उसमें कामिसी की कुसनीयता और 
कमुंद को सम्भ रत होनों चाड़िये, पुरुष को छक्षता और पदाह की कठोरता नहीं । 


बल 


बहू सल्ाश्मक है ना ब्राजपर, शागात्मक नहीं ।' 


छू 


(के इमाल दक ना ग्रेडिखरारः लाव गर्ग ने भी कहानी को मानव-जीवस के 
विशिए प5त हुवे वही &! प्रफिच्यस्तत की सबक्त वित्रः के रूर में स्वीकृति दी है । 


हु 2 


अआधार्य रमबन्क शुक्ल बर भायण:२४ वां हिस्दी साहित्य-सस्भेलन, पृ०६॥ 
हाछ इडाभरम्दर दास, स्माहिस्याल चना, प० 2८४८५ 
* ४ इलाचत बागी, नाहित्य-सर्जना, पू०७ ४२, ४३ । 


दो हू 


च्जर 


श्र कहानी को भहतसा 


उतके कथनातुरार प्रघान-्पात्न के ब्य/कत्व का कन्द्र मानकर कहाना जब की तात्विक 


व्यल्या करती हैँ । उनका विचार , हूँ कि ५ 


£....कड़ानी किसी एक पात्र के जीवन की कोई विज्वेप घटना सात्र हे! किन्तु 
वह घटना केवल हैरी तेसी पटना नही. बड़ मानव द्ृतय में पता गदगा असर इचने 
बाजी होतों है। उनसे जीवन मे एक बेंग, एक गारि का संचार होता है, क्योंकि उससे 
बैदित्य तथा व'स्तविक्ता के सपमजल्य थी प्रतिष्ठा होगी है; पर्योतत व पराकाप्ठ की 
मो बड़ाँ गुजाइद ही रही । इह्मानी आपने प्रवान-पत्र के भावता-वित्र वी गहरी छाप 

के की झोर झग्र्सर दोनी रहनी है +। 

चहए० शोष्र४ा लाल मे सलानसान प्ाप्षनिक कद्ठुः 25% नम 
की व्य रूपा घटना-बविशेष कई 
पात्र/विशेष के व्यप्त्त्वि को भा 
जीवन के अधार्थ रूप को खित्रित करने के उहेह्य से ही होता है। शहानी बी इस 
विशेषता पर विचार करते हुए उन्होंने लिखा हे 

ग्रादुतिक कहानी साहित्य का ढक विकसित क्लाइटक रूप हैं, जिसमे लेखक 
अपती कत्पना-दक्ति के बहार कम से कम पात्रों अथवा चरितों के द्वारा कम में कम 
भठनाओं झौर प्रसणोे वी सहायता से मनोवांछित कधानक, चरित्र, ब"ताबरण, दृशर्व 
झथवाः प्रशाक वे! सृपिट 


डा० आीपरि बर्मा के विचारातुपार कहानी एड भाव को व्यक्त कर मानव-जीवन 
का अंशमानत्र ही चित्रित करती है ह उसमे व्क्तित्व की एक झलक, चरित्र का एक रूप 
है । सीमित लेत्र में कहानोकरार पात्रों के 
वअ्यक्षित्व का जो रूप प्रस्तुत करता हैं वह वशित कदादक के सर्व था अनुकूल तथा अते 
प्रभावपूर्णा होता है। प्रेनचन्द छी कह्ानी-कला के विवेचन के प्रभंग में वे कंदतें हूँ 
पल्प बह रचना है, जिसमे जीवन के किसी एक झंग था किसी एक मतोभाव 
को प्रदर्शित करना ही लेखक दा डे इय रहता है। उद्चके खरित्र, उसका कथा-विन्यास, 
उसकी शैली सब उसी एक भाव को पृष्ठ करते है । उपन्यास की भाँति उसमें जीवन 
का सम्पूर्श तथा वहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता, न उसे उपन्यास की 
भाँति सभी रसों का सम्मिश्ररा होता है। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें 
भाँति-माँति के बेलबूटे सजे हुए है, ब्यल्कि एक गमला है, जिसने एक ही पौधे का माधुर्य 


१. गिरिधारी लाल गर्ग, 'कहानीकला', ए० ११ ॥ 
२. डॉ० श्रीकृष्णुलाल, 'हिन्दी कहानियाँ - भूमिका भाग- पृ० रके । ५ 


छिदी कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेशसस श्र 


झपते समुन्नत रूप में दश्चिगोंचर होता है । 
घटना को ही ब्राधरशानकर मानव-जीवन का एक अझझ 
में वेग, गति था प्रभाद अपेक्षित मात्रा में विद्यमान रहते 
कतत्व के विदनेयश को सहज प्रकिया घटनाक्रम के साथ सहजगति से' 
; है| हा० सध्येस्द्र मे इस सध्य पर जिचार करते हुए मानव व्यक्तित्व एव 
पारहपरि 


इस्परिक गहत सम्बन्ध की विवेखशनः करते हुए पात्रों को कहानी-रचना में 
श् 


4 गूच्नअबशय मे ऋगारी को पात्र के व्यकिसत्य पर आबारित एवं केन्द्रित 


पं 
५ 
3 । 
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क। 
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िश 
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शव: पूर्णा रचता है, जिसमें एक तथ्य था प्रभाव को अग्र- 
सर करने बा व्यवित-फोरिद्रिस घटना या घटनाओ के आावध्यक उत्थान, पतन झौर 
शिज्रि पर प्रकाश डालने बाला वर्गान हो ।' 


कक 
रा 


ह। 
त्थुरू 
। 
ख्य 

पं 

भ. 
भा 
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ज्ञानी कोर इपकितब-विस्जेयणगा 

कहती की ए्रिभाषा प्रस्तत करते हए विचारों ने उसे माबबु-जीवन से सम्व- 
फिदत गाना है तदा विभिन्न स्थितियों मे पातो के व्यकित्त्व पर प्रकोश डालने में समर्थ 
शोधित किया है| कहानी कर मुद्य विधय माचव है इसलिए उसके व्यविवित्व का कला- 
हक तथा प्रदावपूर्ण श्रेकन विद्वेब प्रकार ये कहानी हारः होता है । मनुष्य के विभिन्न 
आशय दा ले उसके द्शकतत्व क्षा बथा्थ रूप स्ववः व्यक्त डोटा रहना है। कहामीक[र 
ध्यदिवाद क बाय एव क्‍प्राररिक स्वरूप का सॉकेतिक दवा कत्ता-यम्मत चित्रण करता 
है! बाग/वश्ण! एव परशिन्दिलियों के सज्जीब सदा उग्यइन बररोल मी ज्यक्तित्व के निरू- 
काश हे महालपुता योग प्रकाण करते हैं । सनृष्य को कमला तथ्य दुर्बलता का समान 
डहचि के शाथ बित्रएए झरते व/चः कुधल कहुलीझार व्यक्तित्व-विश्तेषदा में महोवैज:- 
किक मिशन वा सतुरत बनाये रख्ता है? केडल बाझ-स्थितियों का वर्शान व्यक्तित्व 
के फिकरराए के पाप परयांप्स बह, मानसिक जसने का विक्न्यशा बाह्य वर्शन से कहे 
झाषिक घावदगक है। थी पदुमश्यन पुश्नालाल वर्दी का विचार इस सम्बन्ध में दृष्ध्व्य 
कक 


आा+र अन्न कशिननन न निनननजन्‍न +... >५ “० 


० श्वीपति झर्मा, 'कह्टामीकला और प्रेमचन्द', यू १३ | 


इलाड 


१, मुबाब राम, इसक 7०; द्िद्धान्त झौर अध्ययन', घपुछ २०६ | 


कनागना की सहसा 


उनको बयारथ रूव में अंक्षित करते कैश वे मनुप्पो की क्षमता को पहचफतें हैं. आर 
ग्रक्षमठा को भी । उनमें सहालुध्ुनि की इननी विज्ञालवा ृृद्धती है किये किसी भी 

तप व बट रु । हा 
स्थिति में एकमात्र बाह्य परिस्दिति पर ही घ्यान दे कर मदोभावों की उपेक्षा सही 


क्रते | इसी से सच्छे भावों की अभिम्यक्तित में हो कला का देहंओा सौध्सत प्रदर्शित 
होता है । हु 


कप क्र ८८म  बक। हु, 9. 
क्ह्ातीकार पात्र-विशेय के रूप ने मादव-ज्यदित्व की ढप रूपा करतर है, परन्‍्तु 
उमके कार्यों से सम/ह दे घमिस्द दा अनिवाये सम्उस्ध को बह दिस्मून शह़ो करानः | 


जीवन-क्षेत्र मे प्रन्य व्यक्षिययों से जाने-अ्रजाते उसने व्यक्ित्य का सम्वन्प-सन 
निर्मित होता तथा अमेक प्रकार से उसे प्रत्य व्यविल्यां में ऋदझ्ध करता है, अताव 
भानव का व्यक्दित सनाज-सायेध््य विब्देपश दाग ही उही रूपा में अंदिल हो पात्य 
है। अपनी वेँयक्तिकता के कारए मनुष्य का स्वचख असखितित्द भी है तथ्य विश्विम 
ब्यक्तित्व-निर्माण की वहेों 
सामादिक परिवेश के मध्य ही जीवल खित्रित होता है | व्यकितन्ध शा डियन्पगा रूरते 
हुए कहानीकार उन्नकाब्सस्वत्त अन्य मानव से दिखराजा है । सानाविक परिप्रेक्ष्य मे 
हे जीवन का विकास सम्भव है. अतएुव व्यक्तित दा सम्पर्क समाज के विभिन्न बर्गों से 
स्थापित होनर-ैन्न कूहानी के क्रानल पर हम सामाजिक सम्पर्क की कल हक अभि- 
ब्याकत हाता 

मानवन्यकितं का परचालत जिन धार नित्य दृत्तियों एवं म्यों दशा होता 
है, उनका विशनेषण भी कहानी का परद्ढेंइ्य है 
वे 


हो 
प्् बह 
ला विवेघक की भांति सपे विधद वर्णन एवं विद्देण्या को ने दो खुजिदा होती 


कानदयकता ही, तथाति कह्ानौकार सकेती और धजापूर्श व्यंजना द्वारा वब,न्त के झतत- 


& 
कक हम ् 


उदत की प्रभावपुर्ण व्याख्या कर खेचा है। भातव-मत अतन्‍न रहस्यों का उण्डार है 
ओर व्यक्तित्व का वियायक, परिचालक तथा सजेतक भी | इसलिये उचकी ओर बुझप 


हानीकार की दृषिट सहज हा के/ ही है। सनोविक्तान-सम्मत व्यू रुया अन्‍्तर्ज रत 
के विद्वमनीय हूप कहानी के खित्र-मट पर प्रम्तुत करती है । कहा की लोकप्रियना 
का एक महुत्वगर्स कारएा मातव-नत का आकर्षक चित्रण नी है । 


कहानी में जितना महत्व उपयुक्त और प्रभावयृर्र क्शतक का है, उनसे कम 
महत्व पौर्यों के व्यक्तित्व निरूपश॒ फछ नहीं है। व्यक्तित्व के बाह्य रूप का चित्रण कर 


की - 5 /2%..। /? भर जज की 





| . आर 


प्र छड्नियों मे ध्यिलिस्व-विद चंदा श्र 


काम क | हदारे सपारिचित विश्वमतीय चारित्रों के प्रत्यक्ष स्वरूप को प्रस्तुत करता है । 
झा मी व्यादयाः नेक रहस्णों को मजभान्कका प्रदान करता है । वह व्यक्ति- 
वेजिय कार्यो का दर्शन करता है ओर 
ता प्रप्त जुड़ना है । संस्कृति, 


है >०$ 


आप ड्ाप छह नए ठप शथवाओं के विदेखन भी उप की प्रत्यदों आर परोक्ष 
ही गन * ्ि का भ््त बम 
«0 पग वनलिकिया ४0 गमपन्विर इदलाओं दह्राण शा है। दहानी के श्राधुनिक रूप दे 
यह कि जल ४ झा न हर 
गया 6 की आए एप शो परत हे प्रा दो उठा ४ बल्पता झोर आदत अब ययाव के 
4८ छः बस ना 2 बन 
है इुणाण «५ सर गडा गदास करशि था औच्रन मे विशिल शप्छाप को ऋलाएएं ढंग ले 
8 न पक मिट 72८ 200 थक तप कम न न प घन ॥3 न कक 2 75 
दजाईओं आए आह ४ क्षर-क्याक्षण छू आए; अनान हू । 
हो हट + कुश बाद मीषाएफ एच ने ध्यननत्त के कला ल्न उपेक्षा 
हा ४7 जई लाओाएश एत्रा * व्यू नल की दुख ४लदल जण का उपक 
नी धाजिण दी कप सयाणा समन ४ एथाशफ थे मना का अबलासणय करते समय 
द्ार्प्रट « आपानीयाश मे हिसश विलर्रोप महत- ने किया हो परस्त कहानी को सफलता के 
हे न 
लेक 


; । अह़ानी का शूदाबार पात्र और उसका व्यक्तित्व ही 
हक, झऋचाएज कहामोकार बूर तक न सो उमकी उपेक्षा कर सकल है न उनके प्रति उदा- 

न ग्रित्त हो इसलिये अ्धिकाझ 
ल्टूट्ट बशलियों में ग्रानम्तये ही व्यक्तिव-विद्देयणा का कलान्यक्ल, रूप 'उभरने 


क्रज्रानो रखता का एक अावश्यक एक महत्वरसों उपकृसा कयावस्त है । घटना- 

दिंगेप को कवावस्स के हम में ग्रहण कर कवामोशार अपनी रचता का आधार प्राप्त 
करता में । परत विचासणीय प्रध्म है कि घटरा के करत का उद्देश्य क्या है ? मालव 
बालक का प्रभावदूर्? विश्लेध ही उम्सा महलम उहे ब्य है । कथावसतु मासव-जोबन 
#ऋ बंख खडे को पहंआ में लावर पार्थों के व्यक्त को मत संवेदना के साथ प्रस्तत 
करने कप सावन +*ी नो है मजीव परत के ब्यन्छिव को निध्किय एवं सिरुद दय कौसे 
भाना जग ? उन्ज नाथ जाने-ग्रतजान घटनः- कम का सम्बन्द बनेगा हो । घटता व्प्क्तित्व 
के भारेक एबं सत्य यत्त को व्यक्त कर, सकती है और संकीरो, निल्रमीय स्वरूप की 
कफ फ्श्यजा भी कर सकती हैं| बहती एक ऐसी रचना-प्रक्रिस है जिममे मनिशीलता 
सथा सर्जीदटा है, इसलिये धरना भं.र उससे सम्गद्ध स्थिततियाँ व्यलित्व को सप्राण तथा 
प्रनशिजश रुप देने की छेप्टा करनी हैं 
साहनी चने जिस प्रकार की हो उससे पात्र अवद्य होंगे । फिर आवश्यक हो 
काया है कि हे पात्र व्यक्तत्वर॒ड्विट न हों । इस अकार व्यक्तित्त और उसका विश्नेषरप 
अलयेक बर्ग करो कहाती में झनियार्य स्वान आप्त करते हैं। केवल मनोरंजन का दावा 


ण्जेक 


र्श कहाना की महुता 


है 


करते घाली कहा निया और उसके रचघिना भी कियी न किसी कूप में वशिन णात्रों के 

च्य क्तित्व का विस्देधण करते है । सध्यरजन-प्रचाव जासूसी की ्फ्नियों मे पाज्ों की सीक्ष- 

बुद्धि, साहस तथा कर्मठवा का खित्रगौं होता है जिसमे उनका: आयाकितंक सतत: विशदेधित 
के 


>> पु] 'परतक हि आर क्रय फियडभ 800 दा ८ इआभजखिता 75 च् दा 'हुए-2०२० लक 

हो जाता है । अपरुजी घमोवुनियों टथा अधैलिक कार्य-उपाप रा के बात समशवाभुलक 
असामाजिक ब्यस्त्व के विध्नयसा में महडटग बीय प्रदात करते है | दास्यपरव तया 
ध्नमले-वार्न का व पक्डतर | +प्मा फल ४ कर टय व्टोे “ै"जिजल लय आशिक चल पब्रधटाए ल् 
कलुहल-वर्द्क बह तियाँ मानब-वय के त्र को उवीाप-ाबत दलियों के खिंतगाए ब्रार 


ब्यक्तित्व का मतोर॑जक एवं जिन्नासाप्रधान इवहय प्रतनुत वरसाओ ! मज्पर्थ यह है 

पक हे पके 4०४१ करत» 2 3 कक अल देश आ- 7 मे रण न प्रग/प 
कि बानी आादे घटम-प्रभाम हों क्या इल्वि-:ारि, उभे पाकर खशेखना। 
अवश्य प्रकाश में आशेर्ग आर उनम दर 


कहाता से आकर्षण था स्वाभाविकद आ रापादेश भी चनो हो पता है अब 


गा पात्रों के ब्यदतदा की दिगनप्या होगा ! 


यात्रा के ब्यानज्त का सनर्तवजात-नम्यत 7 वर इवाभ बिक 2 मात 
खुले | सनोरंजन-प्रचात कव-वाद्विस्य के पइजर्उ-जेखक क्यू  पै ट्रिक के पतावुसार' सशक्त 


व्यक्तित्व के विषलेपण में रहुत कभ्ानक प्रभावदीन एव निरदेध्य सिद्ध तोद! है। 
कल हे अल फाइिडल आर इन्‍ाजिडज-डद्रित ने अमन. नाल कक लगी ्य निया ' ध्य 
पातों के प्रभावपूर्त ब्यक्स्व वी ऋनिदा्यंदा मनोरंजनपरक हास्य शहानियों मे भी 


कह्ाना के प्रतधक पात्र का अपना व्यक्षिवत्व होला है और पी न किसी रूप मे 
उसका फैस्लेपर! भी कहादीवार दारा होता है। वह आवश्यक्ष है कि व्यक्तित्व-विशृत्त- 
घरए के स्वछूप का विदेचन करने के पूर्व व्यविपत्त की सामान्य रूपरेखा का परिचय 
प्राप्त किया जाय। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। इस 

स्यूल तथा वहिरंग रूप तक यीमित रहने वाले समाश्यरण विचारक इसको शरीर, प्रभाव 
झोर व्यवहार का समस्वित एऋतिप्त कप मान उते हैं। दाल्तव में इस प्रकार को 


बे 


घारणा व्यव्तित्व की व्यापकता को ठीक ढंग प्‌ वे सभकचते के कारण प्रचलित हों गयी 
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0. (| 


, +* 6६7 ग3 एश्टबडआाफ5, गा धीछय (एए ७ टडार गीह 3 -0705  धाड़ा 
६2658 ६69 द चज गंग व टीददाएए एशडइटायटए एछहाएजेश ४०६ ४गड़ 
एबान्एटाड प्रीधा श5५56 इज गजीडए ईए0 फीएछ ......... हि. €ए४६० पछ 
एद्ा।दाए 6ए0700८४ एपिाएडर्५ए ता 4.0 ए73४80श5 प#ऋद 0: मर ग0एऐए- 
ब्एए, ग्राइडटतें हि्रए7द8 सका एा- छा बाफयात कक्रप्माडपे 00528, पैटएए- 
(ए८5 एथ 27० धं52 (7४७70 वैटसंधए75, ड08 एबक ७ 2 एछल्चड: 6 हे ध0- 
ऐ65 ढाए--क्की 0 एक ०. 

-- 2. शिवाय +- कि खिनफंड्४४ए छठे ७ई 40०5, एएतीहाड सिक्षे+ 
00४, [0. <%9. 


शिफ्दो कलामिया में व्यक्तिस्त-विदनेखरत हा 


है. झनोवडएर्तिक विवेचन एवं प्रलाग्िक शोध ने व्यक्ति को सही तथा वैज्ञानिक 

दडिडिकोगा से कमकते का मार्ग प्रशस्त किया हैं +९ 
सायान्य पते झे तत्व का अझ्व बा्े प्रभाव तक ही सीमित रहना हैं। 
आविजिश विशेधनाओं की परिशति के छाप में भ व्यक्तित्व को समक्नन का प्रथास किया 
विज्ञलवेतता केम्प के मतातुस्ार, व्यक्तित्व अतुकूलता प्राप्त की 
बड़ स्वाभाविक बैल हे जिसकी सहायता ने व्यवित अपनी अत्तः प्रेरणा तया बाता- 
अरसी बग गखु लिन गाणचसए बम।प्र रखता है । दिस आगे बदऊर मनोवैज्ञासिक मार्टव 
्िस में कादल को शानत:, बचा, ध्यवशार एबर क्रिया-प्रतिकिता का समत्र्य मानने 
कण किया के हा आफ खे गारीहरिक रचना मुच-स्भाव, भादनाओ, बासमाओं, 
गंश इनपतो का ह्नाजिएट दोग हे । शझगयने का, विचार तथा योग्वता के आधार पर 
स्यक्िति पृप्रआ भला »पुत्त ब्यकक्‍्तित्व प्रार्ण करता हे, ऐसा विचार कतिपय सान्य विवे- 
बंद एवं सतादिज्ञात-बिश पी ने व्पदत किया है । एम झोन के वित्रा रतुवार, व्यतरिवृत्व 
मआलकोय बलिया, स्वणग्बग्त विशेषताओं तथा संवेगों का बह एकनिष्ठ रूप है, जिसके 
द्वारा व्यक्ति विश्वेष झपने दर्ग के किसो भी व्यक्ति से सर्ववा पिन हो जाता है । इस 
आारशो के अनुसार ज्यवितत्व की स्वसत-मत्ता तथः सिन्न-हाक्ञु की आ्रनिदार्यता प्रकट 
है थी है रुमाज ये सम्बद्ध होते के कारप ब्यक्ति के कार्य, व्यवद्वार, चिन्तन तथा 
इलुअबी वा वातावरा से निरल्तर सम्बन्ध बचा रहता है व्यक्तित्व छतुर्माण, विकास 
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श्छ कहानी की महा! 


और गतिशीलता भ वातावरण के महत्वपूस् प्रभाव का स्वीकार करत हुए जा० डब्ल्यू 
एलपो्ट ने उसे अनुकूलता प्राप्ति में खक्ूद गत्यात्मक संबठत मात्रा है ॥ उत्का कथन 
है कि व्यक्तित्व बाह्म एवं प्रस्तर्जयत डे सम्बद्ध प्रदु्चियंं का ला झत्पात्मक संगदुन 
है जो व्यक्ति को बातानरण के अनुकूल बनते की विलक्षण भक्ति प्रदान वरता है * 
उपर्युक्त परिभाषाओ हारा है ज्ञात होता है कि व्यश्तित्व की स्वतंत्र स्थिति 
होती है। सभाज से सम्बन्धित होते हुए भी व्यक्तित्त की विचक्षरन? अश्ुष्ण बनी 
रहती है; वातावरण के अनुकूल अपने दे दालते मे प्रथत्वश्चील-व्यक्ति जिद अमेक कार्यो 
को सहुज ही सभ्पादित करता है वे व्यक्तित्व के वर्धा भे योगदान देते हैं। यह भी 
प्रःवश्यक हैं कि व्यक्तित्व में अनुकूलतः-प्राप्ति की क्रिया स्वत: दोली रहें । क्रेम्प महों- 
दब ते हो यहाँ तक कहा है कि व्यक्तित्व वह लियजित व्यवस्था है, जो स्वन्ाव की 
मिन्न प्रवृत्तियों को संगठित करती है । उससे व्यक्ति-विशेष की वातखरण की अनुकूलत 
प्राप्ति की शक्ति का प्रतिनिधित्व होता है । दात्पर्य बह है कि समाज मे पुथर हो जाने 
पर व्यक्तित्व का सत्तुलन सब्ट हो सकता है | अपने चदुदिक व्याप्त वातावरण चंदा 
परिस्थितियों ते व्यक्ति का प्रतिक्षण व्यक्त एवं ग्व्यक्त सम्पर्क बना रहता है । ऐसी भी 
स्थिति आती है जब इब्र सुम्भक वा आभास नहों मिलना परस्तु सुक्ष्म झूम में विधार- 
जगत में ही झही यह विद्यमात अवदय रहता हैं। व्यक्तित्त के विकास तथा गसिददीलता 
की दाधारतूमि का निर्माण भी समाज के द्वारा ही होता है। विविध कार्य-व्यापारो 
और घटनाओं क! सम्मिलित प्रधाव व्यक्तित्व की सुएपस संभावनाओं को जाग्रत करता 
और उन्हें ववहा रिक रूप भी प्रदान करता है । रूमाज और व्यक्तित्व के इस महत्व- 
पूर्री सम्बन्ध के विए्य में ई० डव्ल्यु० वर्गेस का कथन खिचारणस हैं। उनके सतासुमार, 
व्यक्तिता परत ममस्त शजितयों का एकनिप्ठ कृप है, जो समाज के भीदर व्यत्ति के 
कार्य तथा स्थान का सिवररण करती है । अनएवं व्यदितत्व को सामाजिक प्रभविष्णुता 
वी संज्ञा भ्दान की जा सकती है ।* 
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3 एलड्ण्प्बायए. 5 पड. छाच्रााउफा ता की सील एायाड अधिणा पेलला- 


फलों काशवियों थे व्यावचश्स-विस्लेषस म् 


इक लनिदुव या मामाशिक सम्ण्क उम्र नैनिकता तथा वैधानिकता की ओर झाकू 

गाज +_ ज्ञास्यदाए आर नीनिक परूद राएं व्यक्तित्व में चारत्रगत विशेषताओं 
धो भू स्थापना का प्रधाना झरती हे | न्‍्थायसास्त्रियों ने व्यक्तित्त 
हाफ च्िक्- बब ने वह प्राधारिन स्वत नस के छूप मे देखाज़ें । व्यक्ति की पर्णाता 
4 पालिक मान्यताओं को न्याववा दिये ने व्यक्तित्व 
मनोजिज्ञान की दिकमित सथा प्ररुस्त शोप 
ने झुदन, अभाव तथा रूढ़ियों से मुप्त 


रत 
श्वि 


प> 2: या 

इदलाए पी है साथ हज धाध, शाक्कष झाना है, अथाणशि सीति और परणरा को ये 
रू ब्ध £ है स्‍क छ छ्प कक त््घ 

पल काशदा $०7 कनप्रात स्टा मामसने | किसी मे शिकी 58 दे विरोध और 





दिदि-तंताद का श स्ताड स्वीकार किद्रा ही गये है | व्यक्ति के पृथक अस्वित्व तथा" 
असर रमपाइकन्द्य कुक तथा सकसर 
यू जुडे, इच्चाआझाज़ एुंए प्र्थक्‌ 
बुद्धित्ित जानवरों वथा निर्जीब वस्तुओं से गुथक 
किया जा गठया है. बहु ऐसा पास है जिसे शरीर आर की प्रौप्त है। चाहे वह सती 
है, पुरुष हो या बाजक पृउमे जे चेझुना तथ' भारमचेवना के गुण होने चाहिए, सजी खह 
हू मनुष्य ही सदा है।। व्यक्तित्व के सुच तत्वों के विवेचन डेन्ततिपरक विवेक 
को ऋफलवपणा भानते हुए एसे निशेवाल्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गुया है । 
हव एव पदलि की मिलता मो व्यक्तित्व को स्वतत्र तथ्य गुथक्‌ रूपए प्रदान 
करते मे सशप्रिका सिद्ध होती है। विशेद् प्रकार की अधभिरचि तथा उसकी शअ्रमि- 
इनक बपारत पी वविध्ट स्थिति में पहुँचा देती है, जहाँ बह अन्य लोगों से फ्िज्ञ प्रतीत 
झा है । उठे अ्यवदर, इंच तथा पव॒ुसि को भिन्नता को उसका व्यक्तित्व एकमिष्द 
स्ाहप हे बुर उपके प्रभाव तथा सहत्व का परिचायक बन जाता इन सम्जन्य में 


40 | 


क 


डा 
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ह्8 कहानी को महत्ता 


ज० टा० मेंकार्डी का मत उल्लेख है। उनकी दुष्ट से व्यक्तित्व विभिन्न प्रवृत्तिया का 
ऐसा एकाट्मक झंगठन है, जी व्यक्ति-द्विज्ञेप के व्यवह्यर को विलकृस् एवं बेंदच्िक रूप 
प्रद्दात करता हैं । मिन्नता को संभालबध्कर व्यक्तित्व के एचमिप्ठ हमें ६३५ 
का अखास व्यक्ति विरुख़र करता रहना है । उसका बिन्तत, कार्य, प्रतिक्रित अधान्‌ 

सुपूर्रा व्यावहारिक एवं मानसिक जगत व्यक्तित्व के निनाश ये सतह संस होता 

। म्यो रहेंड तथा हैद रिगटन ने ब्यक्ति को झवतन्त्र मश्लिप्क तंदा इच्छौह्क्‍स्‍ाक से नम- 
्वत्त मान कर उसे विविध्र शक्तियां तथीं उत्तियों द्वारा सत्याताक व्यक्तित्व का मजत- 


बना बद्ाया हूँ | मूल प्रवक्तियों आर फ्रियात्म् गईल के गैंठन की ही उन्फने व्यक्तित्त 


कु 


+- 
। 
के विकानम में आवश्यक माता है । उनके सतानुवार, उाक्ित्त वेद श्िशतण का बह छूप 


कि 


है, जिसका अख्तित्व तभी सम्भव हे जब कि व्यबित प्र रक्त महितिध्क तथा इचटागमिल 
मे नम्यन्न हो | व्याक्तत्व के लिय ऐसी पढकावा की आवश्यक हद छू, जिम पप्न 


्फ 
8 ०0 के 


करते के लिये न हो यूल प्रवुत्तियों का दमत करना पड़े, अर के ता स्वभाव था काय- 
पीमता पर प्रतिबन्ध लगाने की आवध्यक्रता हो | इस सबका सनाल्‍ार हें एुकनिण् 
ग्रात्म-शक्ति में ही होता झयक्षित हूं! इस सुनियोजित एनहिप्ठ भक्त से ही स्वतंत्र 
पत्ता की स्थापना संम्नभद है, उतरे म्स्ि ् 
व्यक्तित्व में भिन्न स्वभ-व तथा वृत्तियों के एकीकरण दवा समायोजन को आझावद्यक 
बताने वाले विचारको ह अ्रन्तरिक संघ मार उसके परिणामों पर भी दृष्द्रि डाली 
। आजीवनन्ब्यक्ति दवौद्य अपने व्य-क्तल्व को गतिशील तया प्रसावपूर्णा बनाने का 
प्रयास होता रहता है। प्रतिकृन परिश्यितियों में व्यक्तितत्त का सर्वाधिक किवाशील 
रूप दृष्टिमत होता है । सामान्‍य विवेचन में हुए जिनकों क्ृठिसाइयी से आकीण बोर 
वियत्तियों से ब्रस्त बनाते हैं, वास्तव में वे लोग अपरे व्यक्तितत्व की प्रत्यक्ष तथा पराक्ष 
दक्तियों के परीक्षरा में रत रहकर व्यतितत्व की अनेकमुखी सम्भावनाओरं के द्वार उन्मुब्त 
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हिल्दी कहातियों मे इककिनस्त-विदनेधरश श३े० 


है । मोध्ष और प्रश्िकरता व्यक्तित्त को अधिक प्रभावपूर्ण और प्रकाशमान 
बनाओ हैं । 2 हः 
ब्यूविनि्श को शिकसमशीज-तत्व के रूप' भे मनोविज्ञानवेत्ताओं से ग्रदुश किया 
के हा हुयी प्राद्षार पर उसदी बच्यात्मकता की व्याख्या को हैं दाग निक-विवेचन सें 
छा अप अन्सस्चेटना को ब्वाकिति , कार्य एवं व्यवद्यर का प्रेरक माना 
पा 3  अशोधितानका विंगगएशा ने भी कास्मचेचत् 5 -.2.७ूतइटाउ-७ को प्रवानता 
हे 77 जय इिल्करखमा की प्रेन्इ-अखिर के रूप मे स्वीकार किय्रा गण है। घूलतः 


दाह नि 7 शेये +ह निक्ष शामीतय ने इस दृष्टिकोशा ने कोई दिरोव नहों । डा० 


क्रा्मलेनमा गए प्राट्टरित है आर इसी के द्वाणा स्थित हे ।' मवष्ध के संवेगात्मक 
, वविनिएा गद ननिश मूल्यों जे झमाके रद के रूप में अत्म-चेट्ना' को गहण 
करते हैए प्री. हम इटैगसार से लिखा है, झात्मचेनना एक ऐप तत्व है जो हमारे 
स्वगद्रधान अदुदवी, स्वश्नावजत्य प्रदत्तियों, स्मृतियों, वृत्तियों तथा जीबन-पुल्यों को 

मं ग्नः है । विशेष परिख्यितियी को छोड़ दिया जाय॑ 
ट हुती है और जाएत होते पर इसभे शरीरतत्व 
बुद्धि रेटभाब, सवेग 7ब दुबरा की अपने प्रति कल्पित धारणैर#ल.क्ा समाहार होता 
है। प्रज्म-बेतता और उसकी प्रभाव-शक्ति का विददेयर/ करने पर यह ज्ञात होता है 


हु का आर फदाण अपर पा आम झोर रे; 
कि मात का अन्दकूरणए उनका दा काया की और ओ्र४श्लि करता हैं) अन्तःकरणा 
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के था हार ग्र/स्मभ्ररत्ता 
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वे. । होते कते हन्छ रण ॥ ४ 29] सरएटाईटग5 ९३, 2. 8, गराट्याण78९, प्रद्धाड़ 
कक ४८४७, अडइटह.॥. घ्याजटेदा इफल्टॉजी इताएफ्पपक्ताए८, पट इटा ३8 शत का 
घिजए छाप कांड. ता के रप्राइटएएड रेड पीट फिला: छा. इहॉानाप:2:, छा 
नि कि 88 28 का 8 एलल्लुअाणर एा प्रंड उल्छां [अप पाटीहटट, 
सलिएड, कॉपर हे: केवियपए हर िड 6०६ ६८४जर 27 ६ई है ऋ 0धाद्ा३ इ5३ पासा, 
क्षय ही वीम्भआट-ह घुए.2 ८ बचए दटतएएसोडफशत:ड, 
बा ह पद : कडएथफेफ हुए 98 285०प्रश३४ए (96 !) 

| 





० 
है मम ः कुष्टानी की महत्ता 


असीम सम्भावनाओं कहडंटेवस केस्द ही वही कूद उय से प्रत्येक प्रकार के मानवीय- 
घम्बन्ध का दिद्या-निर्देशक पैक हैं. ० कम वितुर्स् की गसिशीलतो, प्रभावात्मकता दबा 

बैलअशता अन्तःकरर के दास ही हा होते वाली विशेष्रुएँ हैं! योगिराज झरतिस्द 
ग्राट्सा! को अनभक्षत स्एवे वहेक का संग्राडझ माना है ' छु 


दब 


के 


9 कतई. || 
कं हम 


गट 

हु उस्दोने इस सम्बन्ध में लिख हैं, जीवन ने अत्तर कम को जा अनुरत प्राप्त होते 
, उनके सारांश को वह एकत्र कर लेता है, तथा उत्हें। को परे होसे छ 

का आश्यर बसा लेता है, जब जीद पुनौ: जन्म ग्रहण करता है तो इस अन 
पार पर नया अंत-करण बनता है, जो इन हर्ची क्रिदीइलिकिया मे विशाय प्राप्म 
झश्ता है । व्यक्तित्व रचना में ऋच्त:करर की प्ररक शक्ति को मह्त्थ देने 
ममोविज्ञान के दत्व-चिन्तकों ने उत्त विकरनशीज-तत्व के झप मे शद्स * 
प्रो० राम स्टैगनर ने व्यक्तित्व के विक्रास में अत्मबेसना के महन्य प८ विचार 


करते कहा है, 'जब मनुष्य अपने आर दूसरे में(व्यक्तित्व के वषदिकोश से) कलर सम- 


ऋने लगता है तब आात्मचेतता का विकास होता है । बह इसके द्वारा आपने आर परि- 
वेग से स्थित अन्य व्यक्तियों दी सिन्नता को समझता है। संबंछित रूप में वह अपने 
व्यवितित्व को पृय्क् रूपए से, देखना एवं प्रत्यक्ष शारीरिक अनु मुति द्वारा अपनी सत्ता का 
ज्ञात प्राप्त करता हैं। तत्वयें यह है कि अग्तमचेतना ही व्यक्तित्व की पृथक सता का 
बोषक है! इस व्यारुया से यह स्पष्ट हो सया हैँ कि किवात्मक एवं निर्शायात्मल 
शक्ति के रूप में आ्रात्मचेतना व्यक्तित्व के विकास से मिरच्चर सहबोग प्रदाव छरती हैं। 

वैवक्तित्त के विधय में विभिन्न मतों एवं विचार-सुत्रों का विवेधन करने से यह 
जान होता है कि व्यक्तित्व प्रत्यक्ष एवं श्रव्यकत प्रधाव का एकनिष्ठ प्मल्वय हैं। वह 


बजा. च« अ+ण 


3, फशिद छणडोी. छुछामिरा5 06 ध्ाटाकं4! सॉटापट्सर ही इंछ धजएशटएटदड ग5 


[6 270 208९8 ६3६ (8 089 छा शाएछऋ-म 77 पीद €एए५+0घ; 'छ50 मं 
एप (0 000 ३६ ६585 पए छापी 45 इशह्यओ, एज. ्ीएआं5 ७ 
डी62६59 89 शशाछएफ 0७६ 3६8 हि 2075 58 ३35 ग्रडों ६ 7४ ६0 8 7छ 3४ 
एि7 बीफ घ।६७ धडएटलॉट्फटड., 


ना &एाणोएव0 है पेटडीएकआं६ )--निड्सध छा इयर ( 200५5 टी: 
इज थे छू, (५८०४७, 3958, (7, 29.) 

9. 5ठी६+-छद्षादावट85 दैंएए20098 छुपे उवए 28 8 गड्एीप3छ2४ ४3००2 :्भ५६9 
पट पीडधट-ेणए ऐ*रशद्या इल्ा 203 ह6७8227 एड सटछा 055 #90ए 42 
पाट स्टामवरगददा छा 8 5596 सकणॉफाआशटा।, है इट्टाय्ा8 छाएडंजट 
पिहई ब॑बाटएडडड एसिड कैठविए- चिगजीडड & ए0घ्फ्रफा 068, बएए 
अषट0 इटोईनर्डट 50९६ 96000:८5 खाउकाईस्ट्ते , वि तेडएणड़ी। कटा छगद् 0दाफ 
प्ंछांप्डुएंआा उली ईी0ए पट छरीएड69 9009, 
>-मि०ऋ हा्हुमचर 2 शीडछएशजॉण्डर ० छशडतबणापणोडछ (]965]), 9, 788, 


क्यों शहानियों में म्मकिपत्व-लिप्रनबरात क्र 


सामाजिक हम्दत्धों का नियामश और उनके लिये विशाननिदेशक भी है! श्रन्त:करण 
के आहत प्रेरगाए से व्यव्तिव को मतिशीलता प्राप्त होती है। अभनन्‍नःकरण से ही 
झात्यब्रेवता का ददषप होता है 7. व्यवितत्व को दिवि-सिपेध के विवान हारा पृथक 


: परशान ऋाती | अस्तकरणा स्वयर्शेव उक विकमसशील 
मत, हे तथा धावितन्द-रचदः में अध्यक्त प्रेटगा के केन्द्र-स्थज्ष के लमाद है। इस 
प्रकार स्योकि मामास्य धवशए को समकते वी चेप्दा करते हुए हम इंजने हैं कि 
व? रदताध्मत पुझत बरेद-मम्पत्न, पलिणीन एवं विभिन्न सामाजिक सम्बस्धो का निया- 

िख्यक्रित उपत्रित के चिस्तत, कार्य, व्ववजार 


प्रकी शा हम त८ न किला ने ईनफयी 


वगनलिति-विद प्यशण द्वारा कदा्ीवार व्यक्तिव ये उपर्यूक्त स्वरूप को कलात्मक 
# प्रसन्न कपल दूत प्रयाख करता हू ; बढ़ पात्र-विशेष के व्यक्तिव का जिक्नेगए/ 
प्हृ से मिन्नता को व्यक्त कर उसे भन्य पात्रों 
से सिन्ष दिखाता है। परत व्यक्तिब-विइल्परणु का क्षेत्र इन कार्य से श्रांशिक समा- 
॥ है! पत्री के स्वभाव दवा अरित्र का उनके कार्य, ध्यवदाण 
एज अभाव | आवार पर विश्लेषण करता अत्यावध्यक है,-केवद भिन्नवा एवं पृथक- 
धाम्लितय के विवेजबम से ज्यनित्व का विसटे पा संझद नहों है । सयाज के परिपाहवव मे 
विलय की जब प्रतिष्ठा हुं ती है तव उसके ऐसे गण और विशेषत्युक्षी को भी प्रकाश 
में आने का करसर शम्त होत्स है, जो अन्य पात्रों के व्यक्तित्व मे भी उसी रूप में उप- 
कद है । इस प्रकार सामाजिक-सभ्वच्ची के कारए बरतिपय समावदाएँ विभिन्न पात्रों 
को पकम्यूमरे के मिछट जाती हैं । व्यक्तित्व-विश्लेयरणा के ऋन्दर्गत इत समानताओझों कय 
चिव्पपए अत्यरत भहत्वपृर्श है। कुशन कद्वानीकार मानव-मम तथा चरित्र के मुल में 
सामाजिक एदता भौर मिल्नस्तओं हें भी विशेष स्थलों पर समादता का दर्शन करता है | 
उसके सम्सुखित डिश्लेयर हारा वह व्यक्तित्थ की अनेकानेक सम्भावताओं को सफलता- 
पूर्वक वात कर पाना है। व्यक्ति के दरित्र को उसके व्यक्तित्व का पेरक मानते हुए 
की पअमचल ने यह तिब्क्य प्रस्तुत किया है कि सभी आदमियों के चरित्र में बहुत 
बुछ्ट समानताएँ होने हुए भी कुछ विशभिन्नताएँ होती हूँ। बही चरित्र सम्बन्धी समा- 
तह ध्ीए शिभिननदा--अ्रनि्वल मे निश्त्व ओर मिन्नत्व में अभिन्नत्व-- दिखाना उप« 
आवास के मुख्य कत्तंब्य है । कहानो-रचना के क्षेत्र में भी उपयुक्त निष्कर्ष पुर्णात:- 
नाक प्रभाखिय हो च है । व्यविततव-िवन्पता को स्वाभाविक्र एवं प्रभावपुरों ढसाने के 
लिये आकयक है कि इह्मामीशार इस तब्य को अपनी दश्िट से ओोफल ते होने दे | 


अलसी क अल ननननीना पी हफिता+ 


३, प्रेमचन्द, ऋुछ विचार (चतुर्थ रंस्करस, १३४०), पृ० ३८; 





2 कञाना का महत्ता 


हु ८ ह 
व्यक्तित-चित्रण में स्वाभावजकदा एवं मजीवना अनिवार्य खाप मे भोेड्विन है । 

7 कल है 

न 22020. 2 द 
फतवा का क्ित्िगन ज्ञ ४ का नाभुज. दे क्लब: - पल पद पल मी क 
ह्रा का चारत्ररत दशुपत दा की लटुज-वकाल हू उनके ध्यक्िरिन्द-डिद रणनए के 
सोणने के निर्माण करता है । इस हिशेपराओ 9 स्लनथ कवि! हे कैट व 
े ५ ५20 ४02 ।.. चलन 

् है ० 2009 4 
शाततें हुए एम० एल+, रावन्तव व चिल्ला हू : |; छ 


चरित्रच्त्रण कर अर है 
परयाप्द मुत्तिमतता झर स्वाधभाविकता के साथ इंत प्रकार उमस्चुत कम्नह *» वे कद 
के किये छ्या-मात्र ने रहकर पुस्तक केक न्न 
के लिये तो व्यक्तित्व के पुणणी को भ्रवश्य ही ग्रदेश करनते। 


और सन्‍्तुलित विब्लेयण सम्दव है) इस प्रकार पात्र सगाव होआर कह सी के दृग्यपट 
ये और प्रभाव वत्बिकता के सृजन मे भी सफल 
हो पाते हैं, जब उनमे सहज गसिजीलता जोर स्वानाविक-वेक्ात के विशेपरफं बगन- 


नेयों में यह सतरकंता तथा बना दन्समबस्णी पद बाधित अनि- 





[ चुप दोबा॥८05सेशरजा मा6॥08 सती ए 8 इलापंः 8. छकणु8 8 6 
डताए जा 8 5०्िलंटाए. पेंड्ड॒ल्‍ट८ट हे. + झिजीएए बा ए४पआजगए 87 
गधा 4॥5ए कठख, .. प्रीड रचुउपेंच8 सगशाइट >छठा9 ऐ8 पिच! एक. छठ 
चराणर (िकक डक :फए्र एछाा ९७, 876 [0059895, (7 पीछे गए छे: शिया, 
साल उ्यरीफ्रह्मोड णी एडाइजाकहए 
--५ 7. हिठक्तथणाय : आिफॉधंजड लिए ॥०चफड एल्जऑधा (9508, 

छ््य 


दकहाना में व्यक्लित्व-जिवलेज्ण का स्वरूप 


व >फाका मलमात्मक अधच्य 
छाए वद्धाक्रा के उसका भुकमात्मक कऋध्ययन 


क्ा्राहर शीट सादा में ध्यब्नि्व-वएजप 
प्रबलित अर में काब्यसा सुन्दर, परत हब भावएशं कथन व "र्याण नाना 
६] 
ह्ञाना |?  भ्ाचय भामह, वे शत, दृप्डी फ् पडब्वनाध कीकव्य-स्थ्यन्धी मान्यताओं 
के स्थादत्ब दो प्रमुख स्थान परप्त है । पावयत विद्ेप्ताओं के दर्सान का भी विभिन्न 
पशशा कई महाव वनाया गया है । शाच्य के अन्य रूप, यथा प्रश्नश्धन्याव्य (वी अपेक्षा 
कुल पी : कूलि ।दे विशीयलआए खघ्डइकाव्य के अधिक निकट हैं। कथानकके अंश- 
ञ के ञ्च 
किडप के प्रदावता देकर उर्, के श्रद्रार एर हप्डकाब्य वी रचना होती है । 
खाद व्य में पाव-बिशेद्त के आकतन्व को प्रकादा ने लाने के लिये जीवन 
के "के झद्ठा आ अिश्यय किया फाना हैं. दाहानी से » पात के व्यत्ितत्व का लिश्िण्ट 
एव प्रशित राग हूं, विद्शपल को पारा हे । नहाआच्य एवं प्रवन्द-दव्य में जीवन की 


रः 

ह। 
डे मुसतगत _> अलग कजकुकक उहुलक प्रकिया फ श्र नाइट्राडल +>्ा पे अममषना पनभतमओओ व सा 
क्र अशाझों का ईआ पशाइडलार का ऋतह- दवचून के साथ वशात किया जाता! 


५३5 +५ छिड्रछन की ममपद्ञतत पपस्ट #+म्सता मे इम्भवत. प्राप्त हो 
हैं कन्न बआम्ट र धार वद्ेबना की मसम्पर्गाना पपन्द,स->छना में तो पएश्नवत. प्राप्त हो 
हक 


दा जन 
ध 
फैटय सं अदा इसद न्वाइन वस्नेबालों एक बदला मे म्यम से ब्यदितत्त की एक 


था #घ्‌ हम 


दवेचत की न तो गुजाइद' हैं न आवश्यकता । छष्डकाब्य सें 


कंदेश मभा का विशेष महस्थ दिया जाता है #उस्मे जीवन का एक मः हत्वपूर्णा अंश 
बरितम होता के । हग प्रकार 


श्र कल हो दृष्टिगत हे ती है। उनसे प्रामशिक-दर्रन, शम्बद्ध घटनाओं के वर्जन 


कट 


पाञ्रविशेय के व्यक्तित्व का दास हैक अभाव प्रस्तुत करना 
उमका अद्य है; कहाती वार भी पात्र के व्यद्वित्व को इसी प्रकार की प्रभविष्णाता 


£ 44 कहापतो में उाफ्लित्व-विष्नंधात का स्वरूप 


ध्र्घ्नु यान है ० खूबन्न लव: डकाइस “का प्रकार बना 
के साथ प्रस्तुत करने का प्रयान विदा जाता है बनने ब्वडिकाइस का खरना घहुह 
भोज ४८ लग हर 

| 


कष्ट 7२० दक। प्राग्ज् से के 
व्यक्ति वा विब्लेपण अधिक कल्क्रुक ओद असाहार-प्रबान/होता है 


॥ ही 


३, 
ख़षइकाबप में घटनामक्र का मोषा वर्ग आर खिरचरिजचित संदेश विस्ताए 


नल जे फिलस जज, कप तल तमलज 2 कि के फजनिनात लि म्रवित्र रूपी में 
डाक जा फिर, कर हर: किले अऔफिप अर  क् ये न ० काश साकः इ कंस कथा कं 
सिफ्युसल द्ोना श्ाह पसना किम्याण £ झनदिशितल शोक झाने पहने हि नीम रमन 
च्श्य हाल श्वार एनया कम्दाश भेे अनंत शा धाड़ आात रह्त हे खाइकाब्य से 

ले कन्स्व झपनी प्ल््ा इसिनक ५ मे फ्िप 2 ह ही ४. इक पते से शापलता | सता कक्राए्यो (० 
झेया हस्त ऋषता कआ् बचत + 2९६ / ही 33 के हु । करारा पद] & ज़्ब झ आओ पल्ड़े पा 

इ्यविननदा का! दिदज पता कप था एकादओा अप्क्टाल प्रात उसी पुसी का प्र धय चजपला 
सख्थाजसन्द मं दृइजपुता कुछ आय फ्र्क्म चमाद्ुद बुर देता £*, ईह [न्यू दाफा 


[4 पा [कं] हम 
झाग्रवा आशाण 77 हे झव्रथा विपरात ब्यावचतत का सफयकाशद आप नासनल था शाला 
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है । अकल्मिदता को उसे स्थान कहीं ? क्राब्य की संगीला स्मक्ता सिस्नंइद खंइकात्य 
का एका प्रटुख तत्व के । परस्‍्टु कहानी से उसे कोई समान प्राप्त बद्ी है। इसमे 
व्यक्तित्व से सम्दद्ध विबतयनगा तथा विवेशन की प्रधानता होती है। ख्देकव्य ये 
गगल-तम्थ से कही अधिक मह़स्बपूर्ण स्थान हे इस जिवेचननवब्लिफ्ण तत्य आए 


क 


ञ्श् 

| 

जी 

क्् 

हि! 

हित! 
| 
] 

जप 

शः 


लिल्कागगय का वही दावार है आर ब्यकविनत्व को 


हेसे कु प्रयास खग्डकाब्य में होता है तथा कहानी का तो वह लक्ष्य ही है। 
काब्यू मे बल्पनपुदत्त के महज को आलोचओ ने एकनत से मान्यता प्रदरा 


जे 


| इहूदी में थी कूल्यता की किसी ने किटी रूप में स्थात मिलता है। भाव- 
पक्ष की महा काव्य ने इह्यता की मुक्त उड़च का द्वार 
छटार्दी में रवमाकार का ध्यप्न रि रः 
थ्रतावब बह कत्पदा को उतनी ही छुंट ठेला उचित समझता है, स्वत पाती के व्यक्तित्व 
महुण और विश्वपनीय गति देने के लिये नितास्त झपेक्षित है। कष्व्य की मापा 
ने कहाती की रचता-ओजी को दीर्घकालन तक प्रभावित किया है। कानइम पर विदार' 
किया जाय तो काब्य कहाती का अग्रज है ही। ऐजिदासिक विदनेदम्य से बहू भी 
ज्ञात होता है कि दाब्य में विद्वित कथातत्व के कलाट्मआ विद ने ही आाधुलिक युग 
तक आनेआते कहानी का सदतंज-प्त्तावुकत संत छाप गद्ग्प ऋर जिया है। जहाँ पा 
भाषा की सरमशीयनां झर आकर्षक भाव-प्रवर्ए शब्दावली के प्रयोग का प्रदन है, उमझा 
सम्बन्ध बहासी से अंब भी किसी ते कियी रूप में है । सभी प्रगतिशील देशों के कहानी- 
साहित्य में प्रारम्तिक रचनाओं में काव्यात्मकता का यह मोह विद्यमान है इसे 
व्यक्तित्व के निर्यण का एक साधन भी माना गया है) परन्तु जीइतन की बबाउता! 
तथा परिवर्ततशील विचार-पक्षति ने कहानीकार को भाषा के इस भोहक रूप से सुंच 
होने की प्रेरणा दी है । कहानीकार भावुृकता के क्षशिक परमाद में कह्टी-कही काव्य को 


हिपदी कहानियों में स्थक्तित्व-विद्नेषरा रे५ 


भाषा के कतिपय दीठे दे दे तो कोई हज नहीं, परन्तु काव्य की भाषा की रंगीनी के 


आध्यम मे पात्र के व्यवन्तत्वि का 
कई मकना के 

काञ्य और कहानी हे ब्यक्तित्व-चिदतपण में एक तौक्निबेक अन्तर और है। 
कष्य में मद हा विवेबल, धातुशो की स्थापना, जीवन के महत्वपूर्ण कार्यो की 
उन्कुध्ट लध्य की सिद्धि को प्रायः सर्वत्र ही मान्यता प्राप्त है। 
जोवन वा धन 7क्दल पादव ही प्रकाशित दोहा व मै काव्य के अंक में | परन्तु कहानी 
प्रथा / + कदि निकट रहने के लिये गर्ँव प्रयास करती है । व्यक्तित्व का कोई भी' 
सुझप दहानी ते किश्तपिल होता है। जीवन के अंग-माम को प्रस्तुत करनेवाली 
ऋझानी झादया के बन्पन में पात्रों के व्यक्तित्व को हॉवने का अनावश्यक प्रमृत्त कभी 


न" 


विदनेष्ण वक्तुईमालदारी और सफलतापूर्वक कर ही 
है 


०5 5 
इडच्यूं क्र, नवश हइसा रूप 


्य 


हद करती: आदश हो या बयार्थ, रुत्त हो था तम, पावनता हो या कालुप्य बह सब 
के सभाव अभिमरलि से चिह्रर करती है । जिस किसी के साध्यम से ब्यक्तित्व का सहज, 
ललुलित, मतोईज्ञानिक्न विश्लेषण हे, वही कहानी का बरेण्य तत्व है । उसी के आवार 
पर पएण्के स्वरूय की प्रतिध्ठा होती है । काव्य में व्यक्तित्व का वहू स्थिर और महत्व 
पूर्ण झूप प्रकाशित होता है जिसमे अपरिवत्तेनीय क्षाइवत गुगए की समावेश हो । प्रत्येक 
शुग में मातव के जिन विशिश्ट गुस्यो। और क्ाद्शों को काव्य की वर्ष्य-वस्तू के रूप में 
स्वीकार किया गया है, वे अपरिवत्तनीय है। कहानी-रचता में पशकवर्तनशील वृत्तियों 
के खित्रया द्वारा व्यक्तिस्व-वि्रपता को प्रःघान्द प्राप्त है । २; 

काब्य-रघना में मरम्प्राओं तथा शास्त्रीय निर्देश! को व्याव में रख कर सिश्ित 
बिथि में पात्रों के व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है| कहानी में जीवन के किसी भी 
अदा को पातर-विश्ध के व्यन्तित्व के विस्लेपण के लिये लिया जा सकता है। किसी 
पृथनधरित लक्ष्य पर पहुंचना भी कड्मालीकार के लिये आवश्यक नहीं होता । काठ 
के पत्र किसी बरगे के प्रशिनित्िि होते है। परन्तु कहानी में इसकी अनिवार्यता नही | 
किसी शी प्रकार के पात्र के व्यक्तित्व का विबनयण कहातीकार हारा हो सकता है, 
बचाई वह किसी बर्ग वा प्रतीक हो अथवा स्वतंत्र जीवन-दृष्टि से अनुप्राणित व्यक्तित्व 
ने संगूक्त हूं । 


आमिल-विशवेषस् के दृष्टिकोग ने कहानी झौर नाटक में कतिपय समान 
विशेषशाये हैं जो अस्तुत प्रसंग मे विचासहीय हैं । नाटक का सम्बन्ध रंगमंच से है, और 
उसी दे माध्यम से पात्र के व्यक्तित्व का परिचय उपलब्ध होता है। पात्रों का अभिनय 
लिय अरित्र के वस्टत करने के लिये-जिस चरिब की भूमिक' में--मंच पर प्रदर्शित 


ञ कहठ्ठासी में व्यक्वित्त पिर नेषरप का स्वकृष 


जले हे * जझ्ञाटकाका/र याज़ी के अंडा फरार हाय प्रभाससत्चारा पा पे जन्म खा>जोक पैसे 5 विषय 
हत हे | शाटकल्‍जशर याकुए अं हज हक आय ऑल शक जल ६ न डे ले आंच की जे 
करना है । कृ््बोप्रक न संदाध्रिक जिदवसनीए “व उपधोगों मापन ई | रण 
या थे १ हक प्रसकतों उ्ाया ऋुद्धा श्र अंदबुनकाड 5 ऑफर आर द्ध | पा- 
कर हर | 5 3 
भजितो दारा बज़ व्याकितस्व बा साशेतिश दिउभेयाग अन्‍्ला | 
फितों द्ारा बढ़ व्यकिततद बे! मसातेविज्य दिग्दकाम अरस | | नि 
मन डर 


शेः 202 प्र का श् जज उचाछ साफ जि] न इश्क न टककनण >> जल >चरक रपट ५५८ ममहआर भू भन! पक 
क्षण भी इपाह हे पाक का! बसाव करने सझप ाइशयाफ उसके दस व्दस्क 7 सम्खहय 
मे आपशी विइलिए्-पादा बीए कप डपशोम हरया ह; पिी मी दक्ष्य-माख्य में 
कण न /07 500 2 ५७2४ जय 2 सदश्लादण डे कद । न का कर. किम आज  + 

धिस्सानपरिश "जब पहतद परच्येऊ 2 नम मद मल अल जी कप की अफ 
का दक्रम्र नए 4 ८ 6 न एद्धात्र सयक सक्ा ह 2 हू धुत दारलर पट ह। अभाव 

या 
| का न न ञ 0 कर 

पर प्रल्‍ान प्रतदेद्ञा का ध्यविभत्द-विरनयता की प्रत्या को 5 जे पक अर श््‌ृः 

के परस्प ता प्रतय इय,वमत्द- दग् नुृतरत का फ्राया का पू ध्च कर ने आा। हभिन 


प 


5 लि ८ 40 20 | ले 

अवान करता हे -अनितस्व-विदपणएशा का सबत आविश प्रभावाण््य साब्न है पावों के 

फिद्न वा धंधा शो स्वर्यी' लिझूपणा 3 परह्चान्य-विदार ध न 

ऋण ते बा सथाद भार शसइपना चर एस ; पह्चान्य- त्रज्ञारका साजाइ न 
है 


नाटककार की कइतियुई के सम्बन्त में चिद्धा 

'बेप्ठ नाटक उसे ऋणाकारों की देन है. जो रचना के क्षेत्र में असीन चैर्यशाती 

थे  सम्भवतः उन्होंने ऋपने नाटकों का सनारम्भ गलत सिरे से किया, परस्तु वे पा 

पग प्र संघर्द करते रहे और नब तक पीछे देते रहे, जब तक कि उन्होंने अपनी 

रखना का आवार चरित्र त्र-विशेष के व्यक्वित्व) को नहीं बना लिया । बह नी 

सम्भव हैं कि थे चरित्र के महत्व को इस रूप में ने समफ पाये है कि बन्च एक एस: 
तत्व है जो नाटक-रखना की मींव वन मकता है! 

अधिवय मे सम्बन्धित होने के कारण मादक को दुदद-काब्य कहा गया हैं। 

यह्ापि वर्तमान युग में सभी नाटक अभिदेवला के दुख से ममन्वित सक्ढी है, तथापि 

उत्तकी रचसा में रग्ंच के कतियय झ्ावइबक विश्ि-निर्ेशें का ध्यात रखा जाता है। 


पाठ्य वाटकों में भी यह आवश्यक समक्ता जाता है कि दृश्यों का आ्राधोजन इस कुझलता 


4 


/5च्ृ# हे एः 


ब 


से किया जाय कि पाठक-अर्य उसके मच पर अभिनीस होने की कल्पना शुविधायुच्तक 


3. 76 हुाटछा, एन्कए्ड धदाधर ० पढ़ क्रिया अ्य ज0 विज एच्यनंप्ा हये 
फैलपैशा०८ गिर जाते, शिव-वीए 08 सीट 8 तह्य घी, एडपड़ क धर छा चर. 
हद छिएा +प56ए घएँएई इफ्टाय इड€ड एडट६ सतत छिफ उछदी।, पी ६85 
सतह पशयटाहए पीठ ईजउछारऊछंता छा सिडा। ऋण, बॉपिएफए्डी शहर 
गाए कण ति8५९ फिच्टा। 59 च८ए . लए एजाएेएएड पड दंधरश्टादए इ5 पट 
0ॉए द्रोहिमहाई िद्का। 00 इदाबद 85 एड छिछाओतेकए009, : 
नल आशा : एॉएड छा रकजटकर्टाश्ए8, 0. 463. 


दी ह ) 


छिन्दी कहाइनिक्ोों ले व्यक्तिःव-विस्तेधस्त ड्८ 


कर मके | नाटककार का प्रत्येक हाबद पावों के व्यक्तित्व की और किसी न किसी रूप 
के मेन देता है । सद्ठामोतार की स्थिति इसमे, विखित भिन्ष हे । उसे अभितय और 
मंच के प्रयकण प्राय मई हैं । मप्टक-स्वन में बढ ओर अभिनेददा का समन्वय 
होंशा हातिदार्य हे । अदानीकार को केवल शब्दों का माञप जेकर ही पाती के व्य.वेत: 

का दिपाएग करना बता है । इंमन्संकेतों दारा नाटककार पात्रों की वेशनूपत का जो 
लिपश प्रस्तुप ऋषनाः है, उसका अऋनुगनन कर अधिरेता मंच पर दुबय उपस्थित करते 
£। शावन्व गयाओर झीर बिद्ेव शार्दतालापरर मे भी व्यविनता के तत्म विद्वेणित हो 

न 


शव 
ह (3 5 किक तल परेड झत्य बिरेषनाओं के मा 
हाले 9 , कथी।कापरने वदाएक भी पटलाइम तथा चरित्र को अन्य वरोषताओ) के साथ 


ए । उसी के समुचित उपयोग हारा 
“बे अजेसश कटना गचुता हैं। उसे 


शीडदिय गढदा में पात्रों के आकार-प्रछार वेह-४पा, क्रर्म-वयत्रहार और मनःस्थिति का 
7 से 
2 


मय हा 
चुटे ऋविशानत्र वा पप्रक्, साशनालिस छोर विदवम। 


वर्शन करत उसके व्यक्तिल्व को विद्वयित करता होता हैं। इतला प्रवशय है कि रंगमद 
की सीमाझोें और कियेयों मे सर्वक्ग मुक्त क्ोले के कारण कहातीेकार अपनी रुचि तथा 
क्म्पदा ओे अट्भार व्यक्लिल्व-विरझपण तथा उसके विशिद्न, फ्ुनभावों के विवेचन में पूरा 
समनय होगा है। जहा नाटककार के लिये बदु अनिवार्य है कि बह अपनी रचने के 
प्रशोक दृश्य मे हमारा पस्लुजगत्‌ के पात्रों मे सम्बन्ध स्थायित करायूँ बढ़ाँ कहानीकार 
बी बंद छुट डे कि बहू साहित्यिक, कॉश्यलिक, एकदम अपरिचित औरई आकेन कर देने 
बुक प्रथी। #त अपनी रखना में स्थान दे , वहानीआरण पाकों के ब्यविदत्व को व्याख्या 
शपनो शोर # करने को ही स्ववच् है, परन्त माट्ककार पात्री के स्वछूय, कथोपक्धन 
काये द्राप ही उसके खा इमत्ठ का सस्वस्ध में संकेत उपतुद कर सकता है । आवश्यक 
दीन पर अपनीकाड स्व धान के झए में छय परावों के ब्यक्ित्त का यांकेतिक बिए 


22 पतकात। खिर श्र 
धूगा धत साधा है... 


नल 


खदान शो आफ यश ओो पहना देने छझुए करा मीसार माइक के कुछ उपयोगों 
वृत कर अग्रीग धनी रखना में कहता है। घव्त-वैचित्य, कर्थोयक्रणन, मर्मस्पक्ञी 
मंबशा का अवने, दाह के झाज समय व ये प्रार अह्तिम माइबीय गरिणत्ति ऐसे प्रमुख 
ह्ड टू, हो स्यकित्य-विदलयााए में ब्यूताधिक महादत्त होते हैं। व्यकिसलत्व का 
सह, स्वाभा।यक छूपा इस द्वारा अमभिज्यक्त होता है तथा कहानी मे मरसता एवं 
साफ विकसा श मश्य भी का उाने मे कथा के झाथ प्रासंगिक कथाओं 
हए मरा भी होता हैं, अह्ानीकार केखच सुह्य घटना पर हो ग्पनी दृष्दि केन्द्रित 
रखता हैं; भीमित शब्दों में बहु मुख्य घटना के उतने हू; अंश को प्राथमिकता दे पाता 
है जिसका सम्बन्ध पाती के व्यक्तित्व से किसी न किसी रूपए थे ऋवदय हो ६ इस दृष्टि- 
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हिन्दी कहानियां में व्पविनादइ-वविस्तेकस ५ 


काश शर्याद्ित ऋलाध्यक गोली हारा व्यक्तिल-विस्वेषण के मिमित्त आवश्यक और उप- 





पुरू इ्दव्राईी का हा :पोग करता हैं जिए प्रकार कहानीकार अध्निम प्रभाव को 
आराएंए ओर स्थाई रूप “ने का अथान मरना है, बेस ही ए ३ लखकी चरम-परिणति 
को प्राइस सदा ग्रद्िम्दगाएय बनाने का प्रयस्त करता हैए ऋद्यादीकार क्षा लक्ष्य 
का ट्री झुण् के अप्ठ्य संधदता झे मृजन पर केखिन होता है, विविध उद्देश्यों क्षी सिद्धि 
इग अशार एकाछी का रचनाकार एक ही 
के टजन तंदी आने को सीमित रखता हैं 


हक 


9] 2० 
अक्षय हक ही है आर उसकी सिद्वि की चैती 





न हा यूगई ॥ए गाका साकमाओ 2 वापस के स्वराय का शास्त्ाय विवेवन है हम्ग्य हुता 


हे 


ज क्षाणओं प्रद्य- जा ध्य के ग्रस्शमोस ञ्ञ्भ्रो हक को कावग्र के ऋत्य गत । रगमंच 
भी दशा की मानना पपरिी-लेखत के संध लितान्द आवध्यक है । कंब्रानीकार को 
हगपेद वो सबनभता प्राप्त हु, स्यनंच जगा कोई दस्दद इसके नहीं । परच्तु अपने 
मुझ्य विषय और पाज्रगत-विशेषताओंं के कहाल्मक विश्लेषम्म के बाहुर जाना उन्तके 


पु 


जिद भी उचित नह है... कहातीकार अपनी और से भी कुछ कहने के लिग्रे स्वतन्त्र 


हा है; मद बंद 7ब' के ऋषन आर कार्द ही एकॉकीकार के लिये व्यक्तित्व-विश्ले- 
फए के सावन बनने है; परल कहुनीकार अपने वित्वार-सक्तेत अथवा स्वतञ् व्यक्ति- 


हुड नो कड़ा कार की ही प्रान्य है, एकाकी में अभिनय द्वारा, ही पात्रों 


के जब इप्क्तित्द-विश्केयनए हो श्कता है, वहीं एकॉकी लेखक की सुचिश्चित 

टेकाज भएर के लिये मंत्र को सीसाये वच्दत अबृइय बनती हैं, परस्तु उसले पात्रों 
हे ब्यानिर्त विशय्शा में कृद् महाबन्त भी प्राप्त होती है। शारीरिक प्रदर्शन तथा 
विहन सात्रनत्री पृद्ाओं का भ्िनय मंच पर उपस्यित यात्री के व्यत्तित्त को कलात्मक 
कर प्रभावप्ए दि यु रे अलब्यक करने है । इद्चावीकार के पात्त केवल शब्द समुद्र ही 
है | इंशा का माध्यम + 5 के व्यम्वेटत्व की अवतारणा कर उसका कलात्मक 
विश्देधगा भी करता है ; मंत्र पर वातावरण और परिस्थितियों के प्रत्यक्ष प्रदर्शन को 

इुजप्रा दादी जखक को है, बह कहानीकार के लियेअप्राप्य है उसे दृश्यों, 
वाल अस्ख अदवा ससुजित उश्ििलयों के युकतिमणत चित्रण के लिये शब्दों का ही 
पाखय डेहा गायन है। अपनी रचना के सीमित सुसंग्रठित रूप की मर्यादा की रला 
करदा इश कह श्ावश्यक दृदयो, वातावरण तथा परिस्थितियों का सतर्कता से भ्रंकत 
करला हैं; उतता ही अंश बहू प्रस्तुत करता है जो पत्रों के व्यक्तित्व-विस्लेषण के लिग्रे 
लितातत बनपेक्षणीय हो  पशथों के व्यत्किस्व का वाह्यनचित्रश भी उपपुतक्त परिवेश के 


का 


जहा 


हि 


के |ः 


डर सहानी में व्यक्तित्क-विम्नेयरः का स्का 


भीतर दी करना आवद्यक समकझछाएई है। शानदटिक बल्दियों के ऋकल मी तो उसे आर 


कट प्लस नअतजणि एन पक >ल दी शिडिया व 5 
ह्ासा ऊझवई। इणए्चप्रइमश के व्यू ऋतट-ादा ब्ल 7 ६ ४ 


ब्हार्च; आऋर द्रान्यार न थो द्नी कृटाजएा जिल्‍्य ६ गस्नगी ले चशिशिष्ट जिद्याश आ 
झा में शात्य दे, संचनागात व्रशेप्रदादाी प्राण उच तांबे में ताशा तन डे शरण प्ररकभ 
में इत दोम में भेद हीं भाया झाटा का केवर आया नए से एनारी गला मिबाग्दित 
की जानी |ी। शजारी का बाबा ? दा हे जाब्र थी पढ़े पारधाए क्या जाता डा अप 
ध्ाक,र -पजिय होड़ पेश हपन्गानं कहिओों का को दि दे शान गया प्राचा था , इगा पार्ट 
मूल शारराए का लिवारग हब ए्भव उड्या एत्र आदर्श पा आइए मयप़, खिकणित 
एवं सह-एल बुक हो एया | फडानो के वर्चदान हप ते अब इस ऋण भो पुर कर दिया 
के पक्का अफानीा इप्न्पान ऋध काप का / उामणाह आरती का दिस्लतनते रूपा के . बह्ानी 
तू ध्ता | 0 पीजी का ञ्‌ क्ट्रद हा 55.५ ऋद्‌। न +4 खडिस्डूद क्ब्प्द्न ट्ब्ग 


उस्स्थास हेक विस्तृत पढ़ एड अने ₹ पाओं का जीदन अपनों सम्दर्सा विविश्रतः के 

साव अंडित होता है, परन्तु कहानी से पान्-विद्ेप के जीवन का एक प्रभावपू्े सर्म- 
राशी गण ही अमिब्यकत हो पाता है ! उन्‍न्‍्दासकार को पात्रों के व्यक्तित्व के व्डिने- 
घर को जे सुखिवा, विस्तार के कारण, अ.प्त है, वह अहाीकार के लिये सम्भव ही 


<4 जे  > बकाया नत -+ का ३५ का ४ ५००२०; अपजिक्ल वर प्र नत्र 
नहीं है | इसलिए कदानीकार के कार्य का हक शेक हत् सायुकद, कलास्मक और प्रा 


पूर्ण होता अचिवा्थ बदन जाता है। व्यक्तिख के प्रसुख तत्व का सवेतज्ञा विदापण 
क्र बहु पाक को पाठक के समक्ष स्थिति-लिशेप प्रस्तुत करता है; सस्पू्ध डीवन के 
अंकत के झाध्यम से एटत्रीं के व्यक्तित्व का विदनेयत्श जितना मासिक और प्रभावेपुर् 
ही सकता है, उतना हूं। प्रभावयुदत एवं समेझुष्झ रूप बह कहानी के लीफित दृश्य पट 
पर झंक्ति करते का प्रयास करता हैं। सकिप्तता यदि एक सोम है 
अभिव्यक्ति की कसोटो मी है 

कहानी में व्यवितत्व-विद्लेयण का आवार कथ्य या मुख्य घटना ही होती है। 


पे 


प्रासंगिक कथाओं से भटकते का न तो उसे अ्रवकाह होता है, ने उसके रूप-विधान मे 


इसकी अपेक्षा होती है । उपन्यासकार अनेक प्रसुयों के माध्यम से पात्रों के व्यक्तित्व 


का विश्ञ/ निरूपण करता है, परन्तु कहानीकार सर्वाधिक प्रभावपूर्स स्थिति की कला- 


त्यक पकड़ को हो महत्व देता तथा व्यक्तित्व के एक ही रूप को व्यक्त करता है । 
पाठक की पूर्ण सच्तुषिटि यदि सपन्यासकार का लक्ष्य है तो उसे एक सामिक प्रेरणा 
दैकर जागृत कर देना कह्मनीकार का उद्देश्य है। पाश्चात्य चिचारक बेरीपेतू के क्दों 


हिन्दा वज्ञासियां मे व्मक्तित्वप्रिदनेधाण डर 


“पम्स्याय हक सम्ाहिट कै औज ककती पक प्रेरणा + कहानीकार ब्याख्या की 


|] 


रत 


शदना ने प्रबंध आप पा ओवफजडिटन्य का दिड्ाश्ग नही करता, यह कार्य उपब्यास- 


श | 
बाएुश हू है! बन्न ही एक ऐसी सघन आर अमित प्रेन्शा दा उचचित्ा है जो पात्रों के 


व्यवित्त झें, एाइग 7 मन पह स्थयों रूप मे झफित ऋर सके ।७ 


रद! ् घ्जल्जज रिकसटा मय 3 
एमपीशथणएश के सिययी बांदा के ऋणिक बिकाय शोर उसके बिमिन्न सद्यों को 
हि मर लक पक अब 
गर्ल दादन पी गमियायमा हूट पाटट दं गता ऋवध्यक हैं! कह्रानीकार कथानक की 
्ूं कल 20 ९ जप ' आउभनन्‍्य कि का 
हुए किला थे कण हे गयी हह्ट दम काश की प्रसटणाप्रद अभिव्यक्ति क्हामों का 


है 25 न हिन 
हा ए बह सा मी |. 7 के जनता अभवक्ा प्रभावानिरि के घृजन के लिये आधार 


क्षेला भी--प्राप्त किया 


कर ७, [0] 
जाशपातणा ना द्रन्ञाण के कृद्धतगा मधाखाा ४ 5 या््त्य की महा कन ठ्ीपी जा जहा ह्ठ | 


कोड ४ भीज दान ए हे आध्रलिप विए श के बन्चमा को मे 


तल 


नकल लत ६ झा मियां जापान अजोडजिक् - पा 2“2०८००-७ 4 0+7-_»>०>> बनकर. पत्ता 
शु्ओ धाम एक थ ये प्री वप्ररिकाण भय अनलोखिल्ान-यमपत विदतसण आशिक महत्व प्राप्त 
कारन न्कु्ण जया हद चकुप्णा- प्र: ग्र+ न डनटु नमक सु. जद | दयलमनात  पीिलनरनन-- -. फेज 
जिला जे रहा | | घदुर -ब् अबदा जधाहल का इस स्थात का अदुचन करने हुए 


शान गुलाबरप ने लिखा है. विच्कुल ग्रादुनिक कहनी में घटनाचक का महत्व घटता 
जा हा ह। घटनाएं भाव आर विदा को ग्राक्षय देने के लिये अ्रगंभा अर्गनी! का 


हि कै जा ह थ्ः द्ः ७ ;. हे गा न्‍ 

मय क्रपम्त देसी है आर क्रती-कड़ीं थे क्र दिल्द की खटी मात्रल रहे जाती हैं। जीवन 
के शी गपुरा लिंग अत कहने में ता ब्रोता | इसलिग्रे उसे शुप्म्ठद्ध कयालक 
बा 


2 उपल्यानकार की प्राप्स 


बा एच जाला हक बलिय के डिक दया मी खली टू 
है, अतापव शिविध पमोनएा, अधिल अस्त ल्यों सदा प्रतिक्रिकश का बढ़ विस्तार से 


वशत करार: है | अद्दोनी झार मशेमात्यण कप ये ही बाषो दे बाद व्यक्तित्व का मंत्िप्त 


बररन प्रस्टुत करता है । सन बक्िपों के विम्टूल-विकेचन की ओर अ्रप्सर होत चहू 


परत किष्यड रप्कूमा है: मे शज-व्यालत्द की शतक मात्र ही प्रस्तुत करना उसका 

प्रति झर्फा का विवार दृष्ट््य है-- कहानी 
बा हक 

थे किले मवोभाव को प्रदशशित करना 


हि सर्लेक ३. उदय रहता है उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कघ--चिन्याय सब 
उसी एक फत्च को घुथ्ः करते हैं $ 


* रन गाल के ७ 2. ,फत 25 डा रत हयठा। इक बेड 5 डापीटापापड़ 
“गा ओियाओ वी: : पुझेछ वेतन 0०9३ 2, 45 
£. गुन्शश राय--सिद्धास्स और अध्ययन, पु+ २०७ । 


शड्ँ 


3 कहाना मर व्यक्तित्व बिजदशण का स्व॒र्प 


पथा हूप बे. नं क्या फान की अल उपन्यान अत बुक प्र 
तथा बुहद्‌ रूप दिखाने का अवाश नहीं किया जाता न उत्तम उसल्याल का भारत ८ 
कर्म शा, 


कक # |] हि ह्् 

हानीआार बावाबण्ण को झपने ये हो ने प्रवान मावा है, ते उसके स्वनत्र बग्ऐेत की 
ओझोप ऋुडता है । दाप्पावरण का उतना ही सोहब्य बयान डसले किये मर्मा्ज न हैं, 
जितना व्यक्तित्व के विदलेपण् के लिये अनिवायतः अेश्ित हैं। बाटवस्ण- 7 गत 
क््तावियी 7 के व्यक्तित्व ने ही वातावरश का चाहत शम्बच्च बता रहता है । 


न बन ढ> |५ अं थ् 


व्यक्तित्व को उल्कृर्ष' प्रदान करने अधवक्षा उनकी चिशपत रा क्षी मानिक बताने में बाल- 


बग्गाः रा 35 5 > 
वर्ग! की उपग्रोगित! शब्ित्ित है। ऋड्ारीकला के विकास के शा हा 


25३. 


उद्देश्य की सिन्नद्ा के कार उपस्थाम ऑर कहानी की दचमाथैली में नी 
क़िलन्नता प्राप्त होती है | जीवन का विस्तारयुक्त चित्रण! करनेबाला इषत्यानल सामाजवराः 
टरखन-प्रवात होता है, जबकि पात्रों के व्यक्तित्व की मापिक्त अभिव्यक्ति को महत्व देने 
बाली कहानी मे व्यंगनत्मक भैती को ही स्थान प्राप्त ड्ीतः है । कम से कम शब्द का 
उपयोग कर अधिकतम प्र्ाव की सृप्टि करना कहानों का लक्ष्य हज 
नात्मक दौली से ही सम्भव है। पा के व्यक्षितत्व क्षो विध्नेपर द्वारा प्रस्तुत करने के 
लिये कहातीकर जिस शैली का प्रथोंग करता है, वह करनी हुईं, ठोस और अनिवार्यदः 
पेक्षित रुष्द/वली के ट्रारा ही विनिर्मित होतो है । कहानी की एकश्येशला रचेचाकार 
को एक कस के लिये भी मुल्य उद्देश्य से भटकने नह देती, परच्तु उपत्यासकार विविध 
प्रसयो और वर्खानों के महाजाज़ में भटकने के लिये स्वतंत्र है । किसी भी तथ्य था कंथ्य 
को वह विस्तार से रखने का प्यास करता है, अठएव उसकी रचताहीली में वर्शनास्म' 
कता की विशेषता स्वाभाविक और अनिवार्थ है । 

कहानीकार और उपन्यासकार दोनों अपने पात्रों के व्यक्तित्व के सष्टा और 


१ ढ7० कीपति छर्मा, 'कहातीकला ओर ग्रेमचन्द', पृ० ३३३ 


| 
5 
न 
शत 
हा 
से 





हिन्दी कहानिया में व्यक्षित्य विश्लचए' 'डीड़ 


जन 


बला होते हे | विभित्ष परिस्थविलियों, प्रसंग और परिवदतां के ऋच्य व्यक्‍्तत्व का 


अकाए उम्स्थामशार दाग प्ोला हैं । कहइाताीकार ते व्यावतत्व का एक साहक 


शझ्ान्त ६3. था 
झ्राद प्रध्ञाद पा भरत हा प्रमाणन करना है ५ पर्की के बाह्य छत तारक छप ते 
टू दे प्र 3 


दाता हा इनक क्यॉवितत्व का आुतदलपब्स करत हू । 


मु] 
ट् 
ही 


के व एक४मा आए आपदबाए र द्वारा दोनों प्रकार को रचताओं में चाटकायता का पुर 
कह वपाकोल प्यावा हे | इदस्प्रार की भौदि कहानी मे भो बन आर संवाद के तत्व 
बाद है है. परत दहितारआार को भाँत विरीद बर्रदी के जंजाल मे ने जाने और 


कार्य कहानी 
काम कंडावने।- 


ल्‍ई ३५ 
8 
न] 
है| 
किन । 
ता 
न्भु 
कि 
5॥ 
हि 
कि 
हे 
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भ्णु 
५] 
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+४। 
(सी, 


थक अयाड बआदा नाश-विश्वेटा क्या हैं। अपने पात्र के जीवन की 

आया पर दृषिद शरििन रखने बाला कुशल ऋद्मदीकार पराठक-्र्ग को 

पुस्नन बर्गन के भापर से इऋेजआ अर नद्द््य नहीं ही जाना, बरदू सतत प्रयन करता हैं 

कि बह विदतिया ऋ नागर को अपनी व्यंजना-ज्यगान शैली के गायर में भरकर पात्नो 
के व्यकविन्त्त बा आमि्ए पाव अश्न कर सके । 

इस प्रकार हम देखते है कि उपब्यासकार पात्रों के आर्वितल्त॒ के विशुद्‌ विवेदन 

कट मजा दकश विवि प्रसगा की पृष्ठनूमि निर्मित करता हैं, व्यक्तित्व के सुविस्तृत 

खहव्यश की ओर उसका सहझ आवर्यणण बना रहता है । कहाथीकार मनोवैज्ञानिक 

विद पारा की सूद्तला का अवच्म्यन लेकर साजेतिक और कलात्मक रूप में ही पात्रों के 


उ्यदिन खा. विश ग्एगा का उपरेदय सम्पन्न कर्ता दे । 
क हाएमो छा अम्जन्या ; इज ख-विस्लेपशा की दृटिट से 

कफ सी शान संहमश्णा अयाक्त के जीडन रू एक गंद् को व्यक्त करने के उद्देश्य 
मे राजिस पट गम सद्र्या विध्वाएँ हैं| व्यवितत्व-विश्लेयण के वृष्टिकोश से उनमें एक 
महन्द परी अम्तर हैं। कहानी कल्पला-प्रधाव घटना अथवा कथध्य के श्राधार पर 
क्यक्नित्य वे विलिधित करती हैं, जबकि संस्मरण वात्तविक घटताओं भर सुनिश्चित 
हदयी पर आधारित होता है । ब्यक्ततव-विस्लेधस्ग में संस्मरगा-लेखक केवल टिप्पं- 
शिय वा आलोचनात्मक सफेल' द्ारा अयते विचार उपयुक्त स्थनों पर व्यक्त कर 
सकता हैं! ऋप्पता द्वाराः बच्य विषय अथवा घटना को मोड़ कर पात्रों के व्यक्तित्व 
के इक 7थित करने छी छूट तो केवल कहातीकार को ही प्राप्त है । 

सेस्मराए- पेख्षक अपने द्वारा प्रस्तुत व्यक्तियों चरित्र की दृध्यपूर्णों विवेचना के 
खहुएे उनके स्यक्निस्त का विश्लेषण करने का प्रयास करता है, परन्तु उसकी मर्यादाएँ 
और सोमाएँ उसकी गति को अवरुद्ध करती हैं तथा विश्लेषण सहज ही तथ्यपरक ही 


डे कहातो स व्यक्लिस्द विलय का स्वरूप 
कार आकर्यण-रहित बन जाता है  कद्दा्नीकार की कहाना अवपवित गाँद के पात्र क 
ब्यड्तिन्व के विदनिएशा में शोर प्रद्ण करनी हे; विरत आल में घद्चित घदना अथा 


; > $ ५ 
ब्यद्वितत्व से उपलब्ध प्रक्नाव के झविार पर ही संस्मस प्ताखओ ऋझपती रखना को 


पलंग मजक / कक स्‍, अर मक.772०० नम है न्् खाए दया क्ण्ना्‌ 
स्थापित करता हुं । #छध्यपरक दटनला दवा आधार कस पर ४0 काताने कार दर बहप 
३ ट है 
द्वाएए झलदत कर ला तथा आवद्यक्नानुझुप दिग्यशम प्रस्धमन डा छह लगा हे; इस 
एकाए दयक्ितत्व-विदलियागा में # झण्िक मद्रन पब्र पा ध्ल मम कि हे शाप रखता 
एकुएए दाग क्रात्य<छगलाए्तण ऋे फट कला मत इक के आल इजाड झआफाइ/रद दि 
१ ०८८ हट व [.! / पु कन्े अशाका कक 
पुन पाक ब्रा देश बलनन्‍्चे बा जया ना स्था प्रम्न्भ करता | कह लमगता आय कप इंम्म्काप 
$ 
का मु जे > ४ ८ बा 
सरिता धशा कर देता का । दह्माम काश आम ५्रा वा हा कमरमा का अध्य ४2. हा 
स्ज्धापल पकाओओफ का हन आर | ०३ न निकल कक कक, ज््छ हैक 
४. क्रुछओ फररायकाग ईी नही । विशिन्न कार्य हा आशानीजशशबाण पाता प स्थाडिसन्ल 
3 श्र 


का ४. 


करने को ऋह्मानीकाई इवहंत्र है, तवाएि उसकी कल्यता की सीप से बब्ाव का मंक्तिक 
ही जन्म लता और वहू पात्रों के व्यक्तित्व को ऐसी आमा प्रदाव करता है जो चम- 
स्कुति नहीं विद्वननीयता को विकसित करती है! पात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेपग्प 
ते समय बहानीकार प्रमंगानुकूल ब्ुकूल परिकत्तेतों का सकेंत भ्भे है । ऐसे परिवर्तन 
ठोस कारणों पर भझ्ाषारित होते हैं । मस्मरख-लेखक बीती हई घटनाओं की सीमा में 
ऐसा आबद्ध होता है कि बहू पात्नों के व्यक्ितत्व के विकार क्रम की आलोचना कर 
ही नही सकता है ; 
संस्मरण-लेखक बाह्य रूप से जो कुछ देखने, सुनने और समझ्मे के साधन 
उपयोग में लाता है वे व्यक्तित्व के झ्ान्तरिक पक्ष की तथा पश्लाकस्मिक परिवर्तनों को 
ब्याख्या करने में समर्थ नहीं होते.। मानव-स्वभाव के विशलेबण में भी संस्मरग- 
लेखक को उठनी स्वतंत्रता नहीं होती डितनी कह्ानीकार को | प्रत्यक्ष और वत्तंमान 
पर आधारित वर्णन हारा ही संस्मरण-नेखक व्यक्ति-विशेष के विशिन्न क्रियाओों-प्रति- 
क्रियाओं तथा व्यवहार दारा उसके व्यक्तित्व का परिचय देवा है, परततु कहातीकार 
विगत जीवन के मामिक संकेत तथा भावी परिणामों के महत्वपूर्ण उल्नेख हारा 
घतत्व की सम्पुर्णता की ऋलक अस्तुत करता है। पात्रों के व्यवितत्व की कह्पना 
करते समय कहानीकार किन्ी निश्चित सीमा में बंता नहीं रहता, वह किसी प्रमण, 
विवरश, घटना, देश-काल और परिस्थिति से प्रेरणा ग्रहुण कर पग्रमवा उनमें से कई 
एक के सम्मिलित प्रयोग द्वारा अपेक्षित पात्र के व्यक्तित्व का निरूपश कर सकता हैँ । 


पक 


2: ॥ 


ऋहालिया मे आफिलित्े 


हवा व्थादित का प्रत्क वपाव 


जिई- 

आहानी कूषर थ। जेखनों से 2 
कोाक अऑड्[म कृ हभ का जलता से भव ई 
०] 


डंडे 


इसके व्यक्वित्व से सम्बद्ध और उद्देश्ययुवत होता है । 
श्री जन्न अनावह्यक और निरुदेश्य भाव 


है 
कि कट, दे हा क्रॉश्ण जद हे जडणआ आल सम्मरजप: नजर शत या स्ाकप 
थे कई बाय ओशो कग्ता। श्ह्य यह #का सामस्मस्य-लवंखक वाचात पात्र के दर वितत्त 
जज 


क पिरवना पमनिधनियों की सराओं ने ऋावद्ध दीकर करता रू 


हू डम विदा की अपनी दात्पर्दा तथा लक्ष्य 


भव 
रत 
डर (3 ॥ 
र्श्य्‌ 
फू 
पं 


बाक कहानीकंिर 


कि 


अनुकूल ढालने को स्वतंत्र 


दुहित मी ड़ 

हे ह दी 

५ का 
२ हि 
9 का देते धर 


हु 


' > जानी में पात्र गौर उनके व्यक्तित्व 
पक वी 7 याज ब्येह हइिका बव्यकितश्य-+महा्ईी में पान खाद समके व्वक्तित 
गत कस 2. >म. 

कद बाबा हमे क#े। रब 


परम भो पटना, कंथ्य, भाव अयेबा दातावरश! के वृजन में 
बाज | ऋलिकारदा जो हू । उसने अणाव से दर्गंत की कब्पता ही सही की जा 

सथा बातावश्गा' 
& को पर्भ,व बताने ये भी उनन्‍हों का सहयोग अनिवार्य त: आवेक्षित्र होता है । 
बाटना का सम्बस्ध परोक्ष ऑर प्रत्यस रूप से किसी ते किसी पात्र के व्यवितत्व से 
मोता को #; वस्नुदगर मे हम देखते हैं कि अनेक ऐसी मी ख८ताएँ घटित होती 


है, हि बैक अमन सामव व्यात्व ये किसी भी रूए में दृष्टिगत नहीं होता, परत 


च्द 
कहते बाण ग वूदद मे होई ऐसी घटना घादित बहों होती निमका सम्बन्ध किसी 


कब के ्यविनाब | में दही । झरमाओं के विकास द्वारा पात्रों का दबकिवित्ल विद पित 


हाश नआा ब्यविडइजधियार पाप के शाध्यप्र थे घटनाओं के गहज विकास ये महत्वपूर्ण 


गीत उहत होल है , इस ध एर कहती में बनिदित घटना ओर पत्र, के व्यक्तित्व का 


पृष्ीजकफी कहानी में शासवेनर बागियों को स्थान दिया जाता है। व्यक्तित्व 


िठे दल # वधिकोंगा में उधम एस सथा स्वतंत्र व्यक्तित्व की कहपना भरी भहीं की 
जा गबनी ; जे वर्भी जजदेनर हा, जैसे पश-पर्षी आदि की कहानी में भ्रवत्तारणा 


हो बालों है, आर उसके बभावपुरंं मक्षक्‍त्र कप को व्यक्त किया जाता है, तब उन्हें 


झान रचित संबेदना दी जात है, शानव ब्यवितत्त के सूल तत्वों को उनमे प्रतिप्छा को 
आने $ ) उनकी फ्रिधाओन झिया को उसी विन से अभिव्यकत्त किया जाता है, जिस 
विधि से मातयन्यक्लित्त के विस्तेगण़ का प्रवास होता हैं। इस प्रकार पशु-पक्षी, कीट- 
हब दायादे मानव ब्यवितत्त की विशेषताभों से समस्वित्त होकर कहानी के दृ्य-पट 
प्र“ झहलइुबत स्थाल आप्त ऋर लेते हैं। कप्ती-क्मी मानवीय भापा का कहिपित 


प्रयोग भी उतको ब्धिक सर्वेदतर्शील बनवाने के उ्दस्य से उसके हारा कराया जाता 


ड्उ कहानी म॑ व्यक्तित्व विल्समघरए का स्वछप 


पतसथ यह कक इस प्रक्ता आे अमपूषय अबस्य मासब-ल्पबितत्त के आध्रारदन हत्वों 


अल मम मकर बाला सपा कपल उसके न्स्कँ 
ऋत मीफाएर पान बी बल्पना शर्मा अपर उसके व्यक्त स्व बए बडानी के खिफण। 
50 ानटन मे पैनल रनक सेलिन ० पतन मन पिक लि: 277० तट व व ली 
यू मा श्र वश्यपणा असया खाना हे; असलनजबाना का मानदानइप्र ननिन्या मी क्रह्न|म पार 
रू हि र्‌ 

द्वाएत प्रस्तुत वर्किपत पत्नी का द:विच्एण :अक्म +->+ 5 रा हु श 
ह रह प्रस्तुत बालजन पात्र का दूणबच्छा +*त्ष अब कला के परशमणा बाला पृद्ार के 

न 3252५ ५४१५ (2५5 ० 

के ह्यविनाणओ मरे आई श्त्च्ा था अच्यविजोघ सठेए पण- छू ३ 
पादा के धंसावनलस्क्ती क्र ऋई आपका या झल्‍नाव्रना पथ लड़ा शाह ] छ जाए उर्हे। तह शिए कफ. 

हद ्‌ ५ 
कर न 


कार का सलपला का शधार दन्य बहुकलोतर वरत गण जग व भान्यसाणोंं ग्रर 


रह ५ डा 


विविध मिथानिए, दा इचाक्रक +पडचम हा प्रथ पतगम; क्ू आशार सदान आशा लशापू 





अजक - अककेकको क्लट पे प्रेग्णगा ग्रहण करता, उन का 
क ब्याकनत्ा मपफ्रस्शा ग्रहण करता, उनझा 


क्र 
संगत को ध्छत के रखते हमे ऋपने अत पाजो हे ध्यकिदित्त का विडलेपण करता 


हई परन्तु बन्यवत्‌ झनुवनण में उसदा विब्वान नही ह्ोहाय ज्यों का प्यों किसी 
।उकी 


वक्त का कहानी मे प्रस्तुत करता ऋत्ात्यकद के किये बाजअ सिद्ध होता हे । हम 

केह नकते हू कि बस्तुझइत के याहो के व्यक्ति से अश्ातीकार प्रेरणा ग्रहण नरशने 
स्क्नं ऊँ 5 ही पर 3० ना पकड़ा डेट कलर का कक ५ ५0 

का स्वतंत्र है, परन्तु जीवनी-जेखक के समाद बहू क्रिसा जीवित व्यक्तित का बथार्अ्य 


ब्यारा नहों लिखता है, वरन अपनी कला, कल्पना, विवेचना तथा विश्लेषण शक्ति का 
उपयोग कर अपर! च्वतंत्र तथा समर्थ नृष्टि के रूप में विश्चिप्ट पात्रों के व्यक्तित्व की 
रचने करता है । सीमित संख्या में पात्रों के सतके चयन की महत्ता उत्कृष्ट ऋहानीकार 
वी निरीक्षण ओर परीक्षण शक्ति को विकसित करती रहती है । उपन्यायकार अथवा 
जोब्नी-लेखक को भाँति विद्वद्‌ विवेचमयुकत विवरण प्रस्तुत करता हुश्ला बहु धहरसस्यकर 
पात्रों के व्यक्तित्व का समावेज्ध अपनी रचना में वहीं कर सकते।। झतएनर वह वस्लु- 
जगत के पात्रों से कतिपय आ्रावश्यक तथ्यों को हो अहए करता है| व्यक्रितत्व-विश्यें- 
बा में बहु किसी व्यक्ति से आकार-प्रकार और किसी से भावनव्यवहार ग्रहस्म कर 
अपने कल्पित परात्त को कथा के पट पर उस्तुत करता हैं। शुश-अवगुरा बोर्य-उत्साह, 
दुख-वनिराज्या आदि अनेक भावों और पृत्तियों को एक या अतेक व्यक्तियों से ग्रह कर 


पएन्द कृशामियां स ध्य्िपतत्स वि तेख | डपर 


कषणज कार खाप्म दारा कलिटल गज्र के व्यक्तिच्च की केवल ही नहीं करता वरते 
व अद्द प्रमाण ग्रान सिहलियों मे उसका कुजानमक्त विश्यप्या भी करता न । 


क्रम काश झया -जशत और ्स्णा-जंग्रत को प्रेरणा का लोत भावकर 
के शा के ब्वद्िततत बी रचंदा तथा विरदेषपग्य किया करता है 
इष्णजु मे र ऋूप से संवेधतन कामाजछ एबब्दवह रिक क्यों के विविद क्षेत्र उसे 
प्राधव | । प्रयर्ता दतक्ा को जया शव के अदुशर कड़ी कार जोबन और जगह के 
सा हू! उनकी कल, त्मक तथा सजीव अवतारण 
शाहिद बाग पा की के ब्यकियनत का निरयणा का्ता हे । कॉनिड्य श्रेष्ठ कढानीकारों 
ने रिबन आज ने जी पमपद प्ररेगु लग झतेछ अविस्मस्शीय पत्रों वे व्यक्तित्व का 


॒ कर के किस मर हि 27208 
विद्नपण आर डाला है. दूं झश पठ एन वे, ह्यायक्-दुधिटि-पम्पन्न कशानीकार है. 


झत्पांत सीमाओं की उफ्दा सही कर सकता 
प्रनएत्र ददू समाज अथवा व्यविद्र के सम्पूर्ण ब्रिव को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं 
बश्णा हैं। बरन्‌ उसके एक इंण को हैं अझनिव्यक्त करता हैं / इस प्रकार किसी एक 
मेमस्या, बठना अबता प्रतिक्षिया को अ्रमिव्यंजित करता ही कह्ामीकार का उद्देश्य 
होश है । कुछ कहादीकारों ने प्रा्भ/एछः जीवन की विविध स्थितियों और समस्याओं 
का चिबण करते हूठे वर्ग-विरेंप के पात्रों के व्याक्‍तत्व का विश्लेषत किया है, तो कुछ 
ने नेगर-जीवन के निविध रूपी को श्रकित करते हये शहरी पात्रों के व्यक्तित्व की 
आ्याह्या की है। आधिक और सैनिक समस्याओं को ही अपना वर्रान-क्षेत्र बनाने बाले 
कैनियय कहानीकारों ने इस सीमित प्रृष्ठभृमति से हो व्यक्तित्व विश्लेषण की कुशलता 
का परिचय दिया है! समाज के विधिन्न सतरो--फच्च, मध्यम, सिम्त---के पारस्परिक 
सेस्पर्क से सम्बद्ध विशवब समस्याओं के आलोक में भी कहानीकारों ने मानव व्यक्तित्व 
का विशलेपग किया है। ऐसे भी कुशल कहानीकार बड़ी संल्या मे है जिन्होंने मानव- 
मेन के विक्ोयरा को श्रए्मी +चता का आधार मज़ा हैं तथा मनोवैज्ञासिक विवेचन 
दशा कब के ऋक्तिन्व की महुराई में प्रवेश करने का प्रयस्त किया है । 
इस प्रकार देखने में आता है कि कहानीवर पात्रों के व्यक्तित्व विदलेपरा कौ 
सीमित और विस्तृत व्शोन-क्षेत्र में प्रस्तुद करने के लिये स्वनंत्र है | परत्तु विदनेषण 
स्वहप तथा उसकी प्रभव्रिष्लुता अल्येक कलाकार की सभी रचनाओं से एक समान 
शो रहती । सीमित क्षेत्र में व्यकितत्वनवकलपण करने द्‌ ले कहानीकर इस प्रयास में 


ड्् कहानो म स्पक्क्‍ख विश्नषण का स्वस्य 


प्रभाव का चुजन करसूहये झपती प्रत्येक कहानी से हुक ई 
कप विस्वेयश करे एड हो खेत्र को अयताने वाले दो अधवा झखिक कहानी-वेखका 


की रचनाओं में व्यक्वित्व-वेजलेयरा के रूर तथा प्रभाद की खिलक्नयों त्रों जा सकती 
हैँ 


है पक्ष ही घटती के साध्यम से व्यक्तित्व को प्रस्युत करने चाल दो अहाशोझारों वी 
फएकड तथा प्रस्टनीकर की विद से विशेष ऋत्तर है शक्षतः है । 


बर्गात दा! शआ्राश्यनतूमि के दृष्टिकोश मे विज्ञार जरते पर थह ज्ञाव दीन # 


| नि है 


का मनीरदत तक ही कहा सीकछ 
पृणा करने वाल एात्रा का चयद अतक्षाकृत बहुद केम विम्दृद ४ | 
राध्ट्रय बागरण के साथ ही देखभकि, सवचाज्य-आ्रनदोलत, ऋारिता, आफिसा, सत्वागर 
आदि सामयिक व्यापक विययो का तमाहार रहानी-रचना ऊे क्ष 
इस नथ्ष्य को ध्यान में रखने हुओ शप्रनेकानेक पात्रों वे 
आलोक से पस्तुत किय! गया | समाज की झाविकत झोर साम/मिक मान्यताओं के तीनर- 
गामी परिव्ेनों ने किसान, मजदूर, दलित और उद्रेश्श्ति वर्ग की बहुमुखी समस्थाझे 
को विचारशील कहामीकारों के समक्ष प्रस्तुत किया ; झतेक हिन्दी कंहानीकारों ने इस 
क्षेत्र से पातों का चयन कर उनके व्यप्तिव का स्जीब और प्रभावपूर्ण विश्लेधरग' 
क्रिया । मनोवैज्ञानिक विचार-पद्धरि तथा विधक्षेपम्स की प्रवातता ने जब पाय्चास्य 
क्यासाहित्व को विशेष रूप से प्रभावित किया तो उसका प्रभात हिन्दी कहानी साहित्य 
पर भी पड़ा! अनेक यहल्वी हिन्दी कहानीकःरों मे सनोविह्लेपण को ही अपना 
वरन-दोज दनाओ और यानव-ज्यन्तित्व के स्वरूप तथः रहस्यों का विश्लेषण किया | 
वत्तमान समाज और जीवन की विविव समस्यात्रों को कहानी के साध्यम से विल- 
पित करने वाला कहामी-लेखक आज अनेक दिशाओं से शात्रों का सचय दरता शोर 
उनके व्यक्तित्व का तब्यपरक तथः सहज विश्वमनीय विश्लेषण करता 
व्यक्तित्व के प्रकार 

कहानी में पात्रों की सख्या सीमित होती है, विशेष रूप से उस पाती की सख्या 
जिनके व्यक्तित्व के विश्लेषण को ओर कहानीकार को सतक दृष्टि केन्द्रित रहती है । 
सापक्षिक भहृत्व के दृष्टिकोर से कहानी के पात्र के व्यक्तित्व के दो प्रकार देखने में 
आते है : 
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धर कहानो सें व्यक्तित्व ।वठलेवरश कर स्वकप 


_ सा अत ७! ५५४ न 5५ ». (०24 
ही स्वल पर अपनी व्यजिलगलत विशेषद्ाओंं के साथ बात है तब भी सत“विक प्रभाव 
डर प्- रा खिका आश्ाती के भर्भाः दि 
का सृजन उसके वह्यकिल्त्द मे देता है। उसी के बतुदिश कहाती के सभी वत्ध राखि- 
5 का के हर लि 
सम न क्षः 
जाल सह है ५ + | 
्ऋ का 2०० मम की अनु पलक 4० ४० जब 
झा था मानव का वपदितत्व, विविय सामाजिक, आयिक, नैतिक एवं ऊन - 
&.. 
ते ब रा अर 0: पगप5 नं फ्ाप लाकर ई..म 
ईैज्ञानिक समस्याओं या लम्बद 4. दिन प्रतिदित इन रमध्याद्ं मे अनेस झूप कह ह॒ौ- 
“ख़ब दी “शिनी दे आहार उनरत रहते है। इस प्रक्रार इशारों वच्यमृण पास वे 


५ 5: $- सलाम, में प्रशामिमाटथा हा “पद क्् 
ट्रदूस पत्र झ रूप के पुरुष अथवा स्त्री क्रिसी के ब्वविततत का ग्रहण कया 
जा मारता है । क्य-बस्तु के अनुसार प्रमुख पात्र का जबन यू वंटसबत ऋाना छाया हू। 
की का है बढ थे | गम... 
इाउनताओ का बाद तथा प्रमाण बुलियों के प्रकाव मे दुश्प पात्र को तया अत्तमुला 
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पा 2 प्र न्न्द्क 5 कक 4 भाड़ आने क। पु 
अन्भमसी व्यविततत के खिटारन में पुरुष अदवा सती करने भा धार जान का स्वतत्र हू । 
् 
वार अर है विशेष स्थि 2 भाओी बे अधाजन दध्टिकारा 
शाषान्य प्रतालि वी बाप भर है विशेष स्थिति से कोई स्थुल पअभाजन इस दृप्डका 


अमझ्ष स्थान देशए डिल्दी-कद्ा्ीकारा ने मानव व्यक्ततत्र को विमलपस का मल्तुलित 
चच 5 


भ्श |] 


-> आम पल जहल्‍्कज >नमू- डुदो ० क्ष्ल' क्र पथ चक- ह्था श्र धन 
प्रपल्ल किया हे । तगर, बम, का्योतेण, होडल, कलेब, मनोरजन-मृत्र त खिव्विव स्थल 
क्र 


ई 


#५ जे 


में बारी पावो का कहानी की दायिकाओंं के उप में अयन किया गया है तथा उस 


् 20 न जिक्र. दि पर जय अन्त न से सम्बद्ध 
वाफितिन्त् के माब्यम में असम सामाजिक, ऋतिक, ऋशधक न न्तद्व्न्डे से पन्कक् 


समस्याओं का वि्देदण किया बया जे | कथावस्तु के मध्य प्रमुख स्थान पर नायिका 
ऊ व्यक्तित्व को प्रतिप्ठित करने की परम्परा प्राचीन कथा-साहित्य में भी विद्यमान है। 
सत्कृत-काव्यश स्थिया मे नाविकाओं के गुरा-बर्मे का सुविस्टृत विवेचन किया है! परन्तु 
आवु्तिक फह्ानी में उसका प्रभाव किसी भी रूप में अवशिष्ट नही हे । 

प्रमूख पात्र के व्यक्दित्व का विस्लेषण करते हुए कहानोकार कतिपय ऐसे पात्रों 
को विशेष स्वर पर उपस्थित करता है जो प्रमुख पात्र के विरोध में विपरीत का्े 
करने वाले होते है । व्यक्तित्व की गुत्यियों और रहस्यों को प्रेरणा बन कर वें सहज 
ही कहानी में अपना स्थान बना लेते हैं। अन्दर या मानसिक संघर्ध के विश्लेषण में 


इस प्रकार के पात्रों का मद्दत्व स्पष्ट होता है । पमुक्पात्र के श्रामावास्तर ही प्रतिनायक 


िल्सी कहाब्समों के श्० 


है अब्ख पात्र प्रात वॉयक झोर नाखिका का व्याप्तत्व | 
४. सहाय झथधवा मर पात्रों के व्यक्तिव | 

+.. इन हच के सर्द बर हो सम्पर्ण कहानी का विकास ओर झन्तिय प्रभाव 
इोमुजित सोना है । कहामों के लथ चित्र-फलक पर प्रवान पात्र का व्यक्तित्व ही पठक- 
धर्ण के लिये प्रश्ट्तरणौय अन्‍्षण्व का सूजन करता है। इनसे ही कथानक को गति 
कीए शक आशय होती है। उपस्यासकार अथवा माटकर्कार की भांति कहाली-हेखक 
विलान परपिका तथा प्रलगान्टर का आशय ने मकर प्रमुख पात्र के व्यक्तित्व को केस्द्रीय 
झाकि के हुए के पटना करती और उसी के आधार पर अपनी रचता का विकास करता 
है; मशावक अब गौरी पाद विशेश स्थलों पर कथानक के विकास के लिये प्रस्तुत किये 
कपने हू! बरस्खपरिशति अयनवा कहती के लक्ष्य का उनके व्यक्तित्व से सीघा सम्बन्ध नही 
हैक + दानका को स्वाभगविक गति देने में वे सहायक सिद्ध होते हैं। अबान पाक के 
+अकिट्व-विश्तेएद्ा में पी उनसे सहायता प्राप्स होती है । कहानीकार स्वतंत रूप से 
लिवेयल कह विलकार में न लंडकर क्ी-करती अपेक्षित ऋलोचनता गौरा पात्रों के माध्यम 
से है रंग मैता हैं । कहानीकार की ओर से यही प्रयाग होता है कि केवल आवश्यक 
आए शनि रुका में ही साहयक पात्रों के व्यक्तित्व का ममविश्ञ और विश्लेषण 
ऋया बात | 


कमान पात्र पर उसका व्यक्तित्त 5 
+ अश्तलीय करमंशास्तकारों ये कवा-साहित्य में नायक के व्यक्तित्व को सर्वाधिक 
भशक् शिल्प कै । आात-साफित्य के प्रखंध में तो गायक के मुश-बर्म का विस्तृत विवेचन 
हबः अभुक् आाआर्यो: ने किया है । कया और ऋहानी के निद्धान्त-निहूपश के प्रसंग में 
काका को सफलता है वर वावक के व्यक्तित्व के बाह्न पक्ष को महत्व देते हुये भी उसके 
पवकज, डिजए, छल ता शोर बैदव को कथा-साहिल्य में प्रारंभ में विशेष मान्यता दी 
शक हैं । सावफ के पुरए हर आारित्रिक विशेवताओं के आवार पर उनको कई श्रेरिययों 
आिशाजिल किया कया है। ऋापुनिक कहानी तक आते-आते इस मान्यता और 
और विपाफत ढ8 महत्व समाष्त हो बसा है। प्राचोन कथाओं में जहाँ एक शोर 
गण के फ्रनिरना ४7६३ «रु सिशेष बन दिया छवा हैं, बहु उसके विजय, सफलता 
| इजऋणु 5 रेप, हा बं्वदगय हुप | 5.» कर विविध परिस्थितियों में उसके 
हे | कब एघय टिफडड दशा १३ बाएं कक अ्लानी-माश्मयि में प्रमभख पात्र के 
मापा वृए बाप मनी ड. दुप्का ढ़, ६४.ु उन उपदक्‍्त अभिवा्यताओं, हें 
भग्श छबध्य गे हे | मय देका जज्य है ॥े ऋहानी का प्रमुख पक्ष भर भी किसी 


हा 
क्र । ड् 


श्र कहामी में खाक्ितितव-विदरियाओ का सवकण 


है। धवन पर झपनी व्यक्षियत विश्लेयताओं के राव झाता है तब भी सर्वाधिक प्र+ 
का घुजन उम्कके ब्यक्तिता जे होदा है! उसी के अनाविक कहानी के सभी उत्त सहि- 
झोत रहते है । हर ५ 

आज ऊ#$ मानक का व्यविततव विविव्र स्लॉनाशिक, प्ाथधिक, बैतिक शव मंगो- 
वैज्ञानिक समस्यादों मे सम्बद्ध है । दिल प्रतिदिन इस समस्वाओ के अनेक झूम कहानीं- 

देखवः की खेलती दे सपपरे उजच्ते रहते हैं। इस फकार कहती के प्रमुख पांव के 

व्यक्तिस्व की किसो विशिचित ऋद््ं शोर माता में आघ्णा सण्मव नहीं इवू दया हैं ६ 
मनोवैज्ञानिक विरकंघश ने यह भी सफर कर दिया है कि द्यक्तित्त का खठत विभिन्न 
गूझों अर मटगुसतो, मावोंजुत्तियों, क्रियाओं तथा अतजराणत्ओं पर आधारित हैं। 
कियी दिशेव बर्य, जाति, झकशा्ब अबबा छेतर से ऋकानी के प्रमुख पात्रों का इनाव करने 
कद आध्यता सा अब कोई अब नही रह कया है ३ 

प्रमुख पात्र के झूप ह पुरुष श्रथवा स्त्री किय्ी के व्यक्तित्व को प्रहरा किया 
जा सकता हूँ ! दष्य॑-वस्तु के अनुसार प्रमुख घाव का चयन गुजितसंगत माना जाता है; 
ब्यक्तिल्त की बाद तथा अत्यक्ष वत्तियों के प्रकाश में पुरुष पात्र को तथा अन्तर्मुली 
वत्तियों के अल्ोक मे जारी पात्र को प्रसुख स्थान दिया जा सकता है । परन्तु इस सूत्र 
को कठीर नियम के रूप में स्त्रीकृति केला कदापि सम्भव नहीं है क्योकि बहिमुंली और 
अन्वर्ुखी व्यक्तित्व के खिभाजल में पुद्ष अयवा स्त्री कियी भी ओर जाने को स्वतव हैं । 
सामान्य अ्वति की दात और है विशेष स्थिति में कई स्घुल विभाजन इस दृष्टिकोस 
से बहीं किया जा सकता ! पुरुष पात्रों के समा ही नारी पात्र के व्यक्तित्त को भी 
प्रमुख स्थाद देकर हिन्दी-कहारीकारों ने मानव व्यक्तित्व के अिक्लेप का सन्तुलित 
अवस्व किया है। वगर, जाम, कार्याजिय, होटल, क्लब, मनोरबत-गृह तथा विविब स्थ्ां 
मे नारी वादा का कहाती पढ़ी ऋापिकाओं के हुप में चयन किया थया हैं तथा उदके 
व्यक्तित्व के माध्यम से अनेक सामाजिक, नैतिक, आधिक एच अन्तर्दन्क से उम्दद्ध . 
समस्यापयों का विदनेषश किया मया जी + कवावस्थु के मध्य प्रमुख स्वत पर सार्थिका 
के व्वक्ितत्व को प्रतिध्ठित करने की परम्बरा आप्वीन कंका-माहित्व में थी विज्ञमात है 
संस्कृत-काव्यप्वाश्वियों ने नायिका्शों के गुस्ए-वर्मे का कूविस्तृत विवेचन किया हैं। परजकू 
आधुनिक कहानी में उसका प्रभाव किसी भी रूप में म्वक्तिष्ठ मही है ) 

अमुख पाल के व्यक्तित्व का विस्लेषण करते हुए कट्टानीकार कलिषय ऐसे पात्रों 
को विशेष स्थंसत वर उपस्थित करता है जो प्रमुख पात्र के पिशोध्र में विपरीत आये 
करने वाले होते हैं । व्यक्षितत्व की ग्रुत्वियों और रहस्वों को प्रेरणा बच कड़े जे. सहुछ 


ही कह्धानी में ख़पना सुकफक कया भेत्े है, कं ले फल, 
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हा कालताबक का ब्यधितत्व भी विध्नेयिद होता रहता है। प्रमुख वात्र के विशिष्ट 
गुरयरे औद अइसियों को कम्बापुस्ट अमिव्यजला के लिये भी इस प्रकर के पात्र की 
कजपरुशा अजश्यर बस, जाती हैं । प्राचीन मान्यता के अनुसार कथा में प्रतिनायक 
था ऋतक उठत, विद्वेषपर्श तथा ऋुर व्यक्तित्व से शुक्‍त चित्रित किया जाता था । 
बुर ऋापुलिश कहानी हें इस ऋनिवायेता को कोई स्थाद वहीं है । प्रतिनायक कहानी 
के पजुक पाक के विभिन्न युख्तों के विकास की भुखिका का निर्माण करने वाला भी हो 
शकता है ॥ छिफ्लेक्त: अ्यरिलत्व-विदलेशरप की प्रक्रिया में कहानीकार के कथ्य को अधिक 
ऋएक बनाओ मे उउसे ब्राप्त हहयोग मनोवैज्ञानिक विवेचन, के दृष्टिकोरा से और भी 
मुटधयाम मात्र हाड़ा है 
खिमरीय पर्रिहियातियों के औोड में मुख यात्र के व्यक्तित्व की विशेषताएं सहन 
झत हे विश्शपिल होछी रहती हैं । इस प्रकार क्वी परिस्थितियों के यृज्षन मे प्रतितायक 
मत भाव सर्वाडिक कोएए है । उसके व्यक्तित्व में प्रायः उन्हीं विशेषताओं का समन्वय 
इुऑशआत इोता है, फिलके आधिदय दश्यक के व्यक्तित्व में होता है । विरोध की शक्ति 
और छुपुत! उहाये सजिदार्य रूम थे फिश्माद होती है । उसके सभी कार्य किसी न किसी 
खूथ हैं नाक के उयवितात्म को गतिक्षीज और क्रिवाशील बताते हैंल जिन कहानियों में 
ऋरिदायक फनी सक्तिमता पा परिचय देखा हुआ नायक को झधिकाधिक संकटठब्रस्त 
कहए है सनम इ्वभावत: अश्रक् के व्यक्तित्व की विनक्षणताओं और कर्सव्य-शक्ति 
का अमिककयरक विएलेयाए सम्भव होता है । संवर्प, चाहे वह बाह्य हो या झाज्तरिक, 
अंकफित्द-फिएक्क्तु के दुष्धिकरण से अत्यधिक उपयोगी तत्य है, और समर्थ तथा कार्य- 
बल्ले प्रतितपक कैप को हिदतलि को उच्च करने का सतत अयास करता रहता है । 
* भक्षदि कहानी की अतय-विस्तार जउम्बस्धी खोया और एकनिष्ठ लक्ष्य के कारण 
हाय ग्रमिक अंद्का में पाणों का समावेश न तो सम्भव है ने उचित, तथापि प्रमुख पात्र 
के बबलिकओं टी विकसित हॉर विद्ेधिश करने के उद्देश्य से कत्तियय' सहायक पात्रों 
को शिखमिंक पोजेनी विभिन्न स्वश्ों पर कहानी के हक्खप की रक्षा करते हुवे की जाती! 
है? प्रईक कये की घोल्तउहित करने, उसके झुकोों की अर्तेशा करते तथा अनुकूल बाता- 
कया! के सुअर कर कॉम शत हाई के पाजों हारए सम्पन्न होता है । कहानोकार ऐसे पातो 
के अकिमियर्य कार अकेलीया इक्षिपना बलैंज ऋमिसेप्सेस: इ्मेक्ित पिशलेजत ही करता है $ 





इह घछा! हए हर फ़ ५ कोई हवदत कौर प्रथक खड्टा ना हंता, पस्न्‌ कहानी के 
परदुद एज € शाक्त्त भर रह ल्मतान, 5० गे बनना और छा: के पश्चात कहानी 
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४ झ्पद कान हुउ धरा के पचुषा दहुरा द्धंवा डे । 
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ज्३े कहानी में ग्ववितत्थ-जिदर्नेणश कद स्केशप 


पात आपने व्यक्तित्त द्वारः रचता को आकर्ष रा, ससि तथा स्वाभाविक विस्तार प्रदष्त 
ऊरते हैं । इन्हें उह्यक्र पात्र कहा ह्वाता है । प्रमुख पात्र की, तुलना में इनका महत्व 
कम होता है, परन्तु कहानी के कलात्मक विवा्स के लिये ऋफका सन्तुलित समास्भैजन 
अनियाय होता है । ईमके व्यस्केत्व' की कुछ विशेषताएं ही साकेविक हंग मे अधापता में 
ऋष्यी छाती हैं । कहानी में इनका उपधोग जिय कार्य के लिये होता है, वह तक इनका 
अक्ष सीमित होता है। इतके द्वारा जिस उद्देश्यों की पूर्ति होंटी है वे इस अकार हैं : 

(१) ऋथायस्तु को विकशित करता--हाभानक के कलात्मक सलिजाल के लिटे 
संहायक पात्र ऐसी स्किति उत्तन्न करने में महाबता प्रदानि करते है, जो आंदानी के उ्इध 
के झनुकल और सित्तान्त स्वामाविक ही । कर्म-कभी सर्वेया नये सस्दर्श को अस्छुत कर 
वे कथावस्तु को झपूर्व आकर्षण से भर देते हैं, और कभ्भी पर्वत घटना के सकिंद 
हाइपए उसे सार्मिक स्वरूय प्रदान करतें हैं। कहामीकार लद कथावस्तु को नये मोड के 
निकट लाते का प्रवास करता है तो सहायक पात्र सह॒ज-प्ररित शक्कि ढ्वारा उसके कार्य 
को सरल वना देतें हैं) श्री गुलैरी की सुप्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का वर्जीरा 
सह कथावस्तु को अभिनव प्रेरणा हो नहीं प्रदात करता बरन्‌ कहानी के प्रमुक्त पात्र 
लहना सिह के सांथों के अविस्मरणीय व्यक्तित्व प्राप्त करने में सफल होता हैं॥ कहनी 
कु कथावस्तु का सपाट विकास उसे सोन्दर्यहीद बना देता हैं! उसके कछात्मक मोड 
और मावपूर्स सन्दर्भ उठे सौन्दर्ययुक्त बनाठे हैं ॥ इस उद्देश्य को पूर्ति में सहायक पान 
के व्वक्तित की योजना झनिवायंत: अनुपेक्षणीय है । 

(२) चात़रण की रचना तथा उसमें परिवर्तत करना--अमुख् पात्र के व्यक्ति 
त्व के विदनेषण झथकः कहानी के लक्ष्य की सिद्धि के लिग्रे उपयुक्त वातावरण के सबब 
की आवश्यकता होती है । कहानीकार कतिपय उहावक पात्रों की अवतारणा हरा 
उपयुक्त वातावरख की ल्कता करता हैं । कर्मी-कमी ऐसे पात्र आगे के प्रसंखों में मी 
दिखाई पड़ते हैं झलौर कभी तो केवल एक बार वंततावरछ रचना के निम्चित्त दृष्टिपय 
में आकर दे सदा के लिये कहानीः् के दृष्यपट से नेषथ्य में चले जाते हैं ॥ फ्रेे पार्कों के 
व्यक्तित्व की स्वतंत्र सत्ता का परिचय कहानी में नहीं मिद्धढा । प्रयुक्ष पत्र की व्योक्ति- 
अंत विशेषज्ताभों को उमारने के लिए सुद्धित वत्तावरस की पृष्ठमूमि में हीं के फाज रह 
जाते हैँं॥... ७४ 

आहावरण की एकरसख्ता और प्रम्मीखता को दुर कर उसे सरसता प्रदात करने 
के उद्देश्य से भी सहायक पातों का समावेश किबा जाता है। अन्र्डन्द यो महनुतनिशते- 


चाल में रत पात्रों क्वरदप खाल की यस्मोरटा तक 
७... 08 7. कं थक की ऊऋ  “ 9:; मऊ काए 





हिल्यों कहल्रातियों में बावितास-विदफेक्रस डंडे 


हे हुए प्रकार के परिदर्तत का उल्देख कण दिया जाता हैं | सहायक पात्रों के व्यक्तित्व 
हू ऋज्षाकृत सरक और सुपरिचित रूप ही ऐसे स्थलों पर समाविष्ट होता है । 

है, दि: कच्य पढे से व्यक्तित्व श्रिस्लेष् में सहुस्लला देशाश--कहानी के अन्य 
खालो---आपने अधिरिक प्रमी--के व्यक्ति को निरूपित करने के। उद़श्य से भी सहायक 
बाझो कर समवोडइन कहली के धन्तर्गत होतः है ! झ्न्य पादों के व्यक्तिमत गुणों श्ौर 
बतयुरी को अपने क्यों द्वारा यहायक्त पात्र प्रधिक स्पष्ट, आकर्षक तथा ग्राह्म रूप 
हेड हैं । आहादीकार झदी मंदाद और कभी करन हारा सहायक पात्रों को इस उदय 
की पूरी का प्रदधट प्रयान करता है । अन्य पहत्रों के भाव-वरिवर्तेत तथा साहसिकता' 
हे आहत में सहायक पात्र कभी-कर्मा महुत्वएर्ण सहयोग देते हैं। इस प्रसंग में यह भी 
सफर मेसा आवद्मक है कि सहायक पात़ों के व्यक्तित्व को स्राहाय्य-ध्राप्ति के उद्देश्य से 
है कहानी थे समाकिस्ट करता रूमीचीन है। कहानी में यदि सहायक पात्रों के व्यक्तित्व 
को हो अवानता दे दी तयी तो अमुस्ध प्रात्न के व्यक्तित्व का श्रपेक्षित विश्लेषण न हो 
मकेश ऑीद के हो कहाती अपने उद्देश्य की पूर्ति में छफल होगी । उपस्यासकार अपनी 
इक में कि समुबक पात्र के बर्याक्तिव को स्वतेत रति और सत्ता प्रदान कर सकता 
है केफिय कहानीकूर इस समायोजित महायक पात्र रहयता आ्रप्ति के कघन मात 
हे होओ हैं, फाव्य वे वे हो सकते हैं शोर न उसके व्यक्तित्व का विस्लेषण । 


प्ाओं के मैंद : व्ववितत्व-विश्लेका के रप्टिकोस से... « 
, अयक्िकिव-विशकेषस्प की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कहानीकार जिन 
कओं के सुप्टि करता है, उददी स्वाभाविक प्रभावश्ञालीनता तथा भ्रविस्मरणीय महत्ता 
में? बढ़े पा्नआार के सत-महितण्क पर सदा के लिए भ्रकेत करने का प्रथास करता 
हैं। हामस्णार: ऐसे प्रःक दो प्रकार के होते हैं। अपरिब्तेनशील व्यक्तित्द से युक्त 
उसे और अध्याक्रक व्यप्तित्त के बुक्त पात्र ! कछ्ारी के प्रारम्भ से ऋच्त तक जिन 
फॉही का व्यक्त पृंक प्रकार की विश्लेषलओं मे युक्त चित्रित किया याता है और कही 
"पं करिवर्टण दुष्टिएह बही होता वे भपरिवत्तनक्षीस अथवा स्थिर व्यक्तित्व-सम्पन्ष पात्र 
' कह कड़े हैँ। हूहरें कर्म मे ऐेहे बात झालें हैं जन पर चोलावंस्ण' भोर परिस्थितियों 

है इभ 'बॉरिहशिंत होता है. तथा खिमके व्यक्तित्व का विकास भी किसी न किसी 
दव मैं टखिश्य इंशा है । केसे पाकों का व्यक्तित्व धत्यात्मक था विकसनशील कह 
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क््फ़ ऋहायी हे उयक्िित्श-शिलिलेवाल का एकल 


होता है, परन्तु कथाइस्लु के स्थब उन विजपत्ताओं में विकास था पारबनन दुष्छियत 
नहीं होता । अन्य पात्रों अथदा दससस्‍्वी के प्रति उदका दृष्टिकोर ऋच्चन्त उक जैसा ही 
बना रहता है । उनके सम्बन्ध में प्रतप्त होनेव/्ी सुचदार्आ केबपाउकों के विचार उसे 
बति अवश्य परिवातिते होते रहुते हैं, तथा उनके ब्यफ्तित्द का खुस्‍म भी भीरें-बीरे 
पाठक-दर्ग को हत होता रहता है, पौध कियी प्रकार का दोईे परिदर्दत उसको 
मान्यताओं चिल्ददरद्धलि तथा जिवात्ुक सिंवि में>-कहानी के कि इबल परु+- 
दिखाई मही पढ़ता । वक्ष इस प्रकार के पंदओं का प्याकचत ऋभनिर्कियर उाह्ि में का 
होने के कारण एकंल्प आर द्थिर होता है, तथापि कुशल सहावीकण्र इतके व्यश्कित्य 
रा झंदघाटल फ्रमचद्ध नंति से करता है। समस्त विशेषनाओं का परिक्षय देकर बहू 
पाठक की उत्युक्रता का एकबारजी अश्षमन नहीं करता, बहू कहाती के विवपस-कम के 
साथ एक-एक कर भ्रावश्यक विशेषताओं को प्रकाज्ष में झ्ाने देवा है । 

जैसे-जैसे कथावस्तु विकसित होकर कहानी को उसके लक्ष्यविन्दु की ओर झद्न- 
सरित होते की प्ररणा देती है वैसे-वैसे इत पात्रों का सम्बन्ध कहानी के अन्य पानी 
तथा वातावरण से बहता जाना है; इनके व्यक्तित्व का अज्ञात पक्ष ऋमश: प्रकातम में 
ग्राता है। इस अकार इसके व्यक्तित्व के तत्व कमण: सपण्ट होते हैं, उर्तु उनमें कोई 
झन्तूर या परिवर्तन नहीं होता । आरम्भ में कहातोकार जिस रूपरेखा का भिर्धारख 
कर लेता है उसी के अनुकूल इन पात्रों के व्यक्तित्त का विदतेवण् होता चलता है। 
ऐसे पात्र जित व्यक्तित्वों से प्रारम्भ में अनुरुक्ति, विरक्ति का विरोध व्यक्त करते हैं, 
अन्न तक उतसे इसी प्रकार का व्यवहार बनाये रखते हैं। जिन व्यक्तिया के प्रति ये 
उद्धर शोर सहस्लुभूतियुक्त दोते हैं, उनके प्रति ऋन्त तद' वैसा ही आच बनाये 
हैं। जिनके प्रति घुणुर अघयवा झत्र॒त्व का भाव प्रासून ने दिलाई देंक़ हैं, अन्त तक 
उनके प्रक्ति दे वसा ही सापरख-करतें हैँ । तात्यवं बहु है कि प्रारण्भ में अभिरिचत्त 
मान्यताओं और यीमाझों में आबद़ होने के कारण इनका अ्वेक कार्य अधश््त एस हूँ 
प्रकार के वैशिष्टय से सशक्त होवफह। सीमाओं को तोइनाः ती थे जानते हो नहीं $ 
इन पातजों के व्यक्तित्व में क्रियी एक गुझ या शाव कर फवास्सक क्काया बात्ता हैं। 
विभिन्न प्रसंगों, सन्‍्दर्मों टया घटनाकृपम के विकास के साथ उस सविशिप्द भुरह यह 
का विश्लेषण होता रहता हैं । उसके प्राधार पर हो उनके व्यक्तिस्श का' छठम होता 
कथा उनकी अ्रभावात्मकता भी उठी पर अतिब्ठित द्वोटी है! * 

कुडाल 'कहानीकार फ्रारम में ही देसी परिस्थितियों का मुजन करेंसी हैं जजों 
धक्‍रिवर्तेनवील व्यक्तित्व वाले पात्रों की झयामान्य प्रवत्ति या झत्ति कई परिचय: कै 
हैं। घीर-चीरे ऐसे पालों के कंये और पयवटन एस ब्यी्टिव का विविएा भा का 
उद्दघारन करते खगतें हैं। फ्ररण्म' के छत शारदा मी शमण गाए द्वन कपहा 
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क्यो कहानियों में बाशितत्थ-विकलेदरा श्द 


अत्म-कम् के साध ही इसके व्यक्तित्त के अनुकूल परिस्थितियों का जाल बिछ जाता 
है तथा इशके के गुस-अवशणा प्रकाश में आते हैं लिकका आभास या प्रारस्मिक परि- 
चुछ कहानों के अधण झहा में प्राप्त होता है । इनके स्वभाव अभ्थवा रुचि से परिचित 
की काने के कारण विमिक्क स्थितियों में इनकी जियाअतिक्रियाश का अनुमान भी किया 
के उकराः है । हुक प्रकार के मच कहानी में एक निश्चित लक्ष्य की और अपरिवर्तित 
कप हें छड़तर ढीने हैं | इनका प्रभाव पाठक-वर्ज पर स्थायी रूप से भंकित हो जाता है । 
कुकिपट जाली कार की कतियां के इस प्रकार के पात्र अपने अपरिवर्तनशील स्थिर 
ऋलिदाब 4 कश्णण हरि मे ल्थानी स्थप्त प्राप्त कर केसे हैं । 
२, विकलनशील पात्र और उसका व्यक्तित्व 
व्यगकस्व-विशियरा की दृष्टि से कहानी में पात्रों का शक ऐसा बर्ग दृष्टियत 
शक हूँ फिक्स काये, व्यक्हार, प्रतिक्रिता एवं चिन्तन-पद्धत्ति में परिकरतन' होते रहते 
हैं ६ दरकाबरणु कौर परिट्विक्ियों से उनका व्यक्तित्व प्रभावित ही नहीं होता, वरन्‌ 
लहके मुलपुत्त तह भे भी परिवतेन तया विकास के लक्षण दिखाई देते हैं। कथानक 
के विकास के साध ही उनके स्वनाव तथा आचरख के तथे रूप सामने आते हैं । अप- 
मकलंसशए व्यक्तित्त बने पातों के सम्बन्ध में लिस अकार निश्चित घारणाएँ बन 
ज़ी हैं तथा बाइल्त उममें एकरुपकता विद्यमन रहती है, वेसी स्थिति इनके साथ 
लोड होते ॥ कमी-कर्मी को इतके सम्दन्क में प्रारम्भ में बची हुई धारणा सर्वशा निरा- 
बार सिक्के होड़ कब्य कहानी के झन्त तक पहुँचते-पहुँचते उसका पूर्सोत्त: खंडन हो 
पहए हैं; फिवसा ओर अपरिनतन-दीसता की विशेषताएँ इनमें नही होती। भयी 
कआक इक अ्िशक को नया मोड़ देती हैं ॥ इनके विकास की कोई निश्चित गति या 
शक शाह होतो । बह मी आवध्यक नहीं कि वातावररा वा परिस्थितियों के परि- 
आग के साथ ही इसके असतीकित्त में परिवतेस या विकान उपस्थित होता हो, विभिन्न 
'फरड़ें के माइमिक संचर्द तदत क्रिया-परतिक्तिया से "री इनका विकास होता रहता है। 
औओ के भापवेस की ऋशितरद्ध में इस प्रकार के पात्रों दारा विशेष सहयोग प्राप्त 
डक कैफ 
१०7४ किक के कुलान्मत्न हक विधज़ बोर सनोविजशन-सम्मह विस्लेषण को दृष्टि- 
फदे मे कहा कहा ' बहानीकस्न विक्रमनइक्त पा के व्यक्तित का अंकन करता हैं। 
५ व दीप हुयी धोप एस्डिदेलनन्क बादप्वरणत थे मध्य बह इस प्रकार के पात्रो के 
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भर कहातती में उाकितत्व-विइलेष्श का स्वकय 


उथा आल्तरिक विवेधन दोनों दिस्लाओं में विकसनओीन पात्रों के व्यक्तिव की सहृत्व दिया 
जाता हैं। कहानीकार सिकास, परिदे्देत और पंसावना के विपरीत आाचरख को सका- 
रस तथा मनोविज्ञाल-ममथित स्वरूप प्रदात ऋरता हैं ' विकम्क्रशील पात्रों के व्यक्तित्य 
की इचला तथा कहानी में उसके उपयोश के सम्दन्ध में ऐसी सतकंठा ऋमियार्स हैं 
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'ह' जासकरणश द्वाटा व्यक्तित्व का संकेत : व्यक्तित्त का ब्राधार व्यक्ति ही 
होना है आर एसे किसों में क्लिसी नाम से सम्बोधित किया जाता है । वैसे तो लाम- 
इपदा बल्तु-जगन में भी उतना दी अनिवार्य है जित्तता कहानीकार के कल्पना-जगत में। 
परन्तु इन दोनो मे एक विचारणाोय अन्तर मी है। वस्तुजगत में नामकरण सामान्यत. 
कैशवावस्दा में होता है तथा शिशु के भावी विकास, श्राचर्ण अथवा उपलब्धियों से 
उमका संस्वन्ध जुड़ नह पाता हे । कड्ातीकार पाव-विशेय द्वीवविजलसता, रुखान, 
चक्ष्य तेथा जीवन-दर्शन को ब्यान में रखकर उसे उचित संज्ञा प्रदान करता है । इस 
पब्दर का स्पष्टीवरण करते हुये उ!० रणवीर राग्रा ने लिखा हैं : 

' “इस साम का बस्तुज्मत के; सम्बन्ध उस शिशु के चरित्र से तनिक भी 
हब होता, बशेकि नामकझरगा के समय सक उसके चरिद्र का कोई भी पक्ष अ्रकाश् में 
नही आया बना । वस्तु-अगह के व्यक्ति का चरित्र-विकास उसके वाम की अवेक्षा नहीं 
रखता : ज्णक्ति के लाम तथा चरित्र में अनुस्मता अथवा अतवुरूपता अनिवार्य न मारी 
जाकर संशपरतनढ हो मानी डा सवतती है. क्योंकि नानकरण तो इच्छा-मात्र से हो जाता 
है, जबकि बरित्र दिक्ाल कोरी इच्छा के संचालित नहीं होता ।7 

क्षशिकाश गाजों के व्यकित जीवन-वर्श व झट चरित्रमत विशेषताओं का आभास 
उनके बार दारा देने का प्रशमम ऋहानीकार हारा होता है।कहामीकार के मन में 
अपने पड के प्रति जो भारणा होती है उसका प्रभाव नामकरण पर भी लक्षित होता 
है; घाओ! के पम्पुर्ण ज्यकित पर दृष्टि रखते हुए कहानीकार उतको ऐला नाम प्रदान 
करता है थी उनकी विद्येपताओं का विर्वसतीय संकेत दे सके । इस उद्देश्य से कहानी- 
हर घषता स्यान उसी उनसविक महत्वपुण् वैशिष्दय पर केन्द्रित करता है जो पात्र के 
ब्यसितत् को झाकपक, प्रभावगुक्त झ्लौर सपष्टतया व्यक्त रूप प्रदान करता हो । इस प्रकार 


नकल“ लक तक गट-.9» 
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घ् च्यक्ष्तित्व फे तत्व ओर उनके विदलंयणश की प्रर्पास्मियाँ 


् 


ह_्'मकरण हारा वह गुण था झवगुण सहज ही ध्वतिद हो जाता है जो पान के व्यक्त्वि 
ये शक्ति के रूप में विद्यमान रहता दै | 

कहानी-कला का विवेचल करने वाले समीक्षकों का छुदिपर है कि व्यत्त्ल्वू- 
विस्लेघण की यह प्रणारी इतनी सहज तथा कलात्पक-अभशिव्यन्ति को विशेषता से रहित 
है कि इसको आधार बनाकर व्यक्ति काँवरित्र श्रथवा स्वनाज को व्यक्त नहीं किया 
जए सकता । इसके दो प्रमुख कारण है ५ प्रधन तो कहानीकार के द्वार: स्यंकेतित शुणु- 
प्रवगुण विशेष को निश्चित तथबूय के रूप में ग्रहण कर पदक बर्द पादरी के नाम के 
सत्य ही इतना सन्तुब्ट हो जाता है कि आगे की घटना ब्थघवा कलाह्मक अ्भिव्यजनः 


कुन्द्री 


मे केन्द्र 


में उत्ते न तो आकर्षण दिखाई देता है, ८ रस की उपलब्धि होती है शरर व तो उत्सु- 
कृता ही बनी रहती है। द्वितीय ऋारण व्यक्तित्व-विद्वेपण को अस्वामाविक शवि- 
व्यक्ति से सम्बद्ध है। अपनी धारणा अथवा इच्छा का झरोपरा कर कन्नादीकार पाठक- 
बर्ग को सीमा मे बाँध देता है। बार-बार सदेश्य-जतिल लामकरूए का आग्रह व्यन्तित्य 
निरूपण को अस्वाभाविक बना देता है हिन्दी कहानी के विकास-क्रम पर दृष्सिपात 
करे तो यह ज्ञात होता है कि आरारसिभक कहानियों में पत्नी के तामकरत्य द्वारा उसके 
व्यक्तित्व का परिचय देने७की प्रवुत्ि श्रधिक व्यापक रही है। घटना अथवा कथारक को 
प्रधानता देवेवाले कहानीकारों मे चुन-चुन् कर ऐसे नामी से पात्रों को विभृषित क्या 
हैं जो उनके स्वभाव झेयवा रुचि का विश्वसनीय परिचय देते हैं। कहानी में सनो- 
विब्लेषण के महत्व मे इस प्रवृत्ति का निराकरण कर दिया है! नाम और व्यक्तित्व 
में अनिवार्य साम्य तथा शह-सम्बत्ण को अत्याचुनिक कहानियों में कोई महत्व आप्ल 
नही है: 

२, पात्रों का प्रथम वरिचिय एवं उनका व्यक्तित्व--केहानीकार सतको कलाआर 
के रूप में उतने ही पात्रों को अपनी रचना में स्थान देता है, जितने अभिवार्गतः झपे- 
क्षित होते हैं! दैनिक जीवन में अनेक व्यवित हमारे सम्पर्क में आते हैं, परन्तु हम प्रथम 
भेंट में सबसे प्रभावित नहीं होते । कई व्यक्ति लो अनेक बार मिलने पर भी प्रभावित 
नहीं कर पाते ! परत्तु कहानीकार जिन पात्रों थे हमारा प्रथम परिचय कहानी के 
प्र।स्म्भ में कराता हैं, उन्हें हम किसी भी प्रकार विस्नृत्त नहीं कर पाते । कहानी का 
कोई भी पात्र स्थानपूत्ति या विदृषक के समान केवल मतोरजन को उप्दद्य बचा कर 

कहानी में भ्रविस्मरणीय स्थान नहां प्राप्त कर सकता । कहानाोकार प्रथम परिचय में 
ही पात्रों के सह्ृक्त व्यक्तित्त की छाप डालना प्रत्यावश्यक समभझाता है! उसके लिये न 
तो यह सम्भव है वन उचित कि वह केचल परिचय देने के लिये पा को प्रस्तुत करे | 
ऊत्ते प्रत्येक पात्र की महृत्वपुर्७ों भुभिका देवी पड़ती है । चाहे वह भूमिका व्यापक हो 
या संक्षिम्त | सोह ये तो उसे होना ही चाहिये | कुझल कहानोकार केंबन्र प्रदशत के 
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लिए किसी बात को कहाली के दृशष्य-यर पर उपस्थित बही करता । बदस्दी कहानी- 
कार फ्रेसचन्द्र की अफिकाद कहा लियों में बढ़ विशेषता विद्यमान हैं 

कहानी के एज उव प्रथम बार मिलते हैं तव एक दुसरे को सामान्य रूप से 
प्रभावित बरते हैं । एक दुसरे के सम्बनल्त में धारणाओं का बनना भी इस स्थिति में 
छिह्म्स हो हाल है। विचार का आदान-अपान भी उनको निकट लाता तथा फारश्य- 
विपम' सम्दन्ध की करे बढ़ने की प्रेरगा देख हैं। यह आवश्यक नहीं कि कहानी के 
छाम्त जक गो इारगा झषवा ऐसा सम्बन्ध एक झूय में अ्रपरिवर्तित गति में चलता 
रहे । झाये के अहला-करम में एसी घारणा स्वेंधा परिवर्तित भी हो सकती है। व्यक्तित्व 
की को छाप आरम्भ में मानव मत पर पड़ती है, उसका विद्विष्ट महत्व होता है, चाहे 
उससे काद में परिवर्तन ही क्या ने करता पड़े । परिवर्तन का कारण मानव-मन की 
बह बचना हैं जो ग्रन्व व्यक्ति के मम्बन्ध में जीघ्रता से कोई विचार था घारणा 
बताने के लिये मनुख्य को अधीर बना देती है और वातावरण अ्रथवा परिस्थिति के 
बदनतें ही उसे प्र रित करती है कि वह अपनी पूर्व धारणा अथवा विचार को भी परि- 
बलिद कर दे । वत्तुज्मत में भी हुम प्रथम भेंठ में शीघ्रता से किसी भी व्यक्ति के 
सम्बन्ध में अपनी धारणा बना लेते शौर कोई कारण उपस्यित होते ही उसमे संशोधन 
कर अत हैं। कहानीकार भी अपने पात्रों को बहु मनोवैज्ञानिक सुविधा प्रदान करता 
है: उसे अपने पटरी के अतिरिक्त पाठक-वर्ग की मनःस्थिति पर भी ध्यान देता पड़ता है। 

कहूसतीकार प्रयास करतः है कि पात्रों के प्रथम परिचय में स्वामाविकता और 
सह आकर्षर बना रहे , पात्रों के व्यक्तित्व का वह सूष्टा ही नहीं होंता उनकी 
प्रत्येक विशेषता हे सुर्परचित भी होता है। उठे यह भी निश्चित करना होता है 
कि उसके पात्र देसा भ्राचरण और व्यवहार करे । परिशामत: प्रथम परिचय में बहु 
भयते उद्द्य के अनुकूल ही पात्रों की प्रभुख विदेषताओं का आभास देना आवश्यक 
शमकता है । बब्रपि घटताकम के विकास में कभी-कृणों पात्रों के सम्बन्ध में घारणाएँ 
परिर्सित करती पह़र्ट; हैं लधापि प्रथाम मस्चिय- का प्रभाव आदन्त बना रहता है। 
कशनोकार जब पात्रों के व्यक्तित्व का विवेचन करने के लिये विवरण देने लगता है 
बरिर रखर्थ वक्ता बने जाता है तब प्रव्त परिचय का प्रयास अस्वाभाविक और नौरस 
हक हो जाता है। कुझह कहानीकार पात्रों के आकार-प्रकार, व्यवहार, स्वभाव 
और खिया-प्रक्तिक्रिया का घटना, संवाद अथवा स्थिति अंकन द्वारा परिचय देता हैँ। 
स्वर्य उनके ब्यत्करव को विश्लेवत्ताओों का विवरण नहीं देता। जो कहानीकार अपनी 
प्रालघणा अयवा३ टिप्पणी का आशय सेकर पात्रों के व्यक्तित्व से सम्बन्धित किसी 
युछा अदया ऋकमुगा के व्यक्त करने का लोग संवरण नहीं कर पाते, वे पाठकों 
की फिक्स! को संकियका विनष्ट कर देतेह़ । यन्‍्कचालित पात्रों का श्रस्तित्व फहत्नी 


धर व्यक्तित्व क तत्व और उनके विकलेवरा को प्रत्वालिषोँ 


का स्वाभादिक-म्ति के लिये बाधक रिद्ध होता है ऐसी 

जाता है कि पाठक वर्ग कहानीकार केन्यूवग्रित्नू को सात ही ले । प्रथम पर 
प्रदाव ज्ञाथ: स्थायी और दीघकालीन होता है। विशेष्र रूप हेँ क स्पा 
सव्झूप में उनके पस्कितित होने की संभावना अत्य्य रहती हैं। प्रसाद जी की 


हि ह 


अनेक उत्कृष्ट कहानियों में पाथों के प्करैस परिदय का स्वाम झाकर्षणा उन्हें 
अविस्म रणीय छूप प्रदान झरपः हैं! गा, देवरा, मग्रता, इन्द्रजडद' एवं जड़ी- 
5 


बाली में बहू विशेषता झरुर्व सौन्दर्य ही साथ विच्चनाल है । 

2, आहक्षति तथा वेप्न-पुया के बर्सान द्वारा दयकिनुत्व का परिचरप्र---व्यक्तित्व- 
विदभेपण के आावारशूव तत्वों में बाह्य-श्राकलि अथवा बघर्र:ःससत्व (फाटक 
पफथयंछ) को भो महलपूर्ण ध्यान प्राप्त है ' किमी इपकक्‍्ति के सम्बन्ध में हमार 
प्रारम्भिक धारणा उनके शरोर की रचता के आधार पर वनर्त। हैँ) ऐसा भी मभव 
है कि हमें वाद्य स्वरूप के आधार पर निर्मित धारणा मे सक्ोश्नन ही सही आमुल 
परिदतत थी करता एडडे, फिर भी स्वभावत: शरीर की बनावट और जामनटान से 
हम प्रशावित अ्रवस्य दोते हैं । मिर्मिन्न चुस-अवदुनों का भ्त्यक्ष और बाह्य स्वरूप 
झरीर से समाहित रद्दुत है। पाती के प्रवम्त परिवय नें करारी दृस्छेट उनकी आह सि 
पर ही केचछित होती है। वेक्-मूपा की खलिन्नता भी पाज्ों के व्यकिदित्व का बाह्य 
पर्थिचिय प्रस्तुत करती है ! सामाजिक स्थिति और वातावरण के झनुहुल वेशनयूपा 
वारण करने वाले पातों के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में बहुत कुछ अनुमान द्वारा समका 
जा सकतौ है। 

समाज की तीद्रमति से परिवर्तित होगे वाली धारणाओं और मान्यताओं 
ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि हम किसी व्यक्तित्व की उसकी वेइ-घृषा से सझ- 
ऋने में पूर्णतः: सफल नहीं हो सकते। उसके स्वभाव, चरित्र अथवा व्यवद्यार के 
सर्वेथा विपरीत उसकी वेज्चनभुपा हो सकती है! परन्तु सामान्यतः देखा यही जाता 
है कि हम किसी भी व्यक्ति को उसकी वेश-मृयरा के आघार पर जात॑ने समझते का 
प्रयाछ् जाते-अनजाने करते ही रहते हैं। जबतक किद्ठी पात्र के कार्ये अझ्षया विचार 
को छामने का हमें अवसर प्राप्त नहीं होता तब तक हमारे जिकाना के प्रशक्त का 
साधन बाह्य झाकृति और वेश्-मूपा ही तो है । कहानोकार अपनी रबता में पात्र का 
प्रथम परिचय दैसे समय उसके झूप-रंस, झ्राकार-अकार ठया केद-भुा का सकेत प्रस्तुत 
करता है । सामान्य रूप से उसका यही प्रयास सहता हैं कि उसके द्वारा पस्चुत बाड़ 
झुप-वर्खत के अनुकूल ही उसके पात्रों के व्यवितत्व का विरूपछ हो सके । प्रेमचन्द 
की 'आत्मारामा, 'कम्दत साहब', ज्वानामुस्ी, नक्षा' अग्दि कहानियों में यह विज्वेषता 
प्रयुख रूप से व्यक्त है। भआानसिक स्थिति कौर उसके साथ ही अन्य पस्विरतवों को 


हिन्दी इड़ानियों हें स्पक्तित्व-विरेनचरस का 


हज करते हपे कशनीआर पात्रों का आकृति तथा बेश-मूपा के परिवर्ततों का वझान 
पद्म के इब्य ब्रश में करता इ्हत्य है । पात्री के व्यक्तित्व को भरित तथा परि- 
किन मरते बे रन बहा हा-अस्सन दारा अभिव्यक्ित का नाच प्राप्त करते है। 
चज्ाना-शहित्य के प्रारम्भिक यग की प्रवृत्तिदीं का अध्ययत करद पर 
के में जहा है कि पा समव गात्रों के व्वकूप व वेशभूया के विस्तृत तथा आाकषक 
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फेव्पय को दकपन्न में ही! प्रस्तना छझरता आवश्यक नवम्धा जाता था। कहानी के 
आशआत  ब्माए दो झार न का ध्यान सही था | पअलएच इस प्रकार के वसप्त 
तर खगडा वियणण थे किए भोले मे आऔश उनके द्वारा पात्र! के व्यक्तित्व के विउल्न- 
हुए दै कई नहलपर्मश सब्यता प्रो परालव्य नत्री होती थी। पात्र के व्यावतत्व वा। 
ख्छीवश का आपाद कर मो की गति को शिवा और उसके प्रभाव के सानतद बचा 
देगा ४ ० कझोरकाद गंध्चामी के 'मुलवकह्वद' सकलत की कहालमियों में तथा 
यायनाद शह्मर दो शप्नाकिक एर्व ममोरजक कहा-नयों में यह प्रवृत्ति परिलक्षित 
फ्री है मे प्रकार की वेश-वघ! का प्रयोग प्रत्येक स्थिति में दिखाने का आ्राग्रह 
भी कागती हो अलाभाविक बसा उस था। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों और 
परटिखतेन पी के दाम रूप में. परिवर्तत भी उपस्थित कर अकते हैं, इस तथ्य की 
ओर प्रशिकोश कक नीकारों का ध्यान इस युग में भाकृष्ठ न हो सका | 
घवितः्व की विलझ्ण्तः तथा प्रभविष्णता का वहन करने वाली कहानी का 
पथ एण पूर्दनदिवत दर्णन के खोखटे में बाँघा नहों जा सकता ! उनके गतिशील 
झोर उनावएूर्श सगावगुणी को बाझ स्वरूप की तुझा पर तोलना उसके प्रति अन्याय 
हए ! झा प्रकार के विचार्पद्धनि ने म-वेज्ञातिक विश्वेधण को प्रधानता देने 
दा वृजमीकारों को शाझ्मर्शन के प्रति उरामीत बना दिया है ' किमी भी स्त्री 
खाया पुछ्ठा के आारीशिक-गठन और वेज्न-पूषा का उसके स्वभाव और चरित्र से धंबध 
होगी हैं कम हे महों मानते : व्यवितित्व के सम्द्ध में जो मनोवैज्ञानिक निध्कर्ष अनेक 
प्रयोग के वरियामम्तरूप ऋष्त किये थे हैं, वे प्रणणित करते हैं कि बाह्य स्वरूप के 
लिलान् वेग ीत मनुष्य का स्वभाव और ब्राचरण ६ हो सकता है । वाह्य रूप के वर्णन 
को महू मे देकर बह श्रान्तरिक प्रदृत्तियों और घारणाओं का संकेत देता है। कहानी - 
कार अधितक के अन्तर-क्ष का मनोवैज्ञानिक विश्नेषण करके बाह्य रूप की कल्पना के 
लिए गठह-बर्र को स्व॒तंत छोड़ देता है ! व्यक्तित्व को भावसिक वृत्तियों द्वारा परि- 
घास मज़कर इसके प्रान्तरिक चित्रण को हो मनोवैज्ञानिक कहानियों में प्रधानता 
दी डी हैं। इस प्रकार की कहानियों में पात्रों के बाह्य आवरण को महत्व न देकर 
झनके अन्तर के रहस्यों का मतोविज्ञान-सम्भत विश्नेषण किया जाता है, और इसी के 
झाइर ९२ ने उत्रक्‍त और विजक्षण व्यक्तित्व प्राप्त करते हैं। श्री अज्ञेय के 'जय- 
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श््३ स्यक्तिस्व के तत्य और उनके विकलेवसस की प्रखासियाँ 
दोला शीर्षक कन्रानी-संकलत की झर्मी कहामियों मे डिइलिपरण' बी बह उत्हब्टता 
ग्राप्त होती है । ४; 


डक विभिष्त स्वितियों औौर कार्यो के दर्शन दरार फ्यव्लिटय- विद के था छ; 

सतुप्य के विश्विधा व्यर्थ उसके व्यक्ति के रहस्य को व्यक्त कग्ने गहतें। व्यक्त 

चरित्र हमारे प्र प्रसमान का ग्राधर आऔैतसा हे जिसके झाध्यम मे हरम विसी थे व्यक्टित्त 
की गहुराई मे उन रे का प्रयास करते है । परचम बह अनमान अभप्ा आए ग्रमत्य 
अर हू सकती हे प्राद हुम उन प्थल्यों का क़'न नही है, जिनके मध्य पाज-विशीप 
कर्म सम्पन्न हु है। नम्मव है का बूररी प्रकार की धवन होहे मर यथा पान का 
कार्य झत्य प्रकार के झ्थत 
श्रदक की उदार तथा पश्ज्ञय थे 
अकन मा। कुशलना दृष्टब्य है 
हुम अत्यक्ष कार्यों के वियेन्द मरशिि अपनाये वो ऋावध्यक्र झूप से स्थितियों 
क्य श्रध्ययन कर ले जिनके अंक में पात्रों के :स्तुत कार्स मभप्न्त हो रहे है . बहानी: 
कार स्थतियों के इस शूल्य पर विचार करता हथ्ा उसका इसथा प्ररवपर्ण और 
सथार्थ वर्शतन करना है कि उनके हारा गाज की कार्यशवित, आचरण, रुचि, विवश्ता 
अथवा कर्मठता और गुण-दंघ का ज:न सदन ही जाप्त हो जाता है । 

* व्यच्तत्वि-विस्नेषण के ध्नन्तर में प्रयेश करते हुये जी० उवब्ब्यू० एलप्पे्ट ते संकेल 
दिया है क्रिप्रथश परिचय में हुम व्यवित के सुमखम््स्ध में जो धारणा बनाते हैं, उसमे 

संशोधन या परिवर्तेत करते की आवद्यकता थी आ सकतो है | कारण यह है कि कुछ 
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नर 
चिश्वपताएंँ व्यक्तित्व के अध्यक्ष रूप में इन्दर्मुबत रइती £  विशेंद्र रूप हू ब्यब्तित्त 
की भझ्सामाजिक वृत्तियों को प्रथम प्ररिदयय में विदवनतीयें रूप से यमकऋा मेना सरल 
नहीं है । विस स्थितियों में व्यकितत्व के ग्रावरख खुतते श्ौर पात्रों का परिचय 
तये रूप में ग्राप्त दोता है। व्यक्तित की सुष्प्त शक्ति आर प्रभावशानी स्वत्य 
का झआाशाश् कठिन एवं संघर्षपर्णा टिवितियों के मध्य :प्त होता है । ज्यौ-ज्यों स्थिति 
परिवतित होती है. व्यवित मिस्सकोच होकर अपनी रुचि-प्ररचि, योच्यता-अ्योग्यता, 
समर्थव-विरोध भ्र्थात सम्पूर्ण क्रिया-परतिक्रिया को अकाश में झ्लाने का अवसर देव” 
है। प्रथम परिचय में कृतिम शिष्टाचार भी व्यक्तित्व की झभशिव्यक्ति में बाघक 
बनता है । परम्तु ऋमश: उसका झावरण हुटता जाता है तथा बरिष्कता के कार 
पान्न एक दूसरे की दाल्तविक स्थिति को समझने लगते हैं। कहानीकार स्थिति-झंक्रस 
से ऋमिक विकास को विश्वष महत्व देता है । एकबारगीं हो वह पात्रों को पअ्रतेकानेक 
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एबी कहु्ियों में ब्वक्तित्व-विदतेषणश ड््द 


व्थिजियों में घना कर इतना रहस्वपूर्ण घनावा भी बचित नहीं समता कि उनके 
ध्परकितनत के स्वाभाविक्त तिखपर्य का मुख्य ही समाप्त हो जाय। जिस प्रकार 
इछल माटककार की + ख़ुलित कृति के प्राद्र पर प्रक-एक कर रंगमंच पर विभिन्‍त 
दब आते तथा पात्रों के व्यक्तित्व का असव्रद्ध उद्घाटन दथा बिरलेषण होता है, उसी 
प्रकार उत्कृष्ट बहानोकार की रचता में स्थितियों के क््मबद्ध अंकत दारा पात्ों के 
खकितत्थ का हलासमक विवनेवरा होता है इतता अवश्य हैँ कि उसके पाल केवल 
शक्व ही शाधथन हैं, जितका सतर्क और व्यवस्थित प्रयोग हो उसे लक्ष्य सके पहुँचाने में 
में समर्ध होता है; 
पाक के व्यकव्त्य के विदमेवए के जिये यह अनिवारय है कि उनकी ज। रोरिक 
मं द्िक और मानक फऋियाअतिकिया को विधभिन्त स्थितियों के मध्य सन्तुल्लित न्‍्याय- 
बुद्धि के माल देखा जग्य | मनोविज्ञाम- विशारद राम स्टैशनर ने इस तथ्य की स्थापना 
ई कि जीवन ही विवित्र दास्तविक स्थितियों के मध्य ही व्यक्ति के व्यवहार का 
परीक्षए किया जानता उचित है झौर इसी अक्रार उसके व्यक्तित्व को समझने के लिये 
हमे अ्र्पृपयोगी रुग्मद्री उउलज्य हो सकतीं है “ जब कहानोकार व्यक्तित्व के स्वरूप 
उन्ति परियाह्ते में प्रस्तुद करा और निरऐेक्ष-ताव ते उसका विश्नषण विभिन्न 
स्थिल्ियो के सब्य होने देतः है, तब उसकी रचना स्वाभाविक, मनोविज्ञाव-पम्यत ओर 
ग्राकरंगा-युल्त बन गाली है । हे 
कड्ामीआर के लिए यह आावध्यक्ष है कि बह विभिल स्थितियों और पात्रों 
के ध्यतस को बाए-सुत्र से जोइता चने और इतनी सत्ता से बहु कार्य करें कि 
हमने कह, अध्वाजापषिकता अथवा घोमिल अयलशीलता का आभास भी ने मिले । 
परल्लेक स्थिति प्रौर कार्य को सकारण प्रप्दुत करमा भी कुशल कहानीकार के लिये 
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द्र्ष्‌ व्यक्तित्व के सत्य अर उनके विललबरत को प्रहासिगई 


झावश्यक हूँ। काय आर कारण का सम्बत्द नो जीवत ओर जगन हें प्रतिफुगा देखा 

जाता है! स्थि3ते-अऋकत में भी कारएच्के झ्रीवित्य को उक कदम के लिये भो विस्मत 

नहीं किया जाता! अकारण उतउन्न हो 

मसतोतैज्ञानिक करता पर होतो है भव दी बहु बाह्य छड़ ने कारग-विज्ञीब दुष्टिगार 
है ः 
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होती हो । नानव-मत के रहस्य के स्िजपर ने यह स्परय्ठ 
स्थिति के पीछे कोई ते झोई फारण अवश्य हो शृ 
कार्य के सं. कारण का सस्वस्त इदयाँ कुझ दतः से जोइता 
व्यक्तित्व की सर्म!दगा का सरतत से अत ऋष्त लद्भचः 
अर पात्र के वााज्षित्व का एकाकार ही जाग, प्रत्येक्ष “सिदाति ऋश हाय में पुमफाए 
आइल नासजब्व-यूत्र पे बता रहना कहानीकार को इसपर सफलता का द्ोलक है । 
४. झतदादों के खिलरा दॉरा वब्रदिलस्तर-जिस्तोरए--मावसिक स्थिति के 
परवर्जव के साथ व्यकित के जरीर पर जिद दबिद,र कीश्गत होते है - साहित्य- 
घास्त्रयों ने इन विकारों को अनुभाव की सज्ञा ई व 


है 2 
की स्थिति का अनुमाव लगाना दर्शक-तुन्द के फिये मरल हो जात हैं। शतपएुत दषध- 


काव्यों में इतके भेदाब्विवुद की दिस्तृव समोक्षा की गई हे । रसप्ररियाक्ष की प्रक्रिया मे 
इस्हे महत्वए्श स्थान दिया गया है विज्ञानवेत्ाओं ने भी अनुभवों के समाध्यर 
में दैबनित्ंव के रहत्य तक पहुँचते का प्रवास किया है नीक्रार अनुभावों के क्रम 


द्वारा व्यक्तिव दिइनेेपजी के कार्य को स्वाभाविक और परतिश्लीसल बनाता है। भाभप्यत 
देखा यहाँ जाता है कि पात्रों के व्यक्ति का रहत्व उनके कार्य और प्रतित्रिया हारा 
बाद में व्यक्त होता है, पहने उतके छरोर पर लत होने वाले अचूनाव ही प्रकट 
जाते हैं। विभिन्न स्थितियों में अनुभावा का रुप परिवर्तित होता रहता है  बध्ानी- 
क्यूर पात्रों की प्रतिक्रिया की झभिव्यक्ति को आकर्षक झौर स्वाभाविद्य बनाने के हय् 
झनुभावों का सांजलिक कणोेद करता है | उपन्याय कर अथवा नाटककार की मत्ति * 
तो बह लम्बे विवरण प्रस्सुत कर सकूता है, न रग्-मंके त द्वारा ही अनुझायों के सम्बन्ध 
में निर्देश दे सकता हैं। उमे कहानी विक्रा स्-कम के साथ विविध स्थितियों में सक्षिप्त 
संक्षेत देने की सुत्िदा ही प्राप्त है । जब तक पात्र संबाड़, कार्य अथवा प्रतितिया हारा 
अपसे मनोभावी को व्यक्त नही करते तब सक उसके अनुभावों 5 रा ही उनके व्यक्तित्व 
को समझते की झमिवार् ता बनी रहती हैं । 

विभिन्‍न स्थितियों में पात्रों के मुख तथा शरीर के अन्य अंशों पर उत्नाद- 
धिशिलता, हुए जिमर्ध, स्वेदअभ , रोप-प्यलता आदि की क्‍शिव्यक्ति होती रहती है 
अग-संचालन तथा ब्रःवेंग हार। भी मन की स्थिति की अ्रतिज्छाया दुृष्टिग्त होती 
है। भनुभावों में स्थिति-परिवतत में व्यतिका भी हुआ ऋरता हैं। उत्तकुब्ट कह्ानीकार 

4 


हि 


हिल्दी बह नया थे ब्याक्टसव-नीयत देय 3 कर 


रहता है। दरान के स॑ 
इस सझी की इखस्नफ अभिव्यक्तित के नचे में ठालता रहता हैं। दंसान के संन्तुलन 


प्रौर वाहनों के व्यत विकास--करम के ध्याव में रखते हमे कहानी-नखक 

0 02 यह के. कर आन गे के 
स्ैम में इॉरिवनंदा बर अर्जी अपनी दाष्ठि डालता हट | हक त आज गन्नों के 
के धयाकित्त्र हे निझूष्ग में की जमाकर प्रसया हूँ, एड राधकरमण निह, रामकझष्णु- 
दाण के पपनी पश्चिकाश कहानियों में ऋनुभाश का चिः्ण मसोयोतर-पूर्जक किया है। 


£2/8 70 7०० ह्ौन्द नाक्ष का बा डा इलीषया कम ह्ट 
कप गरुव आर गाशणेगा बहता है ; 


क्ानिझा ४ श्र एन्तुन एज न्प्श्‌ः सं ड्ढे पा कपल धर ४ न्द्रि रत होती है अनएन 


ऋेघरणा करने में कहानी 


क 
#०3. हु 


क्ीबद्यक चित परए का ग्गाः का पउत्दृद्यय कर बिजद विवरण के क्षेत्र में बढ प्रवेश 
नी कर सदुसा ? आलियय कक लीशार इस सीमा हें इतने आातंकित होते है कि वे 


प्रभाव का संतान तक देटा प्रदादश्यक स्भमने हैं. परन्चु वे भूल जाते है कि इस 
पकार मे पाजों के ध्यक्िसिन्यद के साथ सप्ग्ग्नः अन्य:य कप्ते 
यरओं के अन्माव उनके व्यस्तिस्ख को पक्तियता श्र/र सशइतता 
कार के संकेस तक हे पादे बचे व्यक्तित्व का संखालतव यदि कहानी बंपर प्रपनी इच्छा: 
इुपाद काने सुगदा हैं ता उससे सन्नाणता तथा अनावपूर्णद का दृव॑श्रा लोग हो 
का हूँ; प्रटमा-देचक्ए को महत्व देते वाले बौर पात्रों के व्यक्तित्व कप अ्रपनी 
किए सथ्ष” झासर के अटुयार संचालल करते दाले कहानीकारों की रचनाञों मे इस 
पार हू प्रदुस्ति घरान!ल्य रूप ने देखी जाती है । हिन्दी कहानी-पाहित्य के प्रारम्भिक 
युरा में अनुदाव-चित्षरा का ब्रझाव शतिक्ांश रचनाओं में पाया जाता हूँ! 
ब्यवहूपलुधब ध्याक्य अपने-प्रपने मनोशावों को घुप्त रखने के सहृक्य से जब 
कलुलाओा का सका नहीं 


छू 
सालाउ्यर् जम मनोमितों की 
रकम नाते 


करब्तु ऋपदा/ कर में हरे दर पते हू ज। अनुमावा को दवाने में कुथल होते है । 
शर्मीकर उसके श़्याय शर्व कृत्िस ब्यवह्व!र पर. सल्ई दाप्टि रखता है; कई बार 
दैमा भेद होड़ हूँ कि स्थितियों को कपरेट में ग्राऋर इस प्रकार के व्यस्त ऋपना सन्तुल्नन 
अनजाने हू खो देते ईं श्र उनके कृद्िम प्रयास का भ्ाभान मित्र जाता हैं। भ्कस्मातृ 
व्यक्ष्य है! जाने वाह अनुभाव एक करा में हो उसके व्यक्तित्व के रहस्य का उद्घाटन 
ऋर डैसा ह् || 
हि छी व्यक्तित्व बाले बाजों के अनभावी को व्यक्त करण कद्ानोकार के 

लिये सं|्ल हाय है । उसकी दी, कपने ये, चरित्र तथा प्रतिक्रि) का सीध सम्बन्ध 
जिजिस्त हतुखादी से जुड़ता कमा जाता है । पस्स्तु ग्न्तमुखी व्यक्तित्व वाले यान 
ऋषतो प्रतिक्रिदा को सरलता से व्यक्त नहीँ होने देते । श्रपनी समस्त व्यया को गझन्तर 


है| 
६2। 
स्य्फः 
बस 
मी 


हंल्लाए 


दत्त, ते उचका व्यकितत्व समस्याटूलक बन जाता है) 
प्रतिच्छावा शुख था इरैर के अ्रन्य अंगों पर पाते ही 


ड्र्ऊ क्यक्तिस्व के सत्य कौर उनके विदलेदाश को प्रशाहियाँ 


अत्मवे निवित बनने की चेप्टा मे लीन रहते हैं ॥ इनके कार्य चंदा व्यवद्टार 


कह बा तक ५ >ही ज्च्पा 2: हद कल नये कु स्झ्ः म््स्स्के 
जज कय सम्बन्ध-्सूत्र जुट नह पारा । झन्गव ढुंनके व्यविसस्व को स्कापडने 
लिप रनभावों कया झाश्षद आमिवाब झप के लगा उड़ता है । ऋपनी मनोंद्यझा को 
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कतता ही प्रयाम कहें, उसके खझतभाव रहस्य 
का उदुकादल आर ही देते हे + बज़ादी में मनोविश्देयग के महत्द की,अ्रमिवर्धि के माय 
ही झत पाव-खितगग की ओर कहामीयररों का ध्यात विशेष रूप ये भाड्षाद हद है 
लपथ में रखते हट दत्तेमान उशक का कदाहीतपर 
फाबा दे ८५ विननद का विश्िधगा ऋषि प्रशावएशं टच - करता है; श्री जैनेस्द्रदापम र 
झा ये, इलाचन् जोर्ग, एवं बश्चनगल की अनेक उत्कूदटट गरदातिबों से झअट्भाव का उचचम 
खिला प्राम्त ५ ना है, जिसके वार पात्रों के व्यविटनत्द कलिक विहल फग संभव हे । 
ताम्जु फ्री प्ाएयारिक स्तुलप वा। विसलेपशा 
१, अन्य+प्रेश्शाओं के वर्रा न हरा: भदुष्य के व्यक्तिग्घ को उसके बाद छप्से 
हैं पूर्ण हृष्या ममझ सेना रूम्नव स्‌ उसके झान्/रिक स्वर को विविष्र साक्षनों से 
भ्म अत्वावश्यक हैं । कार्ध शौर 
ब्वहार द्वार) व्यक्ति क प्रत्यक्ष रूप को देखा आर परखा जा सकता है । परन्तु उसके 
नहुस्वतस्य होता है कि वहाँ तक पहुँचते के लिये मनो- 
विइलेघरक काध्यासरात लेना अनेदार्य हो जाता है। व्यक्ति के उन्येक कार्य के पीछे कोई 
ने कोई कारण अवधब्य होना है। कार्य तो प्रत्यक्ष हो जाता है परन्तु ऋधिकंग स्थितियों 
में कार एुप्त ही रह जाता है । कहानीकार के लिये यह आब्ध्यक है कि बाहः सउछाय 
थे (ब्लेपनप में अधिक न उन्नक कर बह झान्तरिक स्ववय के विश्लेषण को महर्व 
द नथा वपकिनित्व के ऋव्यक्त ऋअश फो उपलब्ध साछतों द्वारा वदलेयित करे । 
अन्त, प्रश्शाओं के वर्णन इएरा व्यक्तित्व के झब्यक्त तथा रहूल्यपूणा अन्य 
को सम में ज्यॉप्त सनायता उपलब्ध द्वोती है। ब्न्त. प्राप्त उसे शक्ति को कहते 
हैं मो व्यक्त को कार्ये विशेष के लिये प्रेरित और गतिशील बनाती है। अन्त: प्रेरणा 
के अ्रभाव में कोई भी कार्य पूर्णता की ओर शधग्नगर नहीं होता हैं। केवल समझ हस्त 
विचार कर लेसे अथवा देख लेने से कोई प्रयत्व प््तओेरणय से परिचालित नहीं 
मामा जः सश्ता, उसमें आवश्यकता पूि की करिया-अीलता तथा उद्योगशीलता भी 
अनिदायत: होनी चाहिए । अन्त:प्ररणा का सतकृता से वर्णव करते बाला कहानी- 
! अएशगघाजठ ६टां, आटपरिटत इल्फडणाएए कृष्ाटटफ़लाणा5, अधायकुट का 
गरंवेह्त, पेड 277 कृषदएडटॉए 8 गवणएट चरांओ हे इटणएट<ड थड 8 अधामाराणफतु 
मिड 06 स्पा# वफ़्जशजस्िएड फण्आालाड 7? 
+दूकिए८5 हि, वि.0ए८७, मशिकण लड़ा जिंएेड अपिकाफछ, ही.0 9-7. 
फ जैन हि री-(:जाफबएए फट एण्ड, 795॥ 
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हिन्दी कहानियों में स्यक्तित्व-विध्तेषश ध्द 


कार इस तथ्य से सुवरिचित होता है। व्यक्ति का दृष्टिकोण, आचरण तेथा उसको 
डिपाश बच अल्त- पर दगरा परिचा लि होती है । विभिन्‍न स्थितियों में पात्रों के 
ह्यूविताल हा विदनिपता करते समय वह पअन्ते:प्रेरशा के वल्तिव्कि रूप को ग्रहण कर 
दाग काट को ब्थोविस व्यास्य कर देसः है। व्यवहार सम्बल्धी लियाओं का 
अपजेटशा करते हए उससे बाह्य छूप तक सी मत रहना व्यवित्तत्व-विश्लेषण के प्रति 
आप-दक ग्रगाम सह कड़ा जा सकता । बाल स्थिति-विशेष में व्यक्त के व्यवहार 
के अध्ययन 3 पृ्टा ने >वऊ कर हमें उससे अक कुछ और जानने की आवश्यकता 
ए हो है। उस शव सत रद स्थिति को जानना अभिवार्य होता है जिसकी प्रेट्णा से व्यक्ति 
दापित् कप मो सस्पादित झरना है । 
कार अन्य: सशाओं के सलझन-उत्ता वर्शान द्वारा व्यक्तित्व के अन्तर 
“क्ष का कक पएरदुधाटनत कर्ता है। ऋह्वानी की कवावस्तु की गतिविधि तथा सहुन« 
दकित जा झनुमःत कर बद झुझ्य पात्रों के भहत्वपूसय कार्यों की अच्त: ग्रेरणाश्रों का 
अश्न भाहिनिक कप से करता है । कड़ाली की कलात्मकता तथा रूप-विवाल को 
अविफद रखने हह बहू कत्म्यर-विरोधी प्रदीत होने वाले कार्यों की श्रुक्तियुक्तता को 
धन्त:ओज मी के बररत द्वारा मस्त प्रदान करता है। लिप विवित्रताशों और 
बजारंधत धममंगतियों को समभते में सामान्य पाठक असमर्थ होता है, वह उत्तका 
विहद्नीय डिक्तेपण प्रस्त.प्रेसशाओं के ज्राधार पर कर देता है । पात्रो के व्यक्तित्व 
परी शहस्यमयता के उद्प्राटल बय झचुक याथद बना कर वह प्रव्यक्त अन्त;पेरणाओं 
के विडिय प्रदमों के समाशान के रूप में प्रस्तुत करता है । 
बांदा कार्ये लथए म्रावरश दारा व्यक्तित्त की जो व्याख्या होती है उसमे 
स्व प्रविक झूए से व्यक्तव- विद वपशा नही हो पाता । जब इन कार्या की प्रेरक शक्तियों 
का चित्रण होता हैं तब इतक प्रोचित्य-बोच होता है और उतकी विविधता को एक 
कपल देंगे पा परस्पर संयुक्त करने का अवयर कहानीकार को आप्त होता हैं । यह देखा 
उगला है कि एक ही व्यक्ति के कार्य ध्ोर व्यवह्वार' विभिन्न स्थितियों में सर्वथा भिन्‍न हों 
जाने हैं तथ्ना दिफिन्त प्रडति के लोगो के कार्य परित्थिति-विशेष में एक ही जैसे होते 
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8 मोईशरफयई कहडबापदपा, धाम कबएड बाप दडाइटग259 चाए. छा: 706 वेत 
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*+-+ए८४--ए#छ्स्फको ०छए ० [द७०, 2.2 3. 


घ्ह व्यक्तित्व के तत्व और उनके विश्लघस्प को प्रशासिर्याँ 


हैं। इस भिन्‍नता के पीछे अन्तःप्रेरश भी की उद्यान प्रेरक झक्ति सिहित रहती है। 
उनी से अशिप्रेरित होकर दावों के व्यतक्तिव की विविदख्यता प्रकाश में आरी है तझ 
उस विविदता में भी औचित्य तथा सशकि का विद्यान पर्स हेआ रह्ता है । हु 
कहानीकार के लिएे यह झागकऋतक है कि पाहों के व्यक्तित्व को निरन्यर प्रेरित 
बरने वाली मुख्य अस्दःप्रेटटगा वर झअपसी दृष्टि स्थिर रखे भ्रं:र व्यच्किव-वितवेषस में 
कही अनौवित्य और झत्दविरोध से आने दे । मरते लक्षर को ध्छाव में रखते हुए तद- 
तुकूल आझाचरश तथा अन्त रस के संगोग हारा उसे स्वतिमत पाती के ह्यक्तिज का 
शुखना करनी चाहिए । अपर गूख-अकृति के विरुद्ध यर्दि कोर्ट पात्र आचरुसखा करता है 
तो उसकी मसकारणः व्याख्या करते हुये प्रेरक-झक्ति का उल्लेख झवब्य करता चाड़िये। 
बरातावरस तथा परिस्थिनियों की परिवर्ततत्ीलता को संपर्क दृष्ठि मे देखने वाला 


क्हानीकार व्यक्तित्व की रहस्यूर्स प्रल्यियां में स्वयं उनझता नहीं वरन्‌ ऋन्द प्रेरणाशरो 
की सकारणु-व्यप्ख्या द्वारा उन्हें स्वाधादिक रूप में सुलकाने का प्रयास करता हैं। 
व्यवहार-मत भिन्‍वता के होते हुए भी सामाजिक परिप्रेक्ष मे जब च्यक्तित्त का 
विश्तेषण किया जाता है तब व्यक्तिगत और सामाजिक अभिष्नेग्शा एक दूसरे को 
समर्थन देने लगती हैं “विच्/रक्त रत (0७००) के मत्ानुसार सामाजिक साहवर्य की 
भाज़ना का सुल कारण सामाजिक शअ्रभिप्रेरणा ही हैं जो अधिकांश व्यक्तियों में 
स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है; जब व्यक्तिगत भिन्‍तताः के आवार पर व्यक्त 
को समाज्ञ से पृथक्‌ किया जाता है तब उसमें /समाज में। अत्यधिक व्यत्तिक्रम की 
सम्भावना उत्तस्त होती है। प्रसाद जी की आकर्षक कहानियाँ जैसे 'मगमता', 
मअधुज्षिका', आकाशदीप', बनजारा और विश्वाती' के सभी पात्रों के व्यक्तित्व 
के पीछे अस्तःत्रेरणशाओं का हाथ है तथा उसके विविध कार्य-कलाप उन्‍्हों पर अव- 
लम्बित हैं । 


|  उ'%द 5०८कछ पउणपरजटड प्रात सात एाणाा, सी सा रह था, आपको 

सफर ऊकैध्याएड दाद छाटो। धशााएढांग्रेट्ट्तं. छए तश्थाएड इक. छ490टांकड छपी 

छामिटाड,.. अप एडडणरंड्यर सदा उल्च लाए पटजटाएवैडएं घफछशा एातराड फिए 
शाफ्प्रॉएब3, कटटणागल एफ्टड9 चीडचाफेटत् णरष्टप प्तेआल्ते 


नल््फिपाधया 3५. कीशिए-फेडएसए हुआ -- फैट फीफा हड्यड्रापड:5 
रे पियाएन्या स्‍ैसुपरडफल्या--[छिप्रि,. (छलएाछुट. छ. पिबलण्क # रण, उधव,, 
सण्प्रयेफ्क, 4958). 9. 8]. 


हिम्दी रूष्टानियों में ब्यक्तिस्थ वियतेबरण जछ० 


2. अम्नदुँद्ध के दिइलेफराः द्वारा: कहादीकार पात्र की उस गनःस्थिति 
को सावधानी से सनकता और विश्लेषित करता, है बिज्ञर्मे वह अनिदवय के कारण 
टुम्इकसे पता खुना है ।ईकिसी निडश्चिवत मार्म झथवः कार्य-पद्धति को अपता कर अपने 
इंटेग्ब' कहो पुरा करने में उसे उनभान होती तबा वह मिस्‍्दर उद्विन रहता है। 
व्यक्तिक् में रस स्थिति के काम्एण जिरोदी दृस्किरों का आभास सिलने लगता है और 
शानीकार को किक सतर्कता से दाल के मानसिक-जशुत का निरीक्षण करना पड़ता 
# «५ घने बह कर्सव्य-पथ का बोध प्रप्स करने में अच्तद नह के कारण जब व्यक्ति 
अंण्मर्थ 27 जहा है हब उसके व्यक्तित्द में संघर्ष और विरोध की मात्रा बढ़ जातो है। 
पनिश्णय वी मनोद्ा व्यक्ति को पीड़ित, प्रवाडित करती रहरी है। अपने कार्य ओर 
क्षमता पर उसे गाथा नहीं रह जाती है । उसके कार्य परस्पर विरोधी-प्रतीत होते 
हैं प्र उसमे प्रास्मवल टथा इच्छा-आरक्ति का ग्रभाव दष्टिगत होता हैं। कहामीकार 
पात्रों की इस मवस्थिति के विद्या द्वारा उसकी किया-्प्रतिक्रिया की कारण सहित 
आर्या करता है तवा पाठक वर्ष ऐसे पात्रों को सही दृष्टि से देखने में तथा उसके 
ग्रादरण के रहस्य को समझने में समर्थ बन जाता है । 

अपनी सूल को स्वीकार न करने वाले मसोव्यथा में निमग्त पान आत्मपीडन 
का आस अपनाने हैं। कभी-कमी श्रात्माभिमान मी ब्रत्तहस्द का स्प्टा बन जाता 
है. । मिस्र अस्म-पीह़न और प्रात्मवंदना की स्थिति व्यक्तित्व को समत्त्या प्रधान 
बना देते; है । ब्रन्तद॑स्ध की यह व्यथा ऐसे ही पात्रों के सन में उत्पन्न होती है जी मप्र 
डित विकार-सरण् को अपना कर दस्तुस्थिति को ठीक-ठीक समझ नहीं पाते । 'एक ही 
साधन झऋथदर कार्य-परद्धाति पर उनका विश्वास दड नहीं हे” पाता। फलत: वे विविध 
प्रयोधों में भदकने खगते ह। निराशा, असफलता, वंचना और भावुकता के कारण 
अलहड अधिक सम्मीर तथा रहस्यमय हुप घारण करने लगता है। पान्न के सम्पूशां 
पाक पर प्रस्ताइन्द को प्रद्ित्छाया व्यक्त होने लगती है। कहानीकार कुझलता से 
इन धर्चितंनों और परिणाम को अभिव्यक्तित प्रदूद करता है / जिन व्यक्तियों में 
साहा कर उदय इंच्छा-शब्क्त के प्रबलता होही है, वे अन्तद्वल्द से पीड़ित नहीं होते । 


|. 'बीएसंऑटशए 2 इन देआाफाफरड एादादोर छडछ: 485 5-९७ ग्त्ब्ध्हाव्दे 
है? पर, अर ०क पहुपरात' कर परका्मि( ४ आाहए छई ८0चा58 हात॑डद परिणय एप॑व॑6-..00| 
+ अभरदिटदुफटबर ६0. 0३ ६४77-०६ सिछ८० 86 0 छडतल्तए 
ना जिशशसंधटण थियएर्ऑए ६0९४5 ७ककापंडर->नस, जि0-5590557 [77080 
है; जि इुदाशछ हे. पिलासापध्ढ नाई, सिनलफूरल के फेल , 700 
5 ह, 3% 


रक 


हर श्यकििव के तस्च पर नहे पथिकयद्रण को प्रगाशष्िषा 


5 बन आम पी एः कत्क 
उनके काय सथा आचरण को गति बची, संपप जोश बपदम्वा-फ्म की काडिय क्र 
सनियोत्रि होती है। इंद प्रकार के छा क झपने दसब्य-एथ का सिल्चश सरखवा 


से 
र लेते और उस पर बहता से जने रहुते हैं । परशिम्िबितिय कोकवजेल्सता! साधा संधा 
की कठोरता जिन पात्र क्रो जिबलित सही कर परती वे -) शर्तद सर भी व्यथा तथा 


रद 
रड 

कि ॥ | 

न 

: जे. 
हि] 
मई 

+/॥ 

'भु; 

अहा। के 


लितारत साध ही आर जो अपने सुतिरित छोय की झाड़ू पदा हि के शो रु पतले 
हक 223, आन: कु समपत्र े। स्फ्ापफा कक आजतक उ्ो “म न 

के बढ़ते वी थी रेत से सह्ाद्न रो । अधिब्बय की सिद्ात मे पहले बी कोी३ नन्‍्भावना 

उनके समझ आर हे नहीं थो | हिन्दी क्रानी-खर्दिच्य के >ोबिदोफरण की प्ररभभगा 


ते अल्ताइन्द के विश्देषस्स की ओर केलकों को प्रेत किया। मन के रहस्यों के 
उद॒याटत की झोर जब के सनकेता से प्रवेतस हुए तब अननद न के विवेचन का महत्व 
उन्हें नात हुआ । जैनेखकुमार, इताचन्द्र कोश, पहाड़ी, सन्मब्ताद गुप्त, अजे ये प्रशति 
कुहानीकारों ने समस्यःमूलक व्यक्तित्व के प्ल्दव र्र क्ा उत्कृष्ट चित्रा किया हैं। 
भ्न्तद्व स्व के चित्रस्म के दो प्रमुख रूप कहानी-याहित्य में उपलब्ध दते है 
प्रयन रूप बह है, जिसमें फात्र को झपने आल्वरिक संदर्ष के काररएए झात होते हैं और 
फरार उतकी संगति बैठाता इआ उन्हें पात्र के व्यस्तित्व के साथ स्वाभाविक हुए 
से संयुक्त कर देतड है, और दितीय रूप बढ़ है, जिसमें पत्र को प्रपने अत्दरिक संचर्ष 
का कारख ज्षत बहों होता और कदानीकार अक्सकत-काराएोंं को समफाश्र उमर 


8 ८ 


सम्बन्ध सूत्र को अन्तवेदया त पात्र के व्यधित पात्र के साथ जोइततः चलता 

३, भुल प्रयृत्तियों के विजलेशश हाशा- क्हामोबार पात्रों के व्यक्तित्व ेे विभिन्न 
तत्वों का तिरूपणश करते हुवे मूल-प्रदात्तियों वश्ब्यं0:5) को यधारत्रान विद पिन 
करता है। मनोवैज्ञतनिक परसज्षणों के बढ़ ज्ञाद हुए है कि सनष्य का नस्तिप्क प्र र॒म्भ 
से ही एक निदिवत पथ की अझं.र गदिशीज होता है । जन्म लेते ही बालक की प्रत्येक 
किया सम्ररोंजन और सकतारणश बनसे लग | मूच-प्रवृत्तियां आरम्भ से ही मनुष्य 
को विविध कार्यो की प्रेरणा देती रहती हूं । प्रत्येक भशुष्य में मून्प्जतियाँ किमी ने 
क्छी रूप में अवश्य ही विद्यमान होतों हूं। यहू भी निदितत है. कि सभी प्रदद त्तियाँ 
एक साथ ते तो व्यक्त होती हैं और न उतक्का विकास ही एक साथ होता है। प्रट्लेक 
का उदय काल निदिच्त होता है । उनकी प्रेरणा से ही मनुष्य विशेष पदार्थों को झोर 
आाक्ृष्ट होता तथा सुनियोजित उद्गोग में तनिरन होता हैं । 

कहानीकार के लिये यह समझता आवश्यक होता है कि पाच-विश्ेंप किन मुख्य 
मूल पदुत्तियों से प्रेस्ति होकर स्वाभःविक् तथा अस्वाभाविक कायों की ओर पकत्त 


हिल्दी कहारिप्ों में स्वक्तित्द-विश्ंधशा फ़्र 


रा है; म््ञानिकों ने विविध परीक्षण से यह तो प्रमास्िसित ही कर दिया है कि 
4 देना असम्भव है। नवुष्य' 
काले धतए में इनके बशित पर चलने के लिये विवजश्ञ होता है। संस्क्षति, थम, ज्ञान 


| 
था पामाहि जता: को भावना में मूल प्रव्चिय हे मं जन्लोघ्तन, विकास, परिवतंत और 
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अर रे ल्‍न अभि; ॥ क्वित् 
थे शतक भादि ४ शाध्यम से सुबार ऋार उप झी पिजेपताएं भत्ते ही 
५ ८ के सर 
थोक थ 8. ६५ इन ये उन्म एन का प्रथाम कियें६रयुय में मफल नहीं हुआ है । सुलप्रवर्ति 
है कि 
दे शहण को उयान पायी हर ब्याक्त कार्य-विद्ञेष के ओर परवत होता है | बह सहज 


5 कद कलम आज 0 कल करन न्क 
"या ब्ापट शिलि में शाविडर्य झा थे होगे रहती है । करा नीकार सुरूद सूल-प्रवष्ि 
हि की कक, 


के इलयरा दादा पात्रों के व्यक्तित्व को समुचित णरे- 


यह बहूठ ही अधवध्यक है कि 7 हादी-पिखल मूल-प्रवत्ते और झादत के भ्रन्तर 
न का खिब्देधगा करे! घद्दपि इस दोनों सें अख्यल्नतत: बहुत कुछ समा- 

कहा होगी 5 परन्तु एक जिशेष बत्तर इन दोनो वो पृथक कर इता है। अन्तर यह है 
कि ऋादनों का बोप ही शान” सम्भव और स्व्भा विक है, परन्तु घूल-प्रदृत्तियाँ आजो- 
कने किसी ते मं सी रूप में मानव-्ब्यव्तित्व में विद्यमान रहती हें ।/ल-प्रवृत्तियो के रूप में 
क्षानात्मव रवेगात्मक तथा चिबात्मक अंगों का व्थ्यपूर्ण ज्ञान कहानीकार को होना 
घाहिये | बद देखा छापा है वि सम की जागृति के लिय विशेष प्रेरणा की आवश्य- 
कहा होती हे । घुल-प्रवात्ति के आधार पर पात्र की फ़ियाश्ीलता को संवेग,ढास ही 
बंधि शोर शक्ति प्रष्त होती है। 

भूत: वत्तियों की व्यापकता तथा सक्षमता को समझने वाले मनोवैज्ञानिकों से 
पउलके स्वरूप, लक्षद तथा अभाव की वेद्ाद विवेचना को है । कहानीकार के लिये 
इतने! ही ऋावश्यक है. कि वहू उस सूल-प्रवुलियों को सतक दृष्टि से पकड़ सके लथा 
उनकी तथ्यपूर्रा व्यख्यप चर सके जो पान-विशेष के व्यक्तित्व का परिचालन करती 
हैं। मूत्र प्रदक्तयर के प्रशख व्य:स्याता मेगदगल ने इनको व्यक्तित्व की क्रियात्मक शक्ति 
के झुप में स्वीकर किया है । परिभाषा निश्चित करते हुए उन्होंने मुल-प्रवृत्त के विषय 
में कह है, 'सूल-प्रवत्त पर घ्रकृनि-दत्त झक्ति हैं! इसके कारण प्राणी किसी वस्तु. 
विशेष को देखकर उस ओर स्वभावत, आक्चित होता है। इस झाकवपशा के फलन्नस्वरूप 
कहु एक मिकेव प्रक/र के भावों ओर कियात्मक प्रवृत्ति का अनुभव करता है । इंस 
प्रनुशत के मरिशाम स्वक्तप वहू उपस्थित वस्तु से सम्बन्धित एक विशेष प्रकार की 
किक; में अंख्गन हू! जाता है । इस प्रकार मैंड्यल ने मूल प्रवृति में ज्ञान, संवेंग और 
क्रिम्। नीनों का अष्तित्व अवियार्य माना है 

कहानीकार व्यक्टित्व की प्रेस्क सूल-पवृत्तियों की मदिविधि को स्वाभाविक 


छ्ज्े अ्क्तत्व के लत्व जोर उसके विश्लेषण को अखालियाँ 


सितश दारा क्लाह्मक स्वरूए अदान काना #। मल-प्रवन्तियों के माद ठ्ी्‌ उनसे 
सम्बन्बित सर्देध-विद्येय के स्वकूप आल प्रदात को समकना भी गभ्रावइयक होता है ! 


मखूगत के अतासुमर नुच-प्रतत्तियाँ कुच चाहत है इसी ने ऋतियत सभी प्ररण त्म्प्क 


पार >- कक्ष ८5 (नम अकर मिश्चर जे ने | बा हिट 
झवितयों का समादर ही जाता है । ककोरट्रुक लदा सड़बव प्रभाति मनोवैज्ञानिक से 


मूल-प्रवलियों वा दिक्ाजन मिन्न आबाऊु को गदग कर किया है। परललु सगुरल को 
विभाजन अजिक यू कमंगत झार वैज्ञानिक ते, होरा है ' कद्ग्त-ऊेख क की अनोडाति 
समक लेहा वे हए के स्वयों के रे मुख-प्रदत्ति का मिविधद पुर दमा विताई या! केल््रीय 
प्रेरटतात्मझ दाडित है और द्रदिकि काम वा सम्बनस-मुण उसे पुरा रोना # । 
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उपर्युक्त वर्योकरण को मनोविश्देषणवादी मदोवैज्ञानिकों से स्वीकार नहीं 
किया है । उनका विचार है 'कि सक्यता के समावान्तर इनका विकास होता रक्ष है । 
सभ्यता के झाविम-बुग में सभी झुल-प्रवृत्तियों का एक साथ विकास होना सम्भव नहीं 


का न नल गन ताज बज पी अत कर शत 2 किक 


हिल्दी कहानिर्मो में ब्यक्तित्य विदनेयरा छह 


था । हताम इसका अमिका विकार दी सृक्तिंगन और वैज्ञानिक प्रतीत होता है। 
कृतिपद प्रमुख मनोबिदतपशावादी विचारक्षों ने मेरइंघल की स्थापसा को अस्वीकृत 
करते इ१ अमन आम की म्रमस्त क्रियाओों की उदगभ-अक्ति के रूप में एक ही अबृत्ति 
को प्योष्ट लि प्रदान को मे । व्यक्तित-विड्नेयरा के द्टिलोश से मवोचैज्ञानिक परीक्षणों 
हुआ! मंहहित्य को अन्च डिक प्ररादिन करते बाले विचारक फ्रायड से इस शक्ति को काम- 
कारक "५०5 की मंजा दी हू । यूथ ने इस जीवर्नत कि (975 के नाम से सम्बोधित 
किया है! शोगलई बिग टग हीदे को इच्छा 7६६४ २७ !ए७) मानते हैं । बर्गंसन ने इमे 
? हें स्व्ीकृले ठी है। इत विद्वानों का विचार है कि 
प्रह्ोक व्यक्ति में अीदिय रहते के बुचटा विधमाव रहती है। विभिन्न दृष्ठियत होने 
कस्मी सुत्यवलियां इसके विचारानुप,र तक दपरे मे सम्बन्धित ही नहीं दोती बरन्‌ 
एक ही हाकि की पृथदा शाखायें है। बहु स्पथ्ट है कि हब परिस्थितिवश कितनी मूल- 
उसके निवंदना और अभात-न्यूनता के लक्षण भा जाते 
हैं, धरस्त बह तेधर नही होतो है । 
ममोविफ्टेबर की व्यायक्तत' चभथः सक्षमता ने माडित्य-जगत को अप्रत्याशित 
आक में प्रभावित क्रिया है फ्रासड के सिद्धास्तों अर प्रसीक्षणों मे तो कया-साहित्य 
में एक तीन भुग का सुत्रपाल ही दिया हू । व्यक्त्व-विई्देपण क्ष क्षत्र मे यंग, एडलर 
जैसे विद्वान” के नध्यपूर्ण निद्कर्या ने दिचःर अर परीक्षण को नवीन दृष्टि प्रदान की 
है। कहालीकार के सिप्र व्णप्तत्व दे सम्बद्ध इत विविध तथ्या का ज्ञान विशेष उपादेय 
है । सनोजिहटिबएबार्द विक्ारधारा ने मूल-अवृत्तियों के स्वच्छन्द प्रकाशन को व्यक्तित्व 
वे अस्तुख्ित विकास के लिये आवश्यक काना है; इन स्थापता ने कथा-साहित्य में योच- 
व्थापारा के मुझ और सर्ववा तिरंकुश वर्णन को प्रोत्याहित हूँ। नहीं किया है वरत्‌ 
उद्धकर सूमथूत भी कर दिया है; सामा्जिक-प्रवृत्ति तथा मैतिक जीवत को अनिवार्यता 
की महत्व देके इ/ले विचर रकः ते इस रवच्छदब्वलि के प्रति गम्भीर प्रतिक्रिया व्यक्त 
की है। अहावीकार को व्यदितत्व के प्रन्तर में प्रवेश करने के पूर्व मूल-प्रवत्तियों की 
दास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये) हिन्दी कहानी-पाहित्य के प्रेम- 
अन्यलर-जुध में मनोविशेयणाबादी परम्पसा की प्रेसणा से मुल-अवृत्तियों की स्वच्छुल्द 
फिवाशकफला का मावतेशक दर्सन प्रचर जात्रा में उपलब्ध हीदा है। श्री इनाचन्द्र 
शोध को 'मेरो झपरी के दो नीरम पृष्ठ, 'एक शराबी की आत्मकथा, 'चे,वे विवाह 
के पतली तथा की अक्षपात्र दी औरत, आम्बूक, भावुक, वो दुतिया' शीर्षक 
कूरनियर इस दुष्ट से महत्वपर्स एवं विदारसीय हुँ 
व्यकिस्द फे सल्तुतनन तथा समुचित विकास के निमित्त मनोंदेज्ञानिकों ते सूल 
वदूरियों वे परिकतेत को आवश्यक माना हैं। मनुष्य अन्य प्राखियों से अधिक विकसित 


भरायाशप्ति का पएरिक के मा 
था रे हि 


प्र्ताल से अरना हपस्थिल हे मे 


ब्न्ज 


छ्ड्‌ रपक्तिस्थ के तत्द ओर उनके विक्लेषगा को परतातलिर्षा 


झर सुसंस्क्षत माला जाता है अदछव उनकी उद्दाम त्या भनामाजिक्रण्वत्तियों पर 
निशत्रण की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। झनोविंकनेयगर-बारदियों ने 
$ परिशोधन के महत्व को स्वीकार किया है तया सामाजिश उपयोगिनए के इस्डिकोरर 
मे क्तिएय मूल प्रवुत्तियुँ में सोष्त को अनिवाय माता 
स्वाभाविक रूप में पूल प्रवक्तियों के प्रदाकत को उपयोगी मानते हैं प्‌ 
व्यक्तित्व में परिधोधन को आवश्यक्रता का उन्होंने समर्जत किया है; इवर्य फायड के 
अनेक प्रयोग झूल-प्रत॒त्तियों को नियंत्रितश्तया पररेशोचत करने के उ्ेवय मे सम्पन्न 
हणु ईँ 

छुल प्रतसियों में परिवर्तन अथवा संगोबत अस्दत बरसे की जो बदबलदित 
परीक्षण-पर्माबत विशियाँ हे उनमें अमृख हैं : 

) अवदभन [लिलफ़ाटइं०ए-ुत-प्रवुत्षियों के अ्वदमन के सम्बन्ध में 
स्मोदेज्ञानिकों ते अनेक परीक्षण किय हैं। जैसा कि हम विचार कर बच है, सुल- 
प्रवन्तियों का सर्वथा निष्कायन यथा विनाश किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है । इसके 
अवदमन की जब बलपुर्वक चेष्टा की जाती है तक व्यक्तित्व में अस्तविद्त्र तथा विम्दृ- 
खलन उत्पन्न होने लगता है। इस दृष्पतन्गिम को प्रश्वाततरा देते हुवे मनोविशलेयरु« 


डे, 


वादियों ते अवदमत क्रॉग्रैयास को हानिक्षर घोषित किया है। जब कठोर नियन्त्रण 
द्वार मूल-बुत्यात्मक किया में बाघा उत्तक्ष की जाती है, तब व्यक्ति द्वारा उसका 
कौरमरोशक्ष्‌ विदोत्र होता है । व्यक्तित्व के विक्ञास हमें भी इससे दुनिवार कंठि- 
नाई उत्पक्ष हो जाती है। बहि व्यक्ति में दुढ़ता और आग्रह की मात्रा अधिक हुई सो 
कठोर मियंत्रश होते ही उसकी सूल-प्रबुस्ति अन्य 'क्रेमी मार्य द्वारा अविक अवांछित 
रूप में व्यक्त होन लगेगी । यह देखा गया हैं कि ब्नामाजिक उहाम मूल ब्वत्तिय के 
अवदसन की चेंश्टा जब-जब कड़े नियतरा हारा की गयी है, सब तब उसका विस्फांट 
शयकर परिणामों के साथ व्यक्त हुआ है | यदि व्यक्ति अपनी अद्रसर्घता तथा परिस्थि- 
सतिजन्य विवज्षना के कारण अ्रवदमन के समझ्ञ नतशिन हो गया ते; उपके भावदा-ग्रन्थियाँ 
बनेंगी और वह एकदम असहाय हो जीमया (इस प्रकार उसका व्यक्तित्व पु, निष्किय 
और प्रभावहीन हो सकता है । 
अवदमन की उपयोगिता का मवोविद्नेषणुवादियों ने मथोवेज्ञानिक प्रक्रिया के 
रूप में झपनाने की आवश्यकता बढायी है। फ्रायड का कथन है कि मून-अवृत्तियों के 
झर्वांछित स्वरूप का निष्कामन दाल्यावस्था में किया जा सकता है। व्यश्ति को प्ररित 
किया जा सकता है कि वह आत्म-नियंत्रण शक्ति के उपयोग द्वारा हनिकर सूल प्रवुचधि 
का क्रसिक अवदमन करें बाह्य नियंत्रद् के स्थान पर स्व्नेरित आत्मक्षक्ति का उपयोग 
न केवल उपयोगी है बरनू उसका प्रभाव भी स्थायी होता है। कह्ानीकार को इस 


था 
् 


ट्विल्दो कहानियों में व्यक्तित्व घिक्सेंदशा ज््‌ 


प्रक्रिया का ज्ञान अबब्य हे ता चाहिए। ब्यक्तित्व के सत्तुलित विकास में मनोविज्ञाच- 
सम्झन छवद्म्मा बा महल क्थान्याहित्य में ब्दापक-हूप से स्वीकार किया गया है । 
इनेक ऐसे यात्री की झूल प्रदक्तियों का अवदमन दुझलता से चित्रित किया गया है जो 
क्षपनी दरईम कमा जिकेा तथा अ्रवाद्ित आचरना को त्यानकर लोककल्थाण की ओर 
यूरो शस्पपना मे शाब अश्मुर ठुए हैं। संग्रह दुल-इचुत्ति को अवदमत दादा विवन्धित 
कण हद में सोम, स्वार्थी तत्य चोर होते से अपने को बचाया है; काम-अदुर््ति वे 
सपा सित तथा उमा वशानाजामन झवइ मत ने अनेझ णात्रों को उत्कृष्ट कहानियों के 
इस्टरट बन अविस्मसपाय मन्‍ला प्रश्न को है । बुबुल्त का कमिक ग्रवदमत व्यक्ति 
क सिम कू सदा आर अनमे हे ऑकाला सथा उसे सवेग कोच द्वारा उसे परोपकार, 
सम्याय के दमन हथा आरद-रदा की प्रेररा पर्व होती है | कहानीकार को व्य/क्तत्त- 
सिह डपरण है दध्टिकोगा से इन एरिदर्तसों के चित्रण के प्रति सतकेता बरतनी चाहिए। 

५) खिलयन (िउिटिं>थो--इूल अवृत्तियों में परिवत्तेर उपस्थित करने का 
डूबरा मनोवैज्ञािक माधन विचयन है । इसके दो रूप हैं (१) निरोध (२) विरोव । निरोध 
द्वारा प्रवान्तों के उत्तेजित होने तथा सक्तियता प्राप्त करते के साधन तथ्य कारश 
नृध्ट किय्रे उतते हैं। वातावरण या परिस्थितियाँ इस प्रकार मि्मित की जाती हैं कि 
मुल-प्रवृति को अकाशन का अवसर ही से सिले। इस प्रकःर उनको क्षमता तथा प्रभाव- 
इ:लड निर्बल्ल पड़ जाती है । काम-प्रवृत्ति तथा युवुत्ता के निरोध का चित्रण कहानी- 
स्महित्य के विभिन्न यूमों में होता रहा है। विशेष का भर्भ है ऐसी दो पारस्वरिक 
विशेधी मूल प्रवत्ियों को एक साथ जाग्रत और सक्तियः होने का अवसर देना जो एक 
हुआरे थे दकरा कर प्रमावद्वीन तथा व्य्व हो जाती हैं । उदाहरण के लिये काम-अवृत्ति 
के उत्तजित हने को स्थिति में शय अथवा कोध उत्पन्न कर दिया जाय तो अथ मूल 
प्रशल की मपिवता द्वारा काम-प्ावता का प्रथमच हो जायया। स्यास-भावना को 
उल्पद् कर संबह-हवत्ति के शमन की चेध्टा अनेक अदसरों पर को गयीं है और उसका 
सुगरियाम भी देखा गया है । कहानीकार को पात्रों के व्यक्तिव-विद्लेषण के निमित्त 
यह अममता झाइद्यक होता है कि तिरोव की अपेक्षा विरोध अधिक उपयोगी और 
स्वाभ/विश्त प्रक्रिया है। निरोव में अ्रदृष्ति और कृप्टाहों का प्रदेश श्रवायास ही हो 
छाता हैं। उसका झा विरोद्र द्वारा मूल अवत्ति में परिवर्तेत लाना व्यक्तित्व-संगठन 
की दृष्िट # अधिक उपयोगी है। थी प्रेमचत्द को आदर्शोन्मुख कहानियों में यह प्रवृत्ति 
विशेश महत्वपूर्सो स्थान रखती है ; 

हे, आर्थान्तरोकरणश [(फिल्पडल्टर्प०ा)--मुल प्रवृत्ति को शक्ति को जब झत्य 
दिल में आदोजित कर दिया जाता है, तब उसकी अ्रसमाजिकता का सिवारण हो 
जाता हैं शौर लोकहितकारक प्रवृत्ति का प्रसंधनीय विकास होंता है । इस विधि से 


ध्प 


ब्यक्तित्वथ के तत्व और उत्तके विक्लोबण की प्रापालियाँ 


केक्ल उसकी प्रकाशन-सद्धति में परिवत्तत उतझ किया जाता है। इसकी उपयोगिता 


की दो उदाहरणों से मनकना उपादिय होका। युयुत्या की बवति का उद्याम रूप 
प्रत्यन्द घातक होता हैं। यदि इसका मार्यान्‍दरीकरण देश-रक्षणअ्न्याथ-निम लन' और 
सकंट-निवारण की ओर कर दिया जाग तो निस्मन्देद इसका सराहुमीय प्रतिफल देखने 
को मिलेगा । संग्रहु-प्रदु्ति प्राय: सभी ढीगों में बिच्नान होती है। इसकी प्रवलता 
व्यक्तित्व को कृपखाता, स्वायंपरता औरकबोन ये बरस जेली है) दि इसका मार्भान्त- 
सेकरश सतकंता ने किया जाय तो कला, सहद्ञाति और ज्ञान के विश्विय साया के एकत्र 


700 गम न्‍ 


]॒ 


शा 


करने झीर संचव करने का महान कार्य सम्पन्न जो नकल; कहती कार को 7 श्र 


के ब्यकित्व-विश्लयाएं के क्रम मे उपक्ी मल-प्रव लिया के मा्गह्लरसापारमणा की आर 


भ 


ब्यान देना चाहिए | बहू कल्पना-जगत से अपने याज्रों का ऋणथ्य आर संचालक स्वर्द 


हक |. हर 


तप हैं। अनऊतव इस प्रक्रित के चित्रण द्या छसे व्यक्तित्ूे-संददय के प्रयास को 
आान-म्मलित रूप प्रदान करता चाहिए । 


ह लत 


रस 


री 


पेधन ६ सैपफयक ह0ण )--इस प्रक्रिया दादा सुल प्रवलि को उच्चतर 
लक्ष्य की ओर प्रेरियव किया जाता है । इससे व्यक्तित्व में प्रवन कत त्व-गत्ति ओर 
हृत्माहुंम का समावेश हाता है! घर्म, बझ्ज्ञान, राजनीति और साहित्य के लेबर में स्त॒त्य 
कये करने वाले व्यक्तियों की मूल प्रवुन्तियों के शोचन नें ही उन्हें मफलना के शिखर 
पर पहुँचनेब्की फ्रेशा दी है । घूल प्रवुत्तियों को पक्षविकता अर अ्रसंस्कृत्त का निवा- 
रण इसबविधि से सफचतापूर्वक किया जा सकता है। फ्रायइ से काम प्रवति के झोदस 
के परिस्शामों पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत कर मतोविझाव-वजञारदों का ४फन इस 
प्रक्रिया की ओर बझ्ाइष्ट किया था! परवरत्तों परीक्षणों से यह प्रमाणित हो यथा 
कि प्रत्येक मूल प्रवत्ति का झोधनल सम्भव हैं। महान वैज्ञानिकों देकशषमकों, कनाबरा 
और प्रशासकों के व्यक्तित्व-विद्नेषण से ज्ञात होता है कि उतकी उदाम मूल-प्रवत्तियों 
के उन्हें लक्ष्य तक पहुँचने की श्ति प्रदान की है। कद्ठानीकार को पाचा के 
विज्ञिष्ट व्यक्तित्व का विश्लेषण करते समय इस प्रक्रिया के चित्रण को समु्तित महक 
देना चाहिए। उसे यह भी समझा; लेना है कि झोधन की भी एक सीमा होती है। 
व्यक्ति की दक्ति तथा रुचि का ध्यान रखते हुए सतकादा खे उनकी एकूस के बोस 
की सच्तुलिम झूप में प्रस्तुत करता चाहिए । 
कहानीकार की अपनी सोनाएँ भी होतो हैं। वह साडित्य-प्रएंना है और 
ब्यक्तिवव-लिदने पराकर्ता के रूप मे मानव मनोविज्ञाद के मुलभूत सिद्धान्ता से सुपरिचित 
भी । परन्तु कहाती का अऋल्प-विस्तार, एकनिष्ड-हक्ष्य और करी हुई कर्रत-पद्धति 
उसे विस्लेयण के विस्तार में जाने से रोकती है। सची हुई झब्दावली में वह मानव 


डिल्दी अपामियों में द्यक्तित्व-विदजेघरण जद 


ह्दानिक्स का काशत्मक लिवर से विर्नेषण करना शौर उमके अब्तर में निहित शूल- 
झ्वालियों आ छिटत्गा उपयकर विदि से करत है । 

४. छादोंग हि 22 । चित्रत--समूल-अइत्तियों के प्रकरण में हमने संबेग की 
झइएला दो. यमकते का प्रवास किया है। सूर्च ( प्रवानि को परिदालित और प्रवल बनाने 
के इुदके शनिवार्य योग को विवाद रूप में मनोवैज्ामिकों ने स्वीकार किया है। 
>पक व प्राधाव वैधकिक होता है शार नामव व्यक्तित्व से उसका प्रस्यक्ष सम्बन्ध 
ही है? एक हो मिबलि में दो व्यक्कित के संबंग में निन्नता हो सकती है। आच्य- 
सिक् दिदवति पहन मनोभ्रावों बर संत्रेग आवारित होते हैं। यह निश्चित है कि संवेग 
लिया मीखना को ग्रोश ज्यक्ति को पेरिन करेंगए। मंदेद के अन्तर्गत भाव (डिशाजड) 
ओर मंजेवात्मक-प्रवृक्तियों (08 संदर  रशिकओं--४) का समाइःर हो जाता है । 
हालत फिचता के अपार पर इसकी सक्तियत्य की माता में परिवत्तेन भी होता 
शहता है अडुभव और प्रौदता के साथ संवेग का वाह्म प्रभाव कम होता जाता है । 
ऋष्: बह देखा यढा है कि स्त्रियों और बालक मे संवेध का अनुभव शीक्षता से होता 
है कोर समका प्रतिकन भी इक्धितर ्रभ्िव्यक्ति या लेता है। शिक्षा, उत्तरदायित्व 
धर मनलशीवत्य भी संजेगों के नियंत्रण को क्षमता अदान करने वाले साधन है | 

सर्वेश वा सम्बन्ध कियी वस्तु, व्यक्ति था स्थिति से होता है । इसका स्थासा- 
बसा भी महद गति से होता रहता है | उदाहरण के लिग्रे कोष के ख्वेग को ले | 
हम किसी अवल्क के प्ग्रिय तथा अनुचित काये पर ऋद्ध हो जाते हैं। उसी समय 
किस धन्य व्य-क के इस्तक्षेप के कारशा हम उसके प्रति ही अपने क्रोध को व्यस्त 
पुर अतजाने इन संपेग का स्वातान्तरणा कर देते है। कार्यातय का लिपिक अपने 
काबू को शिकारी के पास से स्वानान्तरित कर अपने चर पर पहुँचा देता है। संवेग 
को स्वरूप सावारण झौर भ्दाधारण दो अकार का होता है। भय, फोद, सूख, दुख, 
प्यार बोर पृझा को साधारण स्वंगो की कोटि में रखा जाता है। व्यक्तित्व से 
हयमतः इसका प्रवेश होता है, ग्रौर इससे ही अनावारण संवेगो की सृष्चि होती है । 
ईफ, शरदप, प्रशंपा सथः प्रतिदाद अमावारण संवेश है । इतका प्रभाव स्थायी नहों 
हीता । परिस्थिति के प्रसिवितित होते ही स्वेगों को प्रबलनता और सक्तियता समाप्त 
हे डालो है । एक यंकेग का स्वान दूसरा ले लेता है और हमारे मनोभाव झपने परि- 
अपन के हारा इतके साथ विरन्तर कीड़ा किया करते हैं। मनोभावों के परिवर्तत के 
फापश संदेग अस्थिर होते हूँ। बह भ्रस्यिरता व्यक्तित्व के लिये अत्युपयोगी है । 
दद्धि संबेग व्यक्तित्व में स्थात्री स्थान प्राप्त करते सो जीवन विकृत और क्लेशपूर्गो 
हो वादा ; दुच, को, जय, घसा इत्यादि संवेग यदि स्थायी रूप अहरण कर मे तो 
ज्यक्व्त्व प्रसम्दनित पर सतत >> अन जायेगा । 
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किम 


छह व्यक्नित् के तत्व कौर उनके विइलेक:ओ को प्रजालियर 


झन्ठानी 


>> बम पक क्र ०8. जार: ६ /7 ही] कक लिन ब्ररप शक 

प्रि के पात्रों को प्रसतन करने समय लेखक को उनकी मजेशत्मक 
जा 

ध्यास रखना बाएदटिए | एक ही फच की विस्तक्ष मुनस्थितियों में मिन्ञर 


स्थितियों 
0 कप :* महा, ४ मे व्यक्निल्व 
बरितर्तृतंशील पंदेशों कुः गइलिविधि को पहुचानना कया उसके साोध्यश में व्यकतिः 


का पिल्नयण करना कहानीकार के छिये झावशएक हें । मनोविइलेथगावादी परम्परा 
ते सबेगा के सनोवेश्वालिक विक्रा कीट वखकारें का व्यय अजप्ड किया हैँ । 
संबंगों के यो 


ज् 


बस. , 73... :७7) एर्व रेघन 3. 7,००४. प्रद्िया द्रारा व्यिमिल्य 
था है । इस प्रश्यातं दर ग 
झवेगा ती दिशा से पहित्र्तल ऋंश उइन्दे हक्‍यती आह रुभाजशा्थाका वात रा 


भमाजा कप ामोकाश ८४ लिए श्रेयव्का ड़ 


के सश्मलल दाग चजपा। शानकछ पत्डुपट कु 


हि 
हा 
ता ड़ 
| 
हि 
्ज् 
पे 
ते ० 


सृजन करते डुग 


जछ बत संर्वेगाल्मक-प्रमाव और उनके परिदास कण शपराचित चित्रा अहल हूँ तब 


उछट की रखना में आाक्रपशा, बुक्षििरगलि आह शखुलन की विशेषताएं म्बनः: आा 
जाली हैं। 
|. गदादी काल फट प्रााबर्रर ग्रन्थों का खियनेफाओ 3६.४ पा फालो 


( आय. ध:८)--स्थार्यी मात संवेग-इनिद मस-स्थिलि का नम्स है । बहु भाव 
स्वाण विक महू होता, बरन चातावरश के टंदर्प-स्थहप हमाई सत्र में 'ह्त्यत्त होता 
है जह। महेंग अं, सज्जदिल प्रभाव अग्यिर आर परिवर्ततमोल होता हैं वहाँ स्थायी 
भाव हमादई बन्तर्ज गत के अपारिवर्तंनइल्ति स्वादी झेग होते है। एक प्रकार के संवेग 
एक ही ह्यायी-साव की उत्तत्ति होती हे । परत एक स्थाधीरव विभिन्‍त सिवतियों 
में कई सर्वेगों को जन्च देता हैं । जद सु अवचियों का शद्ध और उद्यत्त रूप व्यक्तित्व 
वी केन््रीय-्धर्कित बेचे जाता है तब उसे ही सवारी भाव नि्ित द्वाते हैं। सुल- 
प्रवृत्ति को कियात्नक रूप “ने के लिये किसी सन किसी प्रेरणा की आवश्यकता होती 
है, परन्तु स्थायी भाव के लिये किसी बाह्य फप्रथवा अन्त.प्ररणा की अनिवायंसा नही 
होती। मूल प्रवृत्ति पर आधारित फिय्रा मे झाजेश को प्रशानता होती है, परन्तु स्थायी 
भाव से प्रेरित कार्य का सस्यादत वनेच्पूर्वक विमिवन्‌ किया जाता है। विश्व के 
विशाल रंगमंच पर धर्म, विज्ञान, राजनीनि कौर समाज-सुत्ार के महान्‌ कार्यों को 
अवतारणा की प्रेरणा स्थायी-भाव ते ही सभो युग में दी है । 

हसाज के विकास ने झनृष्ध के स्था्यी-भावों की उपयोगिता और सुपरिखम 
को निरन्तर प्रकाद्य में आने की शक्ति दी है । मानवीय अनुमवों का शक्षेत्र ज्यों-ज्यो 
विस्तृत होता जया है, त्यों त्यों स्थायी-भाच नेंतिक आदझों झौर महान्‌ कार्यों की कुष्ठ- 
भूमि निभित करते गये हैं + देश-सक्ति ओर आत्मन्मौरव के स्थायी-बावों ने विद 
संस्कृति के स्वरश्िम अध्यायों के मृजन का मह॒त्वपूर्णा कार्य किया है और उतकी प्रकाश- 
परिक्षि में श्रनेक स्मरणीय व्यक्तित्व-र॒त्न विभिन्‍न युगों में झातें रहे हैं। कहानीकार 


फिल्‍्दी रदातियां में व्यक्तिन्द-जिदलथरा द्य्० 


सा किल्व-विदोधरा की ग्रोर प्रन्‍टर होते हुए स्थायी-भाव को प्रेरक शवित के छव में 
किन कुत्ते मैं ) पाठ़ो के चरिव-विकास का तो इसे झाधार ही समझता चाहिवे। 
है ग्रषाव की कहानितँ जैसे देवन्थ', गढ़, सालवती, मपूलिका एवं ममता 
इुए विशेषता का बहुन करती है । 


कर 2४ ०६ 


घन भर ज्गत के विजिध 5र्यनव्यापारों की जटिलता ने मामव- 
स्वाति ऊ्ड को गनेक सधस्याओं। रे £म्बद्ध कर दिया है । सामाजिक नियर्ों, नास्यताओं, 
काहुद। झोर सिद्ध; के सा्य सगति न बैठने पर व्यक्तित्व में भावना-ग्रन्थि स्वान 
पमभी लम्ली है। टुल-प्रव-४ं के झबद निदिच जन कठोर निर्भंत्रणा को एक 
गज टा्द मान लिया पासा है तब भी आवना-अंभियाँ उसन्न होती हैँ । मनृष्य की 
इसकानेक इनका एर्स बहा हों पाती, ऋरर इसकी पूर्ति न होने से आतृप्ति का 
शब्ार होता है। ब्यवितस्व ने इत झतृप्ति द्वारा अज्ञात झूप से भावत्ा-प्रन्ति विभिते 
मील अगला आए ब्यिट को अन्तईन्ड के पाद में जकइते लगने; है । घोरे-घीरे भावना- 
एक्धि ग्यायी विदत-भात्र का रूप ग्रहण कर लकी है) मतोविदलेपकी से भावना-परस्थि 
को व्यक्तित्व के झर्मस्तुलल और विफकुति का मुख्य कारण मात कर इसके सभ्वस्य से 
इमेक दष्योगी झर तख्यन्यर्माथत परीक्षण किये हैं। समाज प्रधान हूप से चार 
ऋममा-भ्रन्धियों कर व्यापक अभाव दृष्टियत होता है : 


(#) झौरव की भाचना-द्रन्यि 8886/85६२:०४ (70:०७: 
बनता! की भावना-ग्रॉन्धि (फकिडशिशंणारीए (णाफाटड) छः 
४३५ काम-हावन्ती भावना-प्न्यि (585 ६:५४४ए/८७) 


५४, परशुत्त का शावनानग्रंथि “0एारव्यां[ए (:००७7८5) 


मासव मबोविज्ञाल के निरन्तर बढ़ते हुए महत्व ते कुथाकारों को भावता-ग्रस्थि के 
विंदगयशा की आर प्रेरित किया है। विशिन्‍त क्षेत्रों में समम्यामुलक व्यक्तित्व के 
धलतर में शावया-प्रन्थियों के भ्रस्तित्व को स्वेकार कर उत्कृष्ट मतोविश्तेषण प्रधान 
कहानियों में उतका तकसेंगत चित्रण किया गया है। श्री पहाड़ी क्री कहानियाँ इस 
बृष्टिकोग में विशेष कप थे विचारखोय हैं--- भुल्यत : 'मीचू अर मीला', 'रज्जो', 
कुमुम के दस्त, और ददि में जारती! ६ फ्रायड गौर उत्तके परवर्ती मनोविश्मेपक्नों ने 
भाव॑ताञग्यियों का सप्मारा विशेघनाः कर उन्हें व्यविदत्व-संगठन में भ्रत्यश्षिक प्रभाव- 
पूछ सब्य के हुप में व्वीकृति दी है। णदचात्य और भारतीय साहित्य पर उनके 
विवेषन- वेश्लेषस का व्यापक प्रदाव परिलक्ित होता हैं। हिस्दी कहानी-साहित्य में 
भी भावनाकन्वियों के बिकतेफण को आवार मान ऋर अनेक उत्कष्ठ रचनायें प्रस्तुत 
की पी है । 


प्र व्यक्सिन्च के तख सोर उनके बिउलगरा को प्रस्पालियाँ 


(६) संकल्प-शकव्ति का बिइलेबण (५४7,-905८ “-मनुष्य की न्णिय करने की 


शित ही 'सकल्प-ाकित' है स्वनावत: उसके संत में विशमिन्न इच्छाएं उतने 
होनी रहती हैं, ओर झनेक वस्तुओं के उपर्भेग की कामनाएंए जन्य सती रहुती है 


कभी-कभी इच्दायें तरध्यर विरोदी भो होतो ह। इतको यति क्वे प्रधान के पृत्र मलुस्य 
क्र पे ! कस 
के मन में अ्ल्तईस्द उठता है| इस अन्छुृद्ध का निवारण दाह 
पहुँचने का मार्ग संकाप्-शकिद प्रदान कुरती है : अवाउनीय इचटा छी एनि ने करते 
पे 


ह 


पा 
की प्रेर्गा भी सकत!न्ान्ति से प्राप्त होनी है। संक्रपनत विद छी दाना और प्रशंचत 


ते हैं, उनसे संम्बन्वित योजनाएँ भी बना लेते हैं, परस्ता 
मसक्‍्झप-शक्ति प्रवन्न न होने के कारश उन्हें क्रियान्मक रूप दे दो नह पाते : 

व्यक्सित्व-विश्लेष्य करते हुए कहानोकार यह दमकल का प्रयास करता हैं 
कि उसके दारा शृज्षित पात्र में संकल्पशवित प्रवल है था तिल । अपनो कन्यनानुसार 
ब7 कथा वस्तु के अनुकूनु संकल्प-दाकित के स्वरूप का लिवस्ण करना है । जिस व्यब्लि 
में बहू दृढ़ संकत्प-शक्ित को स्थापना करता है उसे इतर सदिफण झर करमंठ बना ला 
है कि बह विपण स्थितियां में भो दीघकाल तक अधिवलिंत रहू कर अपने लक्ष्य व 
ध्््नि 





के 
ग्राददां की रक्त: ते 


टू 


जद न 


न में सहैस्त रखना है| प्रेनचल्द की 'पंच-परमेश्वर्ट, नमक का दारोगा ऑ 
अखनादो हीर्पक कहानियों से घन प्रत्रत्तियों के विश्लेषण द्वारा पात्रों के व्यक्तित्व ३९ 
बविस्वेयित क्रिया यत्रा है | ऐसे पात्र जो सकल्य-दउद्ित की निर्बलता के कारगा किसी 
भी बार्य को पूर्ण विष्ठा तथा लगन के साथ मच्पत्त वहा कर इबक्षते, व्यक्ति रत 
शविनहीनता का परिचय देते हैं । उनमें निर्णवात्मक प्रतिभा और दृद्ता का अभाद 
होता है । जि स्थितियों में उनकी इस प्रकार की दुर्बछता प्रकट होती है उतका मी 
समान कुझलता दे चित्रण कहुनीकार के लिये वाछिनीय है । 

मनोविजलबेलाओं ने निर्णमणक्ति को संझल्य-झ्क्ति का परिशाम मावते हट 
उसके विभिव हूपो की सप्रमाश व्याख्या की है| आधुनिक परीक्षों से यह प्रमाशानल 
हुआ है कि संकल्प-जकिति का विकास घिक्षा और झतुभव पर आपारित है। मूंग 
ने सकेत दिया है कि संकल्प-शक्ति को स्थायी कत्ति सानना चाहिए | इसमे मनुष्य का 
सम्य्स ब्यवितत्व निहित रहता है । इयों के द्वारा वह सिशीत सध्य को बहुण करने मे 
सफन्त होता है। तिर्णय शक्ति के पाँच विशिब्द रूप माने गये हैं - 
२. विर्चेकयुकत्‌ (७0553) 
२, आकस्मिक (-ै६एंफ्वंटत&; 
घर 


छन्‍्दी कत्ानियां स स्पक्ति-द-विश्लेषण घर 


चचणइपटात चलीड0--07--., 


दा ऊ 


ई. बैं व्य 70.26 रे 
कर . . पताविदार फ्मक , -२६:३०5ए८८६ए८ 


०० 


न ःक्का कक 2. 
दक्ष दाग जा सिरायश करत मे इन रूपा का दमन सस्थवॉद्या भे चित्ररा 


ै फू 
क्र रजाए 9 » हसे मना पता # कि दा लितस्व में सकेतय-इक्ति का प्रवलता का 
के पद अप्म- धमकी दगित प्र विदाए परिणक्वतां है. जो किसी भी देश-काल-परि- 


। अ्रलेश झौर दुराजह 
कक को सक्षम, प्रभावएू् 


हे 4:3२ 2 करनी 

प्राण सू क प्राचन शम्बाहट हारा हो अजर के जए सकते 
५ है 

# कफय-प कि को. पीग दसाने ऋे ! 


हार गारव-एडए बनाम है । 


६, गहने “ विएणए॥, का खिंयश्य “मनुष्य को अपने मचित और पूर्व- 
प्राजित गमृभदोीं को पुन: समझ ऋर प्रयोग करने शी दत्त स्मृति द्राश प्राप्त होती हैं । 
वर्तंसान परिश्ियिति में दम मे मनण्य को विवेकदुक्त तिदाय के लिये पूर्वप्राध्त श्रतुभव की 
सह गला हित की प्ररणा देती हू) इसके अनाव ने मरुष्ब पशु दे मान आचरण कर 
शकने है; मवखित छटतव: का उपयोगी अंश 'स्पृ-ते' के माध्यम से पुनः प्रवाध्य में आवा 


हि ५ न ० अरिििओ सै 
है। इसके दारा मनुष्य को आत द्यों को याद करने की झजित; पाष्त होती है । उत्तम 


ञ 


ड़) 
ध्प हि मे दीघंदणण तक तस्यों की धारणा की स्वाभाविक गकि होती है। यहू भी आव- 
हक है कि विजेक का प्रयोग कर अभवादत्यकर अनुभवों और तथ्यों - को नस्प्रति-ण्टन 
सर ने काने दिया जाये | हे उस्कृष्दता चारणा-अद्वित पर ही आधारित होर्त, है | 
नपकिस्व-विपक पयण से यह हात होता हैं क्ति व्यक्तिगत क्षमता की भिन्‍्चता के कारण 


अंत की शक्ति में भिन्नता 


| 


फ्ापणण 
श्डू 
ड 
& 
2] 
5 
परत 


ती है । ऋत्येक व्यक्तिका कियाशील मस्तिष्क चेतमायुक्त 
कोना है शोर घारमा-हान्कि के झाधार पर स्मृति का उपयोग जीवन के विविध क्षेत्रों मे 
आफन की प्रेस प्रदान करता है। स्वास्थ्य की उत्तमता, रुचि के परिष्कार और चिस्दः 
की गम्पीस्ता पर स्पृनि की क्वक्ति प्रवललम्दित होती हैं । रुचि के विकास से भी रूमृतति 
में हबरना ग्ाती है | 
क्यित्व-विष्केयण के उद्देश्य से स्मृति का चित्रण करते हुए ऋष्मनींकार को 
फतु समभला चारबिए कि पूर्वज्ञात दस्य किस प्रकार चेतना में पुनः गाते हैं । विचारो 
खदान प्रत्ययों के माहचर्य (48802उ8707 पी उटटड 07 ८०7८६:७४५) द्वारा स्मृति की 
सहायता से समान-धर्मा द्ध्यों का पुन्स्मरण होता है । व्यक्तिव के विकास में सक्तिय 
ह्टूति को कार्व-प्राली मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर होती है : (१) विचारों की 
सम्पमता, (२: किचारों का वैपरीत्य और (३) सहचारिता । अत्यय-सम्बन्धों को पुष्ट 
करने के एफ व्यक्ति को नवीनता, संक्षमता, अधिस्लता और रोचकता सम्बन्धी 


क्न् »३ लत्व के तत्त कोर उनके पवहमरंदरण की प्रशतियाँ 


विशष्ताओ का आक्रव लता बहा है । कड्मानीसार को हटति के महल को समझ कर 
उप अरक-इजित के झूप में झहण करना एडना है | व्यक्तिस्य के चनुरिक प्रसच जिशिम्त 
कार्य व्यापार स्वृनि के सहायता से प्रसंगानुकूल और प्रोचित्यश्कत झप प्रष्प् करते हैं। 
सवाविस्लेपगबाडियों ने स्मृति के उद्योग द्वारा श्ावता-ग्रन्थियाः प्ोर कुण्ठाओं के 
निवारण का विश आर सरल प्रयासकुछिया है, युक्‍ताओआमंब सिपए्ट -कतदाबधाएत 
पी घिंट.० | प्रशणरी द्वारा व्यत्त्व फीडजिग्रम्यियों को उजकाने का शी प्रयान मनों- 


बज्ञानलिक ने किद ईै, पमाकझा प्रभात आधुनिक कयानाहिय पर स्पष्टनः बेला वा 

हनन कब काल पक अल आप 7 ४८ तथा स्ाध्ान्र ड (57 “अल दिन चूराए मल दे 
श्कला है । बद में पर याद के बरिद्र तथा सात के तात्विक दिशतेपगा कै 
इस दशा का इपणोग कलात्मक ढंग मे बार सकता है । 


“4, अवबान -भशापतत) मतोपोग) का बिदलेबार : व्वक्तित्व के मंगठल 
में श्वषान ऋनायोग', का महत्व सर्वेजिदिन है! किये भी उहृइय की प्रति के लिये 
टूएकी झनिदाये अवेक्षा होती है। चेतना को किसो बल्तु पर अन्द्रित करने की फ्िया 
का तासम अवरशत हैं बतावर में उपस्वित अनेक व्यज्लि, वस्तु गऑर दृश्य इमारे 
ध्यान का झाकुप्द करते को चेध्या करते हैं। जिन और हपारी चेतना केशित होती है, 
उत घर हमारा अदकीन पड़ता है । इस किया द्वारा हुम तथ्य को स्पष्ड और उचित 


इस में समछने में समर्थ होले है । मैरडुगल के विक्रारानुदार, अबभान किसी चस्तु को 


ज्ञान-प्ना लिये मन की प्रयोजनात्मक् प्रवृत्ति है। जितनी ही दृहता के साथ हम 
कर्मी दह्हु को देखता, सुतचा वा सम कता चाहते हैं. उत्तना ही अजिक हमर उस वस्तु 


पर अबवयान देते है! । अवशन और इचि का घरिथष्ठ सम्बन्ध है। हम स्वाभाविक 
रूपए से उसी वस्तु पर अपनी देवता कैन्द्ित करते हैं, जिसके प्रति हमारे सन्‌ में रूष्त् 
पहन से विद्यपान' रहती है । मनोविद्लेयटावादी एचलर ने रुचि को अवधाव को 
सं्रधिक नहत्वपूर्ण कारण माता है । अवब्रान से भी श्रधिक्त गहराई में अस्तर्तिहित 
रूचि का प्रभाव विशेष व्यापक होता है । यह स्वाभाविक ही है कि बंदि हमारी झचि 
केन्द्रित हुई तो वहाँ हुए ध्यग्न अवधय देने । ओर जब उचि पहले से विद्यमान है तो 
किसी शिक्षक को अदवानत के लिये चिन्तित होने की आवददकता ही नहीं है” 


, मेएि3ण०पडनं -- *#छ 09फषछ जी एड2एकजे०७७१, 99. 278- 
78. है 
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हिन्दी कहुनियो में व्यक्तित्व-विइलेबाश ध् 


कहानीकार के लिये उचित है कि बहू झ्वधात के विज्ञिष्ट गु्शों को समझ कर 
आ्यक्ति-रचना में उनका सल्तुल्षित विकास करें। उद्योगश्नी लता ऋअवधान का सवप्रमुख 
गुझा है। जज हमारा ध्यान बस्तु-विशे की ओर केन्द्रित होने लगता है तो झरीर और 
मन होती परिण्य-रत होने खगते हैँ । कभी-कश्ठी ते प्रयत्वपूर्वक अववान की किया 
क्षम्पम्त करनी पड़ती है । गेसे प्वत्त में मानसिक-शक्ति की अपेक्षाकुत अधिक मात्रा में 
झावण्यकता होती है । जब राव और उपयोगिदे। के तत्व सक्तिय होते हैं तब श्रवधान' 
झाक प्रभावपूर्णा हेता है। इस किया में शप्रयोजनता का महत्व भी विश्येष विचार- 
सीय है। उदान-चरिभ्रन्युक्त न्कीत्व में उच्च सक्ष्य के कारण सप्रयोजनता प्रत्येक 
स्थिति मे विद्यनान रहती है । घिवेक द्वारा व्यक्ति जिस निशाँय पर पहुँचता है उसके 
अमुयाश बह कर्तच्याकत्तेक्य का समफक्त लेता हैं। अवधान की प्राकया में वह सर्वप्रथम 
बह -विशेष का ज्ञान विश्नेषरण द्वारा प्ाप्त करता हैं और फिर स्मति की सहायता से 
हिदीय स्तर पर मम्पुणयु ज्ञान का संस्लघलु कर उसे अआउत्मस्तात करते की चेंप्टा 
करता हैं । 

कहानोकार को ध्रवान की प्रक्रिया से व्यक्तित्व का सम्बन्ध जोड़ते समय यह 
देखना झावदयक होतः है कि ग्रववान-विशेष के प्रेरक दाह्म ग्रौष् अन्तरंग तत्व कौत 
पे हैं। अवबान को उद्दीप्त करते बाले दत्खों के विद्लेयणश द्वारा बह पात्रों के क्यों 
का मनावेज्ञ:निक शोखित्य प्रस्तुत कर सकता है । तवीच और विपरीत परिस्थितियों 
में डी उच्चर्चारबबुक्त व्यक्तित्द में अपने लक्य के प्रति अवधान स्थिर रखने की शक्ति 
बनी रहुद्ी है। पाइचात्व कथा-माहित्व में मनोविश्लेवकों ने अवधान-किया के विवे- 
घंत इस व्यवितस्त-विदनेय सा की विक्चिष्ट विवियों का द्वार उन्दुक्‍त किया है। 

(६ ऋ्पना का रबितरए : क्पतालकिन को विशिष्ट उपन्रव्धि के कारश 
मतृष्य फ्य आशियों से फिन्ष और उच्च स्तर का अधिकारी बस सका है। व्यक्तित्व 
के सम्बद्ध मजी फरियाओं के मत में कल्पटाशकित निहित होती है। कहा जा सकता हु 
कि सम्पू्स मानव मस्यता ही बकपता की देन है। किसी दस्त की अतुपस्यिति में उस 
पर विचार करना कब्पत्ना है| ब्रतीत के अनुभवों के आधार पर इसके द्वारा नई 
डषट को प्रणा प्रप्त हुती है। कल्पता सर्वधा तवीत भी हो सकती है । उस्तके लिये 
पैडआ के कल हर भायतएत्कए 0. धीजए छह. छफपाते. 550 पबए बहस, हरा, 
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कलह गीत ८ आप, (22८ थ ५ ४, 49509), # 84, 


न ड्यक्तलिद के मद और उसके विललेवाण की प्रणालियाँ 


यूर्वाजित अनुभवों की झनियाय अपेश वहीं होती। मनोवेक्लालियों ने इस तम्म की 
स्थापना की है कि स्मृत्ति और कल्यती का घतिप्ठ सम्बन्ध हैं। परलु इत बोलों के 
पत्र में एक विचारणीय अन्दर भी है । स्मृत्ति का समन केबल प्रतीत से होता 
जबकि कल्पना अतीत, वर्तमान भर शुखिण तीसोंये सज्णन्धित होती हि। कहानी- 
कगर यात्री के व्यदितल में चहपता-अकित्युकेट स्थाई हुए गो पह्चचालने वा अवाल करत 
है । कहना वे विल्िन्न रूप आवित्व को साफिय अहाने के लिये सापर्नौभप्यर्ती जुटाने 
रहने हैं। इसके भ्राणाश पर पात्रों के स्वमबा, खरित्र और प्रभाव को धयास्ण की 
खाती है | * 


धशिन्ष उर्गो के गांवों में कल्पतानवित लिन्न प्रमार की होती हे । सामान्य 


बुद्धि-स्तर वे व्णवित आादानात्मक कल्मना ( १८८४१७४४८ " तक छी सीमिल रहते हैं। 
किचितू छच्चसर वर्ग के व्यक्ति सृननात्मक ३८:४६ $ कल्पला के: उपयोग में समय 


भ्ः 


होते है। अतीत के अनुभवों पर आधारित होने पट की कृलमसा का सह रूप भविष्य 
से सम्बन्धित श्रौर स्वतस्व-मत्तायुक्त होता है ॥ किसी हे महुत्वपूर्ग कार्य को जिद्ध 
करने के लिये व्यक्तित्व में बह प्रेरक-शक्िन का स्वास प्राप्त करती है । सनोलेज्ञानिश 
परीक्षणकर्ताओं ने इसके दो विशिष्ट स्वरूप बताये हैं: 

(१) कार्य-साथक (9:24) कल्पना 

(२५ रमाह्मक (65श20८) कल्पना 


कौय साधक कल्पना की प्रेरणा से बिश्व के महान्‌ आविप्कारकों से प्रनेक 
महस्वपूर्ण वस्तुओं का आरिष्कार किया है | जीवन से सम्बन्धित द्िम्रिन्न आवश्य- 
कताओं की पूर्ति का उद्योग भी इसके फरार पर किया जाता हैं) इसके शैद्धान्शिक 
और व्यावहारिक दो रूप होते हैं ! शिद्धान्तों का आविष्कार भी ठतनः ही महत्वपूर्ण 
है, जितना व्यावहारिक कियाओं का सम्पादन | कार्यंग्राबक कल्पना: इस दोनों उद्दे्यों 
की पूर्ति करती है । रसात्मक कल्पना मस्तक को स्वलेत दिल्तन और भाव-जकाशन 
बंग ओर प्रेरित करती है । ऋवि, चिवकार एवं कथाकार इसके उपयोग छास अपनी 
इतियों का घृजन करते हैं। स्वच्छदता का उपयोग करते हुए भी कलाकार जब अपनी 
कृतियों में स्वाभाविकता और क्रमबदा का विशेषतःएँ झक्षण्य रहने देता है, तब 
उम्रकी रचना कलात्मक और सहुज-आाह्य होती है। जब वह स्वासाविकता की मीसा 
का उल्लवन कर जाता है, तब उपक्की कत्मना मसोविज्ञाव के विवेदनल के अनुसार 
तारंगिक [#०खव््यंट) कही जाती है। 


कहावीकार पाये के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए कल्पना को महत्ता को 
डृथ्टिपय से हटने नहीं देठा । कला को प्रेस्जात्मक शक्ति के रूप में कह कल्डना को 


हिम्दी कहानियों में ध्यक्तित्व-विउल वर दर्द 


एहुए करता है। उसको राचता का आवजार भी तो कल्पना ही होती हैं । ऋतएच 
पलों वे व्यक्तित्व का निरूप्या करते हुए कल्पना के परिशिम तंथा व्यापक प्रस्ाव को 
कैसे व्िस्यृत्त कर सकता है ? कलाकार, दार्शनिक, साहिलप्रशेदा, शुरवीर और सयाज- 
उल्नाथकों के व्यक्तित्व का विस्लेयण करने क़ए बढ़े कल्पना के यथाये शर्त और 
प्रभाव का खशलता मे' चिलस करता है।.. है 

(६ 9१ सचिल्तल आर तझे । १8 व के, गये दिदडतणप्ंक्ए ) कर विदलेबरा) : 
भमोविज्ञामिक ३रीकगां के कान जहा है कि सिन्ताम 762598) की द्ाक्ति मनुष्य 
में ही होती | । परशुक्षो में बृभ होती है, परनत विस्तद-शरक्ति का उससे अभाव होता 
हूं! प रात पर विज्ार करने की अषसता चिन्तन द्वारा ही व्यक्ति को प्राप्त होती 
है! । इमथी महायहा में व्यवित श्रपने को वातावरश नें अनुकूल बनाता है । जिसकी 
'न्त व्यक्त जितनी हैं प्रबं्न होती है बह उतना हो दम! की अपेक्षा श्रेष्ठतर 
होता है । लिब्कर्यत्त: वहा जा शेक्दा है कि मालव जीवन की सफलता चिल्तनश'केत 
पर ही अधारदित ही है। व्यवित अपने लक्ष्य हक पहुँचने के लिये पोट्रेश्य चितने 
करता हैं; अदीठ, वर्ममाव और भविष्य पर गहन विषैखत कर वहू चिन्दन के सोपात 

ही मिशकंय तक पहुँदवा है । तवीन स्थिति भी चिन्तन की और प्रेरित करती है । 

जब हुम पूर्-प्राल जान के झाथार पर सृध्प-विश्लेषण द्वारा एक निश्चय पर परँचते 
हैं हो इस किया को प्रत्ययाव्ट्क चिन्तत  एण्यटट्फृपिडों ह४४:४ ) कद्ते हैं । 
व्यक्निस्व-संशउन में इस क्रिया का महत्वपुर्ण स्थान है हे 

खिन्दत शौर प्रत्यय का प्रनिष्ठ सम्जन्ध व्यविनित्व को प्रषावशात्री बनाता है। 
पढ़ाथों का जात प्रत्यय-बोध की प्रथम सीढ़ी हे । इसका सूक्ष्मतर रूप गुणों के विद्ले- 
दर! से सम्बद्ध हता हैं। निरय और द्रत्यय समान रुप से चित्तम-क्रिया को पूर्यो 
करने में महाग्रग दान करते हैं। निर्शय का सदान विन्तत-क्रिया में प्रथम सोपास 
दे झप मे भौर प्रत्यय का द्वितीय सोपत्न के रूप में | जिस व्यक्ति में निर्णय 
तक पहुँचने की अदस्य शा्त होती है वह चिन्तन का पू्णो माभ शीक्रता से प्राप्त 
करता है। कहानीकार के लिये व्यक्तित्व विश्लेषण करते हुए दिन्तनशक्ति का ससु- 
लित स्थलों पर मन्दुतव के बाथ चित्रण करना प्रावद्यक होता है । 

चिल्तम की सर्वोत्कृष्ट किया सक्' में निहित होती है । तके में ध्यक्ति की 
रचनाटाक कलाना (प्स्वर्श्ट पाणब्डांश४0०७) क्रियाशील होतो है। इसके आधार 
पर पणी परिस्थितियों के सम्बन्ध में निर्शुय तक पहुँचने में सहायता प्राप्त होती हैं । 
सर्क द्वारा दर्तेब़ान का निरीक्षण कर प्रतीत के अनुभव के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त 
करने कए अवाद किया जाता है। व्यक्तित्व की निशांयात्मक शक्तति के रूप में 'तकी 
रा विस्सेकाए करते हुए कहानीकार उसे कार्य-व्यवह्ार शोर प्रतिक्रिया का प्रेरक 


बे 6५ 


दे ब्प्कित्सत के जलवे औफ उन्तके खिठादलाात की प्रश्लाियों 


तत्व मान कह आगे बढ़ता है। ऋदुबत आर जान की श्रोदता के शा तक्र-एणक्िति 
विऋण्ित और दक्षम होती चबती है| तक मे! खबाप पर” दि अंश साय ब्तों 
उनके दो प्रमुख प्रका, दष्टिगत हं।ते हैं : 


आम तप लक रह पा &न के विक 7पल सर कक समस्या 
निर्नलिल दारभा होता है। सर्क शक ऐसी स्वाभाविक किया | जो कियी भी समस्य 
«कल 2 कया. मल 8 उल्‍न्‍्यनत् व खटनक न साऊ, ई> 
उपस्थित हों ही मस्लिम्क से आरस्न हो जानी है; कशनोकार तर्-ाकित वा 


विल्त्व-विदजपघगा में पात्र के अन्तर की व्य|रूण' के लिये ऋरता है 


ध्पै 
न्‍्ऊ+ 
रे है! ही 
कर 


्‌ बुद्धि उिधाटीए उ2 ४, का विश्लेषत/->नानव-व्याक्ित्त की महन्‌ शक्ति 
अयबा प्रधान दस्त के रूप में बुद्धि को विधिष्द ओर सामान्य बोग्पता के रूप में मन्तो+ 
विज्ञामकैत्ताकों से विवेचन आर परीक्षण के सेब ने उनारा है इसके स्वदप का निध्चय 
करते हुए उन्होंने विभिन्न विशेधनाओों की और सवेत किया है भाह्टन ते इसे 'पह- 

ते श्रौर उनके की श्ञ-क्त' बताया है! स्टाइट के मतानूगार अच्चान की शत्कि ही 

बुद्धि है ४ स्टर्द का कयद है कि मई परिस्यितिय में अपने की सुल्दत सिपत कर लेने की 
सामान्य शक्कि को बुद्धि कहा जा सकता है . दुष्धिलदर के विभावजव एवं विइनथरार के 
क्षत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाल नतोवेज्ञतिक टर्मैत की स्थापन्य हैं कि 'पअर्धर्स 
वस्तुओं के बिधय में सोचते की झक्ति' ही बुद्धि है, थार्यह/इक ने बुद्धि के स्वरूप का 
निर्धारण व्यग्पक परिष्रेक्ष्य में किया है। उसके मतानुमार, वस्तु-स्थिति के अनुसार 
व्यक्ति की अपेक्षित प्रतिक्रिया की योयता बुद्धि है । 


ख्प हैं । ह 


(२) ऊँची मानसिक प्रक्रियाओं से निम्न प्रक्रियाओं की श्रदेक्षा यहु अधिक 
फ्रियाज्षील रहती है । 


(३) नवीन परिस्थिति के आते पर बुद्धि छा कल अच्छी प्रकार दिखाई 
देता है। 


डिस्दी कहानिया से स्यकितस्व-विदलेधार ष्ष 


(है) बुद्धि का कार्य सक्तार को केवल ग्रहण करना क्वा भेंट, दरन अनुभव क्लै 
ालिन्त अंधों हो परीक्षा कर उरनहें अआादब्यकतासुसार नुब्यवस्थित भी करता है । 
कृपा नीकार पात्रों वी बृस्धि के स्वर और उसकी सक्षरता न्त सुपरिचित होता 
दुड़ बातों के ध्य कत्च की रखना हो मही करता उन्हें एक मिरिदित लक्ष्य तक 
सवा है | धाहएव उसके लिये अन्यावस्कृक है कि बह पाती! की बौद्धिक उप- 
जलत्‌ को ईक टग से सैफ ले । बुब्ध और किया का प्नायास 
अजुया ह | प्रसेलियें एावा के आचरण का सम्बन्ध उनकी बुद्धि से 
बहाने कार हु ड को पता जस्मदान शक के रुप ने प्रहण कर उसे पांचों 
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 बोरयतला लू पा लियाशीदना का आधारपूत्लत्व (7 परवैक्षएटा्द! 226- 
४.७5 मानना है। वृद्धिपरीक्षा के प्रणेगो द्वारा व्यक्तिगत गोग्यता और 
बलिया या वर्योकरणा भी क्रिया गया है। बिने, टरमना और उच्रों प्रभुति भनोवैज्ञान 
सिको मे पू्ध के निम्त इतर निविचत कर सानवजाति का विभाजन किया है । पावो 
के ब्य कि का विलेयमा करते हुए कहातीकार को वातावरण तथा वंझानुक्रम के 
अमान का भरी बुद्धि के सस्दन में सम्भोरता से अवन्नोकन करता चाहिए । मतोविश्लेषक 
एडलर ने ब्राटावरण ने प्रभाव को महत्व देते हुए लिखा है किल्सम्पन्त परियारों के 
जआाशक बात धरण ये प्राप्त ज्ञान के कारण तीन बुद्धि सम्पन्न प्रतीत होते हैं । उसी 
आयु के न्थिंस परिदार के बालक उसने बुद्धिमान प्रमाशित नहीं होते ) यद्यवि वास्त- 
बिकता बही है कि सम्पश्नना का जन्मजात प्रतिभा से कोई सम्बन्ध चद्ी है। कहादीकार 
के लिये उपधुक्त सन्दर्भ में पात्रगत बौद्धिक विशेषयाओं का सतकता से चित्रण करना 
सभीषीन है । 

(३ ८, ह्वप्न-विश्वेषणा (70: टायर अग&ए5४)--कहानी के पात्र स्वप्त द्ारा 
अपने व्यक्तिव के पराक स्वरूप का प्रसंगवतु उद्धाटन करते हैं | भनोविदभेषगा के क्षेत्र में 
4. डा० मरपु उद्दाद जॉब मतोविज्ञाव जैक शिक्षा (पंचम संस्करण---१६६ १), 
खछ इुकपनछ 5 मं 

है, शहद [ढ़ ४64 इदर:; शिव लाए 0 उट७-एस्शा- एच टॉस: जी छा. 
$४-घ० सिमट 8 सफर गाव चुपरोदो-मर्वधूटदे. फाब्या 9605 टॉपरीवाकक 
ई 4 एच आए बुर, अरजिड चैकट3 पछ दावा शी06 पह पजीफिला जी ६३2 
लकी अर उत्ताएर इक्केंटप्ांरवे उपर एड फल टयफडर हित इस ससिदाएटएटट (25 
#ककरईईए दी ॥48 डएफप्ाअंडा2एचड जी ६8 एकटएलाए पट, 
नानविचए ऑसेफ--.एिकशेडाकरकक्वेकंचड सिंकप्पम्क फसटपइरों।, छए- 
ई 8. ६98६, 


पट ब्यक्तिस्व क तत्व और तसनके बिकलवश्व को प्रश#्ल्तिर्मा 


स्वप्न और उसके विध्देषण् को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। स्वृप्स विधनण्उग के वैज्ञा- 
लिक ग्रश्नोगों और परोक्षणों का विक्विजन संझारम्य फाड़ ने किया, झौर परवर्ती मनो- 
विदनेयकों मे उत्से प्रेस बहा कर स्वतंत्र प्रयोगों को परम्परा आरम्भ कर ईई | 
उसके खिद्धास्तो का बटुैगमल करते वाले मनोवैज्ञानिक बह मानने हैं कि प्रत्येक स्वप्त 
का शक भर्य हंता है! जिस स्वप्त का कई पर्व राम न्य मदुप्य की समे मे नहीं शाता, 
मसवोविददेधक उसकी युतक्तिसंगन व्यस्या कर इसने हैं। पात्रों के अछेतनस मस्तिलक-भास 
में विश्ििद्ष प्रभाव गदर होते रह्ते और उन्ही मे ह्वप्नों की इन मम्मत दोती है 
फ्राथबटाद! भर्म दिश्तिपकां ने व्यविसत्य-विष्नथता मे स्वृष्न विवेचन को अत्यपर्योशी 
भाता है : उसके दिला सुसार विखिन्न धृदर के पातों के अचेलन में संदर्ष और विरोग के 
झनेक कारण प्रकन होने रहुते है, वे ही स्वप्तों मे कवसारिन होते रहने है। व्यक्िलगल 
भर बन्धो के कारश! उन कारणों का प्रकाश्षत जाग्रतावस्था में सम्भव नही होता। 
दुखप्रद, अनैविक, कअसाम/लजिक और अवैधानिक विचार मी स्वप्टों का रूप घारणश कर 
लेते हैं। उनके रूप परिवर्तत करने की क्रिया अभियत्रिद पति से इलती रहती है। 
इस फ्रिया को स्वप्न-सचटन (6870 फटटपशा50), के धाम से सम्धादरत किया 
जाता है ! 


स्वप्नों की व्याख्या करते हुए फ्रायड ने कुछ उत्कृष्ट भाषण प्रस्तुत किये भौर 
उसके विचारों ने दर्शन, मनोविज्ञान और साहित्य को व्यापक रूप के प्रभादित किया । 


स्वप्त-सुंघटन की उससे विविवत्‌ व्याख्या की है । उसके विचारानुपार पाँच प्रकार के 
स्वप्म-संबटन हैं : 


१ संघनत ((:एकरतैंशा8-ध ८७ ; 
विस्थापन (33720 067 


नाइकीकरण (/इद:842807) 


है. ता »+ 
९७ 28 ८०८ 


५२२० ४.० 


हे वा5 सन. अजीज, अधीन 


४) प्रतीकीकरशा [5९ घाछ 02240 | 
५) वितीय-स्तरीय-अभिव्यक्ति (85९०:2047ए दांद्घें०ट४20%) 


प्रधम स्वरूप में अनेक कारशा स्वप्न में क्रमबद्ध रूए में व्यक्त होते हैं । जब 
शक व्यक्ति या वस्तु से हटकर किसी अन्य व्यवित या वस्तु में स्व॒प्त के कारण समा- 
विष्ट हो जाते हैं. तो उसे विस्थापव कहते हैं, यह दितीय रूप है। जाग्रव-अपस्था में 
जो भाव और विचार चेंतन हारा झनुशूत होते हैं, उनका प्रभाव जब स्वत पर दुदयों 
के रूप में व्यक्त होने लगता है, तब उसे नाटकीक रण कहा जाता है | व्यापक सम्बन्ध 
को व्यक्त करने वाले प्रतीकों के सहारे जब क्लेझप्रद और सामाजिक प्नुसृतियाँ स्वण्त 
द्वारा प्रकट होती हैं. तब इस स्वप्न-संघटन को ग्रतोकोकरण कहते हैं। झिस प्रक्रिया 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व विश्लेषरा 8० 


द्वारा व्यक्ति स्वप्न में देखे दृश्यों को जाग्रत भ्रवस्था में अपने साथ फपबद्ध बनाते का 
प्रयाव' बारता है, उसे दितीय स्तरीय अभिव्यक्ति (50267 479 हाव#ऋराएठ00) कहा 
जाता है। मनोविश्लेपशवादी कहानीकारों जैसे जैने् कुवार, इवाचन्द्र जोशी, भर्ञेय 
एवं पहाड़ी की कहानियों में पात्रों के व्यक्तितृत् को निरूपित एवं विश्लेषित करते 
के लिये स्वप्न-विश्लेषण का प्रयाक्ष विभिन्न प्रकृंगों में किया गया है। 


5; तोबन्नारि मा 
व्यक्तित्व-विश्लेषण की अन्य मनोवेज्ञानिक प्रणालियाँ 


व्यक्तित्व के स्वरूप और प्रभाव की विविधता के आधार पर उसके विश्लेषण 
प्रार परीक्षण की कई पद्धतियों का प्रयोग मनोवैज्ञानिक श्राधार पर किया गया है । 
मानसिक रोगो से प्रभावित व्यक्तित्व की रहस्थप्तयता को व्यक्त करने के लिग्रे निराधार- 
प्रत्यक्षीकरणा के विदनेषण (सिंश्रीपरणंवव्ाा0य ० भएअंप) का उपयोग ममोविश्लेषकों 
दशा किया जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति के अचेतन में क्वोमे बाते दृस्क्कू को 
जामुतावस्था में ही व्यक्त होने का अ्रवसर प्राप्त होता है। कहानीक्ार अ्रास्तिग्रस्त 
पात्रों के व्यक्तित का विश्लेषण इस प्रशाजी हारा सफलता में करता है । विक्ृवत्ति 
अथवा दुख के कारण को प्रत्यक्ष न देख कर भी इस प्रकार के पाश् करिपत दुख भौर 
विस्ता से संत्रस्त रहते है । इसके व्यक्तित्व के श्रगन्तुलन' का चित्रण अभावषपुर्ण ढंग से 
उपर्युक्त प्रणाली के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। 

सम्मोह-विश्लेषण (से>97॥2-ह7७| 9७७) एक ऐसी मतोवैज्ञानिक प्रणाली है, 
जिसके भाध्यम से पात्रों के विगत जीवन की घटनाओं और श्रचुभूतियां का ज्ञास प्राप्स 
किया जाता है । सम्मोहन द्वारा व्यक्ति को सम्मोह-निद्रा की अवस्था में पहुंचा कर उसे 
प्रचेतन में पड़ी अवुभूतियों को व्यक्त करने को स्वतंत्रता दी जाती है'। कुशल कहानी- 
कार रहस्यमय व्यवितत्व के विबलेपश के लिये इस प्रणाज़ी का प्रयोग करते है। पात्रों 
के चरित्र, स्वश्नाव एवं कार्यो की संगति बैठाने के लिये उसकी सम्मोहित-बक्षा का 
चित्रण सतकता शौर कलात्मक ढंग से करना ही समीचीन है । 

प्रत्यवत्तोकन-विश्नेषण (6 पव्ोएशंड रि९८०!८८४णा) द्वारा व्यक्ति के 
आ्ररम्भिक जीवत की श्रनुभूतियों के श्रालोक में उसके व्यक्तित्व से सम्बद्ध सभी क्रियाशों 
का परीक्षण किया जाता है । सनोविश्लेषक एडलर का कथन है कि पाँच वर्ष की 
यु तक जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण बत जाता है, वह श्राजीवन व्यक्तित्व को प्रभा- 
वित किया करता है'। उसके प्रत्यवलोकन द्वारा व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र का 


१, अीए्ल्‍पए शैपश४--ल्डजबकटठ ता एवछ्ड्टा (फाल्ला फ्रैल्ए, ९6७ ४0%, 
920$, 9, [8, 


&१ व्यक्तित्व के तत्व और उनके वचिदर्लेदर की प्रशालियाँ 


विश्वसनीय विश्लेषण किया जा सकता है। भनोविश्लेषण से प्रभावित कहानीकारों 
ने इस प्रराली का उपयोग कर अपनी श्चनामं में पात्रों के व्यक्तित्व को उनकी इसपृत्ति 
द्वारा अस्तुत अत्यवलोकत के आधार पर विइलेषित किया है। विगत जीवन के प्रत्यक- 
लोकन में लीन पात्रों छाया सहज ही उनके व्यक्तित्व का विदनेषण होता चलता है । 
मवोविज्ञानकेत्ताओं ने पुवेबृत्तात्म है अर 8 ((<-माजणाए शबकवत) को 
व्यक्तित्व-विश्लेषण के लिए अत्यधिक ऊज़्योंगी और विश्वततीय माना, है। पात्र की 
मानसिक स्थिति और उसके कारणों को ज्ञात करते के लिये उत्तकी श्रतीत कौ प्रनु- 
भूतियों को एकत्र किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन के लिये कहानीकार पात्रों को 
वत्तेमात मानसिक अवस्था का यथार्थपरक विश्लेषण करता हुआ उनके पूर्व॑ेविकस-क्रम 
तक पहुँचता है। अतीत और वत्तमान के सामंजस्थ द्वारा यह उनकी भावी प्रवृत्तियों 
का भी संकेत देता है । इस पकार का संकेत प्राप्त तिष्कर्यों और अनुभवों पर आवा« 
रित होता है। कहानीकार के लिये इस प्रणाली का अनुगभन करते हुए कुछ सावधा- 
नियों को अपनाना श्रावश्यक है। उसे कृष्ठाग्रस्त, भ्रन्तर्मखी और उसमस्यामृलक पातों 
के पूर्ववुत्त का संच्रय अ्रधिक सतकता से करना चाहिए । व्यक्तित्व-विश्नेषण के प्रति 
ईमानदार रहने वाले कहानी-लेखक के लिये पू्वग्रहों और पक्षपातपुर्ण विवश्य से 
अ्रम में न पड़ना भी आवश्यक हैं। पूर्ववृत्त-संचय के लिये जिन साधनों का उपयोग- 
किया जाय उनकी सत्यता और विश्वसनीयता की परीक्षा भी कर लेची चाहिए । 
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हिन्दी कहानी साहित्य प्रारंभिक काल 
प्रारंभ- से सन्‌ १९०० तक 
(व्यक्तित्व-विडलेषण की दुष्टि से) 


हिन्दी कट्टानी-साहित्य : प्रारम्भिक स्वरूप 

हिन्दी कहानी-साहित्य भ्रपने आधुनिक स्वरूप में खड़ी बोली के गद्य के साथ 
विकसित और प्रसृत हुआ है । इसकी पूर्व परम्परा पर विचार करने से ज्ञात होता है 
कि इसका सम्बन्ध भारत के प्राचीन और मध्यकालीन साहिल्य से, भी प्रान्वरिश्ष दृष्टि 
से किसी न किसी रूप में बना रहा है। यद्ञपि प्राचीत और मध्यकालीन साहित्य मे 
काव्य की ही प्रधानता रही और गद्य के विकास तथा विस्तार को समुचित अश्रय प्राप्य 
मे हो सका, तथापि कहानी के दो प्रमुख तत्व--कथावस्तु एवं पात्रों के व्यक्तित्त का 
विश्वेवत--नित्त-नदीन अभिव्यक्ति का वरदान पाते रहे । हिन्दी कह्ानी की प्रेरणा- 
भूमि मुलतः भारतीय साहित्य की विजश्ञाल पीठिका ही है । काव्य-रचना मे कहानी के 
जो तत्व जाने-भ्रनजाने विकसित होते रहे है; वे श्राधुनिक कहानी को मौलिक भौर 
सशक्त रूप देने वाले विश्वसनीय-साधन प्रभाणित हुए हैं।कतिपय उपरदिधात्मक एव 
स्फुड मुत्तक रचनाओं को अ्रपवाद रूप में देखा जाय तो यही ज्ञात हीता हैं कि प्रबन्ध, 
खण्ड तथा घरित-काव्यों मे पात्रों के व्यक्तित्व के बाह्य एवं भ्रान्तरिक स्वरूप का विशद 
विश्लेषण किया गया है। कथा-तत्व की प्रमुखता के साथ पात्रों के विशिष्ट व्यक्तिमत' 
गुखों के विकास की भूमिका भी मनोयोगपूर्वेक प्रस्तुत की गयी है। संस्कृत-साहित्य 
के मद्गाकाव्यों, पौराशिक श्राब्यानों, लोकप्रचलित तथा ऐतिहासिक कथानकों को 
झाधार माव कर हिन्दी में जित प्रबस्वकाज्यों की रचना हुई अ्रथवा जो प्रेमार्यानक 
काव्य लिखे गये उन्तमें भी कथा तथा व्यक्तित्व-निरूपण-विश्लेषणं को प्रधानता' 
दी गयी । 

इस' दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो कविवर चन्दवरदाई के पृथ्वीराज 
रासो' में पृथ्वीराज' के शौयंपूर्णा व्यक्तित तथा उनके जीवन से सम्बद्ध कहानी ही 


श्र हिन्दी कहानी साहित्य प्रारंभिक काल 


प्रमुख है । इसी प्रकार गायक कवि जगनिक के लोकप्रिय काव्य आल्ट्वाखण्ड' में 'आल्हा', 
'ऊदल' तथा अन्य पराक्रमी पुरुषों तथां विशिष्ट नारी-पात्रों के व्यक्तित्व का विस्लेषगा 
विद्यमान है। जायसी के भ्रेमाख्यानक काव्य पदुमावत' में लोककथा से सचित और 
इतिहास-प्रसिद्ध पात्रों के व्यक्तित्व का अंकृत समान अभिरुचि के साथ किया गया है। 
गोस्वामी तुलसीदास के 'रामचरितमानसह में श्रीराम तथा अन्य रामायणकालीन पात्रों 
के लोकविश्वत व्यक्तिव का भावमूलक झरि भक्तिपरक विश्लेषण है। सूदत कवि के 
सुजातचरित्र” में भी विभिन्न प्रसभों में पात्रों के चरित्र के विश्लेषण का प्रयास' किया 
गया है; प्राचीन एवं सध्यकालीन खण्डकाब्यों में वित्त कथानक तथा चरित्र एक 
व्यक्तित्व का श्रकत कहानी की प्रकृति के अधिक निकठ है । इस विनेचन का तात्पर्य 
केवल इतना ही है कि इन रचनाओं में पात्रों की चब्त्रिगत विशेषताओं को उनके व्यक्ति- 
त्व के आलोक में देखा गया है तथा कथानक के आ्ावरण में उन्हें प्रस्तुत किया गया 
है । पात्रों के व्यक्तित्त अंकनः और विश्लेषण की यह परम्परा विकसित, स्पष्ट और 
स्वतंत्र रूप में हिन्दी कहानी-साहित्य में विद्यमान है । 


हेग्दी कहामी-साहित्य के विकास-क्रम पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि 
मध्यकालीन' ब्रजभाषा-साहित्य में वार्त्ताओ” में कहानियों के स्वरूप का कुछ भ्राभास 
प्राप्त होता है। सन्‍्तो के चरित्र के विविध कथानक उनके व्यक्तित्व की अ्रनेक विशेष- 
ताभों का पर्रिचय द्वेते हैं। ब्रजप्राषा के अतिरिक्त राजस्थानी में भी गद्यात्मक कथान्‌क 
प्राप्त होते हैं, जिनमें पात्रों के व्यक्तित्व का बाह्य किन्तु श्राकर्षक विदलेपशा हुथ्ना है । 
उदाहरणार्थ साई कर रहबो है तेरी बात', कुतुब की साहिनादौरी बात', बीफरे 
अदहीर की बात', आठ कहानियाँ" तथा पलक दरियाव सी कथा! शीर्षक संकलन दृष्ट- 
व्य है । खड़ी बोली में गद्य के विकास ने हिन्दी कथा-साहित्य के विकास का द्वार उन्मुक्त 
किया और विभिन्न क्षेत्रों से पात्रों के व्यक्तित्व-विश्लेषण की आधार-सामग्री का सचय 
होने लगा । खड़ी बोली गध के विकास से हिन्दी कहानी के आरम्भिक रूप का सम्बन्ध 
दिखाते हुये डा० लक्ष्मी नारायण लाल ने उसके ऐतिहासिक क्रम का विवेवन इस प्रकार 
किया हैः : 


पेतिहासिक दृष्टि से ब्रजभाषा, राजस्थानी झ्लौर खड़ी बोली गद्य तीनों की 
स्फुट साहित्यिक परम्पराएँ हमें एहलें से मिली थीं लेकिन उन्नीमवों शताब्दी के उत्तराद्धे 
में इन तीनों परम्पराश्रों से खड़ी बोली गद्य को एक नुतवतभ पथ मिला और यह ब्रज- 
भाषा और राजस्थानी की परम्पराप्रों को छोड़कर स्वयं प्रकाश में आ गयी, तथा यहाँ 
से इसके गद्य-साहित्य का ऋमबद्ध इतिहास मिलने लगा, जिसमें कथा श्यृंखला सबसे 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि उच्चीसवीं शताडदी पूर्वा्ड ओर उत्तराद्ध ही आधुनिक हिन्दी 
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कहानियों की पूर्व-पीठिका है” ।* 

भारतेन्दु हरिश्चन्ध से पूर्व हिन्दी कहादी-साहित्य की जो पुवपीठिका विद्यमान 
है उसमे लोककथाओं धर पौराणिक वृत्तों की प्रधानता है। लेखकों की भाव-प्रधान 
कल्पना की प्रमुखता उनकी रचनाओं को सर्वृत्र श्राचछन्न किये हुये है। भारतेन्दु से पूर्व 
उल्लेखनीय कृतियों के रूप मे तीस कथा-पन्थ उपलब्ध है, जिनका कहानी के वर्तंभान 
इ्वरूप से ऐलिहासिक सम्बन्ध है : ! 

१. लहलूलाल का प्रेमसाशर --- 

रचनाकाल- १६०३ ई० से १८५०६ ई० तक । 
२, सदल मिश्र का नासिकेतोपाल्यान-- 
रचताकाल १८०३ ई० 

३ सैयद इंदा श्रल्ला खाँ की रचना--“रानी केतकी की कहानी--- 

रुखताकाल १८०० ई० से १८१० ई० के मध्य । 

९, प्रस्ागरश :--आीमदभागवत्‌ में वशित श्रीक्षण्ण के चरित्र को आधार 
मान कर लल्लुलाल ने इस गद्यात्मक कथा-प्रन्थ की रचना की है। श्रीकृष्ण के जन्म से 
झ्रारम्भ कर कंस-वध का वर्णन करते हुये उनके तथा अर्जुन के मिलतः तक की कथा 
इस ग्रत्थ में सम्मिलित की गयी है | पुराश रचना की शैली का शनुगमत कर लेखक 
ने वर्णन को रोचक और मौलिक बनाने का भी श्रयास किया है + परन्तु व्यक्तित्व- 
विश्लेषण की प्रथत्वशीनता का इसमें झभाव है । श्रीकृष्ण! के लोकोलर चरित्र का 
निरूपण' करते हुए उनके कार्य प्रभाव और महत्ता को पौशशिक शैली में निरूफित 
किया गया है। विभिन्न स्थितियों में व्यक्तित्व को देखने का अवसर उपलब्ध होते हुए 
भी लेखक का ध्यान सधर नहीं गया है । श्रन्य पात्रों के व्यक्तित्व का भी बाहा चित्रण 

ही-कहीं सुरुचिपूर्णता के साथ हुआ हैं, परन्तु झाभ्यंतरिक वृत्तियों के चित्रण को 
स्थान प्राप्त न हो सका है। यद्यपि कथावस्तु के आकर्षण और प्रवाह की शोर लेखक 
का ध्यान गया है, तथापि पात्रों के व्यक्तित्व के सन्तुलित विश्लेषण के अभाव ने इसे 
कहानी की सप्राशता तथा प्रभविष्णुता से वंचित कर ; दिया है। अनेक प्रसंगों श्ौर 
विभिन्न कथ्यों ते इसे कहानी से भिन्न बता दिया है। 


१. डा० लक्ष्मीनारायण लाल--.. हिन्दी कहानियों को शिल्प-विधि का विकास 
पु०७ रेड। 

२. श्री लल्लूलाल--प्रेमसागर' (सम्प्रदक पं ० योगाधन मिश्र, फोट विलियम 
कालेज, १८४२ ई०) | 


श्र हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व विएलेषरत 


२. नासिकेतोपास्यान : यह रचना संस्कृत में उपलब्ध वासिकेतोपास्यान! 
पर झाधारित है। कठोपनिषद में वासिकेत के राहस तथा अद्भुत कार्य का प्रेरणाप्रद 
वर्णन है पुराणों में भी इस कथा को भिन्‍न रूपों में अंकित किया गया है | पंदित 
सबल मिश्न की इस कृति में दो कथाएँ साथ-साथ चलती हैँ । एक कथा चन्द्रावती की 
है और दूसरी मासिकेव की ! डपदेज्ात्मक पौराशिक कहानी के रूप में इसे गद्य-रचना 
का एक साहसयुक्त प्रयोग कहां जा सकत है | इस प्रयोग में स्पष्टतूः आदर्श तथा 
कर्चव्य-निष्छा के सिद्धान्त का लोक-भाषा में प्रचार करने का उद्देश्य समन्वित है। 
व्यक्तित्व-विश्लेषण की दृष्टि से नासिकेत की करत्तव्यपरावशता, निष्ठा, घैय॑, भिन्ञासा 
प्रयृति उत्कृष्ट विशेषताओं को उपयुक्त स्थलों पर प्रस्तुत किया गया है ! यद्यपि 
स्वरूप, उद्देष्य और वर्णन दैली के आधार पर इत रचना को आरंभिक और श्विकर्सित 
कहुना' ही पमीचीच है तथापि पात्रों के चरित्र की विशेषतात्रों के माध्यम से उनके 
व्यक्तित्व को विश्लेषित करने का प्रयास स्पष्टतः देखा जा सकता है । 

३. रादो केतकोी की कहाली' : इंचा अल्ला ख्थां ने रानी केतकी की कहानी की 
रचना में अपनी कृटपना तथा मौलिक कथा-चिन्‍्तन वी शक्ति का पश्चिय दिया | यद्यपि 
उसका उद्देश्य या कि ब्रवलित हिन्दी' भाषा में वें एक लोक-रंजक ओर शिक्षाप्रद 
कथा की रचना कर सकें, जैसा कि उन्हेंने लिखा है, हिन्दी छुद और किसी बोली 
की पुट ने मिले और हिल्दनीपत भी ने निकल और भाखापन' भी ने हो”, तथापि 
रचना-मौष्छैव एवं मौलिकता के कारशा यह रवना से उपयबत दोतों कृतियों की अपेक्षा 
अधिक एुँप्ट श्लौर विकसित है। 

हिप्वी कहानियों में पात्रों के व्यक्तित्त को कलात्मक तथा प्रभावपुण ढंगसे 
व्यक्त करने को परम्परा को ज्यूखला में इंशा श्रल्ला खां को यह रचना एक प्रारम्भिक 
किन्तु सशक्त कड़ी है । उत्तके स्वछय, उद्देश्य तथा महत्व का सृल्यॉकिरन करते हुए डा० 
बरद्दादत शर्मा ने लिखा है : 

'रानी केतकी की कहानी ह्न्दी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी है । इसमे 
कहानी की मौलिक परण्परा का पालत अधिक हुआ है । इसकी भाषा चमस्कारपूर्णा और 
वर्यानशैली आकर्षक है । तात्विक दृष्टि से इसमें वर्चौमान कहानी के सब तत्व मही 


१ श्री सदल सिश्रै---“नासिकेतोपास्यान ”, सम्पादक श्यामसुन्दर दास, सागरी' 
प्रचारिशी सभा, १६२४५ । 

२ सैथद इज परला खाँ--रानी केतकी की कहानी, परिमल प्रकाशन 
प्रतिष्ठान दिल्‍ल्ली--- १६४२ । 


३ वही, पृ० २० | 


हिन्दी कहानो साहित्य प्रारसिक काल श्र 


मिलते । इसकी भ्रतिपादन शैली कृत्रिम है। इसकी कवावस्तु में जिन घटनाओं को 
ग्रहण किया गया है वे काल्पनिक, झ्मानुषिकर तथा अ्रतिमानुषिक हैं। इसका आरम्भ 
तथा ग्रस्त! दोनों कृत्रिम तथा प्रभाव-शुन्ध है। यह शिक्षात्मक कहानी है। इसकी 
रचना साहित्य के एक रूप 'कह्ानी' का विकाम्त करने के दृष्टिकोण से न होकर, 
हिल्दवी भाषा का ममुता उपस्थित करने के विचार से हुई है । बस्तुत: इश्चा ग्रल्ला 
खाँ ने कहानी कला का सूच्रपात ही किया । 'हानी का कोई निश्चित रूप उनके द्वारा 
निर्धारित ने हो सका! । 

उपर्यूक्त विवेचन' से ज्ञात होता हैं कि यह रचना एक विशिष्ट प्रयोग है। 
प्रारंभिक रचना होने के कारण इसमे पूर्णा विकास, सुगठन आर कलात्मकता के 
सम्यक् अभिनियेश्ञ की ग्राशा भी नहीं की जा सकती । व्यवितित्व-विश्लेषणा के दुष्टि- 
कोश से विचार करने पर यह लक्षित होता है कि कद्ठानीकार ने नायक 'उद्देशान! 
श्रौर नायिका रानी कितकी' के उप्रवितत्व को घत्तिष्ठ प्रेम के आधार पर प्रतिष्ठित 
करने का सफल प्रयाप्त किया है। हिन्दी प्रेमास्यानकों में वरशित प्रेमसाधना का 
प्रभाव इस रचना पर विद्यमान' है। विरह की उत्कट स्थिति, व्याकुलता ओर प्रेमी 
को प्राप्ति के लिये साहसयुक्त प्रयास का वर्णन इस रचता के पात्रों के व्यक्तित्व- 
विश्लेषण का आधार है इसमें सत्‌ और अस्त पत्रों के पारस्परिक संघर्या का वर्रात 
है। सतत पात्रों के व्यथापुर्ण जीवन और कठिनाइयों को रोमांचक स्थितियों के मध्य 
उपस्थित किया गया है। कहानी के अस्त में अ्रसत्‌ पात्रों की पराजवब और सत्‌ पान्नों 
की विजय को अंकित किया गया है। पात्रों के व्यक्तित्व का विशनेपण भारतीय 
सुखान्त की परम्परा के अनुकूल ही हुमा है । 

कहानी में सबसे अधिक प्रभावपुर्णा व्यक्तित्व उदेभान और रानी केतकी का 
है । इन दोनों में प्रेम होता और क्रमश: इतना दुंढ़ प्रोर श्रडिग हो जाता है कि भनेक्‌- 
असह्य बाघाये भी उसे कम नहीं कर पाती । नायिका के माता और पिता इस प्रेमो- 
पासक पात्रों के मार्ग में बाधक बन जाते हैं। बिरह की उत्कृष्टता से भाकुत्न होकर 
नायक 'उदेमान' नायिका 'केतकी' को पत्र लिखता और यह विचार उपस्थित करता 
है कि वे दोनों किसी अन्य देश को भाग चलें। कुल को मर्यादा और माता-पिता के 
सम्मान को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानने वाली भारतीय नारी के व्यक्तित्व का परिचय 
नाथिका के उत्तर में सच्निहित है। अपने ब्रेमी को _ उत्तर देते हुए उसने लिखा, 
“पर बात यह भाग चलने की ग्रच्छी नहीं । इसमें एक बाप-दादे को दिट लग जाती 


१ डा० ब्रह्मदत्त धर्मा--हिन्दी कहानियों का विश्नेचनात्मक अध्ययन, 
पृ७ दर। $ 


€६७ दिरी कहानो साहिटय प्रारभसिक काल 


है, और जब तक मॉ-बाप, जैसा कुछ होता चला आता है, उस्ती डौल से, वेटी-बेटी 
को किसी पर पठक ने भारें और सिरु से किसी के चेक न दें, तब तक एक जीव तो 
क्‍या, जो करीड़ जी जाते रहे, तो कोई बात हमें रचली नहीं ।* * 
कहानीकार ने*स्थिति-अकत की कुशलता द्वारा नायिका के व्यक्तित्व का 
विकास श्राकर्षक ढंग से अंकित किया है। जब नायिका को यह तथ्य ज्ञाठ होता है 
कि उसके पिता ने उसके प्रेभी को कछ्लिरत बना दिया है और बह जंगजों में भटक 
रहा है तो उपमें तीव्र प्रतिक्रिया का श्रावेग उद्दित होता है। वह लोक-मर्थादा, 
पारिवारिक-प्रतिप्ठा ओर माता-पिता के विरोध को तनिक भी महत्व ने देकर अपने 
प्रेमी को दंढने तिकल जाती है। इस प्रकार उसके व्यक्तित्व से भर्यादा-पालन और 
प्रम-निर्वाह की प्रवृत्तियों का संब्ध अकित किया गया है। इस प्रारम्भिक रवना मे 
भी व्यक्तित्व-विश्नेषण का महू साहस लेखक को रचना-बनकित का प्रमाण प्रस्तुत 
करता है। 
उपर्युक्त तीनों रचवाश्नों के प्रकाश में आने के पश्चात्‌ कई वर्षों तक हिन्दी 
कथा-बाहित्य में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। काव्य की प्रधानता ने गद्य-सा हिध्य 
के विकास में कई दशकों तक निरन्तर व्यवधान प्रस्तुत किया। साथ ही भारत की 
तत्कालीन राजनीतिक स्थिति ने भी भारतीय माहित्य के विकास में बाधा पहुँचाथी । 
हिन्दी का गद्य-माहित्य भी उपेक्षित पड़ा रहा। सन्‌ अ्रठारह सौ सत्तावस के प्रवमत 
स्वातत्य आन्दोलन के पश्चात्‌ कुछ देशभक्त और कर्मठ साहित्यकारों ने गद्य-रचना के 
क्षेत्र में ज्ञाहसपूर्णा प्रयास किया। जित साहित्यकारों ने कहानी-रचना के महत्व को 
समझकर उसे विकसित किया ग्रीर सफलता से उत्तका उपयोग किया उनमे राजा 
शिवप्रमाद 'मितारेहिन्द' का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सन्‌ १८५२ से १५६२ के 
मध्य उन्होंने कुछ उपदेशप्रद कहानियों को रखना को । उनकी कहानियों में "राजा 
भोज का सपा, वीरसिह का वृत्तान्त', झालसियों को कोड़ा', सैडफोर्ड स्‍श्ौर 
मरटन! तथा वामा मन-रंजन” प्रसिद्ध और पठनीय हैं। सन्‌ १५७६ ई० में प्रकाशित 
वी कहानी" श्षीर्षक सम्रह में बालोपयोगी शिक्षाप्रद कहानियाँ सकलित हैं 
ग्रादर्ण, नीति, सिद्धान्त एवं लोक-मर्यादा की रक्षा करने वाले पात्रों को इन कहानियों 
का नायक बनाया गया है और उन्ही के माध्यम से लड़को को नैतिक शिक्षाएं प्रदान 
की गयी हैं। काल्यनिक घटनाओं के आधार पर इन कहानियो की रचना हुई है । 
१ इंशा अल्ला खॉ-- रानी केतकी की कहानों, परिमत प्रतिष्कान, दिल्‍ली, 
१६५२ 7१० २८ । 
२ लड़कों की कहानी', मेडिकल हाल प्रेत, बनारत, १८७६ ई० । 
५ 


हिन्दी कहानिर्यो में ग्यक्ति व विदइल घरा श्प 


सर्वत्र उपदेशात्मकता की प्रधानता विद्यमान है। लेखक के अंगुलि-निर्देश्व पर ही पात्रों 
के व्यक्तित्व का सचालन हुआ है । & 

* राजा साहब की उपर्युक्त रचनाओं में घटताओं के चमत्कार को अभ्रधिक महत्व 
प्राप्त हुआ है | कौतृहल-बृद्धि का प्रयास भी इन कहानियों मे” किया गया है | परन्तु 
पात्रों के व्यक्तित्व का सजीव और सद्यक्‍त श्रंकत इसमें नहीं हो पाया है। पात्रों के 
सवाद ओर कार्य भी उनके व्यक्तित्व को वि वेषित करने में सहायक सिद्ध नहीं होते । 
प्राचीन परम्परा का अनुगमत करते हुए राजा साहब ने कहानियों को विविध प्रसगो 
हारा विस्तृत बनाने की चेष्टा की है। कहाती के अन्त में उपदेश की प्रतिष्ठा तथा 
श्राशीवाद के वर्शान की प्रवृत्ति कतिपय रचनाओं में विद्यमान है। 'राजा भोज का 
सपना' एक नवीन शौली का परिचायक अवश्य है और श्रात्मविश्लेषण का सभुचित 
अवसर भी पात्रों को प्राप्त होता है, परन्तु राजा साहब की उपदेशात्मक-प्रवृत्ति ने 
पात्रों के व्यक्तित्व को निर्बल शोर पराश्चित बना दिया है । 


भारतेचु-युग और कहानी-साहित्य 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की बहुमुखी प्रतिभा ने हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाग्रों 
के स्वृतन्त्र विकास में अधूतपुर्व सहायता प्रवान कर गद्य के विस्तार तथा अयोग का 
मार्ग प्रशस्त किया | विभिन्न राजर्न।तिक, सामाजिक, धामिक और आर्थिक परिस्थि- 
तिथी ने तत्कालीन भारतीय समाज को प्रभावित किया। झाहित्य,रचनाः के क्षेत्र से 
भी इन परिस्थितियों के व्यापक प्रभाव ने नवीन विचारो की अभिव्यक्ति और नवीन 
विवाओं के प्रयोग की शोर साहित्यकारों को भ्रग्रसरित होने की प्रेरणा दी । कहानी - 
साहित्य के विकास और विस्तार पर भी राष्ट्रीय स्थितियों का प्रभाव पड़ा, जो 
विभिन्न प्रकार के पात्रों के समन्वय के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ । प्रस्तुत प्रसंग में इस 
परिस्थितियों पर विचार करता झ्रावश्यक और समीच्ीन है। 

समाज के विविध क्षेत्रों मे व्याप्त कुरीतियों, बाह्य-आब्म्बरों, कुमंस्कारों, 
धातक कुप्रथाओ्रों और अनर्गल परम्पराओं का खण्डन और विरोध पआ्रार्यत्माज' जैसी 
सशक्त संस्था ने आरम्भ किया । घर्म, नीति तथा सदाचार के तर्क-सम्मत ज्ञाच को 
प्रश्न प्राप्त होने लगा । इंस सत्प्रयत्न का प्रयास इस युग के साहित्य पर पड़ना झ्राव- 
इयक था। अमेरिका मे थियोसोफिकल सोसायदी के प्रवर्तंक कर्नल झल्काट तथा मैडम 
ब्लैटवस्की ने भारत में उदारतावादी धर्म का प्रचार प्रीरम्भ किया । श्रीमती एसीबी- 
सेन्ट ने भारत में इस मत का व्यापक प्रचार किया । पाइचात्य-दर्शन' के स्वतंत्र, उदार 
तथा लोककल्यारपरक रिद्धान्दों को झ्लाधार मान कर इस मत द्वारा धार्मिक बैधम्य 
तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया जाने लगा। राष्ट्रीय जागरण 


अ हिन्दी कहाती साहित्य आरंभिक काल 


तथा समाज के पुनरुत्थान में भारतीय जनता को इससे प्रेरशा प्राप्त हुई । इसी युग में 
भारतीय वेदाच्त को व्यापक-प्रसार और लोकहितकारी रूप प्रदात करने वाले महान 
भारतीय विचारकों जैसे, राजा राममोहन राय, परमहँस रामकृष्ण, स्वामी विवेका- 
नन्‍्द तथा स्वामी रामतीय ने श्रपने आउ्विवन श्रध्यात्म-साथचा-ब्रत द्वाश! समाज में धर्म 
के विशद्ध रूप की प्रतिष्ठा की | साहिद्म-जगत्‌ पर इन विचारों का व्यापक और 
गम्भीर प्रभाव पड़ा । विचार, चिन्तन ओर लेखन की' नयी पिशाएँ साहित्यकारों को 
उपलब्ध हुईं । 


पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव के 


भारत के राजनीतिक क्षितिज पर सन्‌ १८५७ ई० में प्रथम स्वातंत्य प्रान्दोलन 
द्वारा एक मये प्रकाश का अवतरण हुआ और जनजीवन ने विचार तथा आात्म-परीक्षा 
का अवसर प्राप्त किया । स्वातंत््य ग्रान्दोलन का दमन कर अंग्रेज-शासकों ने शान्ति की 
सॉस ली, परन्तु राष्ट्रीय जाग्रति और अपनी पराधीन स्थिति के चिन्तन की प्रवृति 
दिन-दिन भारतीय-जनता में -- विशेष रूप से शिक्षित वर्ग में--स्पष्ट और प्रबल होती 
गयी। भारतीय भ्र.१ुद्ध एवं सुशिक्षित समाज ने अनुभव किया कि अंग्रेज शासकों हारा 
प्रदत्त सुशासन, सुविधाएँ, सुरक्षा तथा बेश्वानिक साधनों के पीछे उनकी कुदिल नीति का 
घातक स्वरूप निहित है | सुविधाशों और व्यवस्था के लिये उन्हें स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय 
चरित्र और आातिगत प्रतिष्ठा की बहुमुल्य सम्पदा का त्याग करना पड़ा ।* देश की 
राजनीतिक, सामाजिक तथा सॉस्क्ृतिक एकता के विस्तार में रेल, तार, डाक प्रादि 
की उन्नत व्यवस्था ने महृत्वपुर्णा योग प्रदाव किया । पाश्चात्य जगत के अनेक प्रमुख 
देशों की राजनीति, समाज-व्यवस्था, साहित्य और संस्कृति से भारतीय सुशिक्षित बर्ग 
का सम्पर्क बढ़ने लगा | इन देशों में इगलेड के अतिरिक्त फ़ान्स, जर्मनी, रूस और 
इटली प्रमुख थे। अमेरिकी स्वातन्त्रयथ आन्दोलन ने भी भारत को राजनीतिक सुव* 
तन्त्रता की झोर अग्रसर होने की प्रेरणा दी । पाइचात्य जगत की राज्य-क्रांतियों और 
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हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व बिशलेबस १०० 


औद्योगिक परिवर्तन ने राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण भारतीय विचारकों श्रोश नेताश्नो 
को देश की यथार्थ स्थिति का परिचय प्राप्त करते और उसके सुधार के लिगे 
पत्प्रयत्त करने का प्रोत्साहन प्रदान किया । 

अंग्रेजों के प्रति सन्‌ १८५७ ई० में आरतीय जननार्यकों ने जो प्रचण्ड विरोध 
प्रौर क्रोध प्रदर्शित किया, उसके प्रभाव को आकर्षक भाषा, मोहक-सुवार, श्रनुकूल 
व्यवस्था ग्रौरू कूटनीतिक प्रचार द्वारा समाप्ठ करने की चेंष्टा अग्रेज शासकों ने को । 
परन्तु अन्तर में सुलंगती विरोधाश्नि को वें किसी भी प्रयत्न से पुर्रात: और समूल 
नष्ट ते कर सक्के । उनकी कूट्वीतिक चालों का पर्दाफाश होने लगा अ्रार उनके प्रति 
घता तथा अविश्वास का मतोमाव उतरोक्तर बढ़ता ही गया । भारतीय जनता अपने 
विरोध को व्यक्त करने का साधन और समुचित मार्ग ग्राप्त करने के लिये व्यग्न हो 
उठी | प्रतापी अग्रेज भहाप्रभुप्रों के शिकन्जे जितने ही कड़े और दमनपूर्णा होते गग्ने, 
उत्तने ही बेग' से भ्रसन्तोष और विरोध की भावता बढ़ती गयी। ग्ंग्रेजी शिक्षा क्रे 
प्रभाव से लोगों में श्रपनी वास्तविक स्थिति को समभमे तथा स्वतन्त्रता की श्रोर बढ़ने 
की भावना जञ्नत हुईं । विश्व के अन्य देशों की प्रगति के ज्ञान ते भारतीय शिक्षित 
वर्ग के मन और मस्तिष्क से अंग्रेजों की स्वप्रमुखता तथा एकाथिकार के व्यामोह 
को दूर कर दिया ! भारतवर्ष में इडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापता ने राष्ट्रीय सम- 
स्था्ों की शोर जनता तथा शिक्षित वर्ग का ध्यान श्राकर्षित किया । 

सम्‌ १८३३ ई० में श्री ए० श्रो० हा म ने भारतीय जनता के ड्वो की रक्षा 
तथा राष्ट्रीय जाग्नति के पुनीत विचारों से प्रेरित होकर एक प्रभावपुर्ं घक्तव्य प्रकाशित 
किया । उनके शब्दों में प्रेरणा और उत्साह की उद्दाम घारा प्रवाहित हो रही थी, 
जिससे देश के विभिन्न प्रदेशों के श्ीष॑स्थ नेताओं को' एकत्र होकर कार्य करने का भ्रवसर 
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ह्ल्र्‌ हिन्दी कहानो साहित्य श्रारमिक काल 


प्राप्त हुआ । इस सत्रयत्व के परिणामस्वरूप “इंडियन नेशवल यूनियव' को स्थाएवा 
सन्‌ १८७४ ई० में हुईं । सन्‌ १८७४ ई० में इसके सलाम में परिवर्तन कर इसे 'इडियनः 
नेशनल कांग्रेस' की संज्ञा, प्रदावन को गयी। श्री ए० श्रो० हराम भारत की सामाजिक 
परम्परात्रों में सुधार के आकांक्षी थे। राशट्रीय भावना को जाग्रत करना भी वे श्ाव- 
श्यक समभते थे | परन्तु धीरेन्‍्घीरे राजस्क्वैतिक सुधारों और श्रान्दोलतों ने कांग्रेस के 
कार्यक्रमों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। ब्रारम्ध में अंग्रेज-शासकों के द्वारा इस 
भसथा को संरक्षण और प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा, परन्तु ज्यों-ज्यों गासव-व्यवस्था 
की आलोचना का स्वर तीब्रतर होता गया, त्यों-त्यों अंग्रेअ शासक-बर्म इसका विरोधी 
होता गया। भाषणों और प्रस्तावों से सन्तुष्ट व होकर ठोस क्ियात्मक ग्रान्दोलन 
कौर कार्यकम की ओर कांग्रेस का कुकाव बढ़ता ही गया । इसी समय यूरोप के कति- 
पय महान्‌ विचारकों जैसे हाजसन और मैक्समूलर आदि ने भारतीय संस्कृति, साहित्य 
और विचार-पद्धति की उत्कृप्टता को न केबल स्वीकार किया वश्न्‌ उसके महत्व का 
प्रतिपादन भी समर्थ शैली में किया | मारत के चिन्दनशील लेखकों, समाज-सुलारकों 
गौर वेशभक्तों ने अपने पूवेजों के ज्ञात साधता और विधार-पद्धति को वैज्ञानिक ढंग से 
समझता और उसकी श्रेप्ठता को स्वीकार करना श्रावश्यक माना । तत्कालीन साहित्य 
पर इन विचारों श्र प्रतिक्रियाओं का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। 

उपर्युक्त परिस्थितियों और परिवर्तनों से भारतेन्दु-युग के लेखक, कवि, नोटक- 
कार तथा कथाकार प्रभावित हुए । नाटकों और निबन्धों के माध्यम से पौराशिक्म- 
बृत्तों तथा ऐतिहासिक शाझ्यानों के आधार पर प्रेरणा[प्रद कथानक प्रस्तुत किये गये । 
कहानी-कला के विकास की ओर इस युग के नेखकों तथा स्वयं भारतेन्दर का ध्यान 
इसलिए श्राकृष्ट न हो सका कि श्रभी भारतीय बाइमय में कहानी के स्वतंत्र रूप 
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हिन्दी कहानियों का व्यक्तित्व-विदलेषरा १०२ 


कौ--वर्त्तमाव कहामी-कला के दृष्टिकोश से--प्रतिष्ठा न हो सकी थी। यद्यपि प्रहसत 
एवं भ्रभिनय प्रधान श्चताएँ उन सभी समस्यीश्रों से सम्दद्ध थी, जो हिन्दी कहानी- 
साहित्य के आरम्भिक युग में वर्ष्यबस्तु के रूप में ग्रहण की गयीं, तथापि कहानी के 
स्वतंत्र रूप' के विकास की कोई उल्लेखनीय चेष्ठा इस युग में दृष्टिगत नहीं होती । 
स्वय भारतेन्दु हरिइचद्ध ने कहाती को साहित्यिक विधा की मान्यता देकर उसके स्वतत्र 
उच्चयन की ध्रावश्यकता का अनुभव चहीं किया । इंतना अ्रवश्य है कि कहानी के भावी 
विकात्त की पृष्ठभूमि का निर्माण उनको रचनाओं तथा उनकी प्रेरणा से प्रकाश में 
शाने वाली भ्रन्य साहित्यकारों को रचनाओं द्वारा भ्रविच्छिन्ष रूप से होता रहा । इस 
तथ्य को व्यक्त करते हुए डा० बह्मदत्त शर्मा ने लिखा है : 

“इस काल के रचनाकार अपने सत्प्रधास हारा ऐसी परिस्यियोँ उत्पन्न कर 
रहे थे जिनके परिणामस्वरूप श्रागें चलकर हिन्दी की शभ्राधुनिक कहानी” का जन्म 
हुआ ! कहानी के सब' तत्वों के विकास की ओर कहानीकारों का ध्यान अ्रभी नहीं 
गया था । हाँ, इस दिल्ला में उसकी प्राणशक्ति के संचय का प्रयत्त अवश्य हो रहा था। 
ग्रब साहित्य का एक ऐसा रूप सामने झ्ाता जा रहा था जो प्राचीन कथा-आश्यायिका 
तथा नाटक से भिन्न था तथा जो श्षीघ्र ही उपन्यास से भी स्वतंत्र हो गया! ।* 

वात्पर्य यह हैं कि कहानी के आधारभूत तत्वों को सुपत़गठित रूप में प्रकाश में 
झ्राने का अवसर इस युग में शआाप्त न हो सका । पात्रों के सजीव व्यक्तित्व की श्रवता- 
श्शा और उसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की ओर लेखकों का ध्यान ही नहीं गया । 
समाज-सुधार, व्यंग्य-विनोद और मनोरंजन के उद्देश्य से जिस पात्रों को कथावस्तु में 
स्थान प्राप्त होता था वे लेखक के सकेत पर ही कार्य करते थे, उनके स्वतंत्र श्रस्तित्व 
का कोई प्रश्न ही नहीं था । 


भा रतेन्दू हरिश्चच्दध को कहानियाँ और उनके पात्र 

भारतेन्दु की कतिपय रचनाएँ कहानी की प्रकृति के मिकट है क्षौर स्पष्ठत: 
कहानी की संज्ञा त प्राप्त करके भी वे हिन्दी कहानी के आरम्भिक प्रयास का महत्व 
प्राप्त करने थोग्य हैं। "एक कहानी कुछ आप बोती कुछ जगबीती” तथा एक शअदुभुत 
स्थप्य! द्वीर्षक्त रचनाओों में कथा-तत्व विद्यमान है तथा पात्रों की व्यक्तिगत विशेषताओं 
को व्यंजित करने का प्रयास किया गया है। भारतेन्दु ने अपने अनुभवों को कथा-सूत्र 
में ग्रथित कर उसे कहानी में प्राप्य सौन्दर्य के साथ "एक कहानी कुछ झाप बीती कुछ 


हि 


जग बीती” में प्रस्तुत किया है। इस रचना में परिस्थितियों के श्रंकन के साथ ही मनोगत' 
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१०३ हिन्दों कहानो साहित्य प्रारभिक काल 


भावों का वर्खान व्यक्तित्व का बाह्य परिचय देने के साथ चारित्रिक प्रवृत्तियों का संकेत 
भी देता है । निम्न' उदाहरण दष्टव्य है: ५ 

'सम्बत्‌ १६३० में मैं जब तेईस बरस का था, एक दित्त खिड़की पर बैठा था, 
बसनन्‍्त ऋतु, हुवा ठण्डी चलती थी, सॉकब्फूली हुई, आकाश से एक ओर चन्द्रमा दूसरी 
ओझोर सूर्य, पर दोनों लाल, अजब समा वूंध्ा हुआ, कमेह, गडेरी और फूल बेचनेवाने 
सडक पर पुकार रहे थे । मैं भी जवानी की उमगों में चर, जमाने के ऊंच-तीच से 
बेखबर प्रपने रसिकाई के नशे में मस्त दुनिया के मुफ्तखोरे सिफारक्षियों से घिरा हुआ 
झपनी तारीफ सुन रहा था। पर इस छोटी अवस्था में भी गेम भलीभाँति पहि- 
चामता था | 

एक अद्भुत अपूर्त स्वप्त” में भारतेन्दु ने व्यंग्य शौर ब!स्विदग्घता के अप 
सयीजन की कुशलता का परिचय दिया है। शिक्षा-व्यवस्था भ्ौर उससे समन्वित 
प्रबन्धकों तथा अध्यापकों की स्वार्यलिप्सा का पर्दाफाञ् करते हुए उन्होंने एक काल्प- 
निके कथा का मनोरंजक वर्शाव किया है। पात्रों का नामकरण उनकी चारिचिक 
विशेषताओं को लक्ष्य बना कर हुआ्ा है। प्राशास्तक प्रत्ताद वेच्च', 'लुप्तलोचन ज्योतिषा- 
भरक्ष', 'सुग्धमणिण' नाम ही पात्रों के व्यक्तित्व का साकरितिक परिदय हे देते है । यद्यपि 
कहानी का पुष्ठ रूप इस रचता में उपलब्ध नहीं होता, तथापि पाज्नो के आारित्रिक 
वैशिष्टयू के प्रकाश में उतके व्यक्तित्व की व्यजना का प्रयास भारतेन्दु की मौलिक 
रचमा-शक्षित तथा चिन्तन-प्रवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करता है। उनकी अन्य कथधा- 
प्रधान रचताएं जैसे 'हमीर-हुठ' राजसिह', “नदालसा' और 'सीलवती” मे भी पात्रों 
के चरित्रगत विशेषताओं को विभिन्न प्रसगो में कुशलता से व्यक्त किया गया है। थह्‌ 
सत्य है कि उनमे सूक्ष्म मतोवेज्ञानिक विश्लेषण का अ्रभाव हैं तथा पात्रों के व्यक्तित्व 

तुलित विश्लेषण की शोर लखक का ध्यान नही गया है तथापि आरम्भिक प्रयास 

के रूप में इनका श्रस्तित्व इस दृष्टिकोण से विचारणीय है कि इनके द्वारा व्यक्ति- 
त्व निरूपण एवं विश्लेषण की परम्फरा का समारम्म हुआ । 
भारतेन्द युग के भ्रत्य कहानीकार 

भारतेन्दु की प्रेरणा से हिन्दी गद्य साहित्य को विक्ृसित और प्रबूत करने का 
सत्प्रयत्त करने बाते कुछ विशज्विष्ट लेखक १६वीं झती के अन्तिम चरण में कहानी- 
रचना की झोर प्रवृत्त हुए। पंडित गौरीदत्त शर्मा ने देवनागरी के प्रचार-प्रसार के 
सहेश्य से उपदेश-प्रधान कहानियों की रचना की । इनको दी कहानियाँ पात्रगत विशेष- 
ताधों और व्यक्तित्व-निरूपण के दृष्टिकोश से विशेष उल्लेखनीय है । प्रथम “कहानी 





१ भारतेन्दु हरिश्चद्र एक कहानी कुछ झाप बीती कुछ जम बीती | 


हिला कहानियों में ग्यक्‍्तित्व-विश्लणेंश १०४ 


टका कमानी' और द्वितीय दिवरानी और जेठानी की कहानी । रित्रियों की धर्य- 
शीजता, कर्मठता और दुह्-इच्छा-शक्ति का वर्गात्र करते हुए उनके चरित्र का स्‍झ्ाकृप॑क 
विवेचन कहानी टका कमानों में क्रिया गया हैं। स्त्ियोचित शावों का उपयुक्त व्शान' 
कई प्रसंगों में कुशलता के झाय किया गया है? चारी-व्यक्तित्व के विश्लेषण में साह- 
सिकता को स्थान देकर उसकी सम्यञ्य निर्वाह की चेष्टा करता लेखक के साहमपूर्रा 
कतू त्व का पररिचायक है। दिवराती जेठानी की कहानी' में शिक्षा के महत्व को स्थापित 
करते हुए लेखक ने तारी व्यक्तित्व का निरूपण परस्पर विरोधी तत्वों द्वारा किया है । 
शिक्षिता नारी की कुशलता, धैय, कर्मठता गौर महनश्षीलता को उसके व्यवितित्व-रचना 
का श्राधार बताया गया है। दूसरी भ्ोर शिक्षा-विहीना नारी की सूढ़ता, अज्ञानता और 
कुडचि को उसके असन्तुलित व्यक्तित्त के परिचालक तत्वों के रूप में अकित किया 
गया है! कहावी-रचना का लक्ष्य उपदेश और तीति के प्रचार द्वारा स्त्री-जीवन' को 
सुखी बताने का मार्ग दिखाना है। लेखक ने इगका संक्रेत स्वयं इंस प्रकार किया है: 

जो स्वियाँ इसको पढेगी या ध्यात देकर सुनेगी वह सुशीन होकर श्रपनी सम्तान 
का पालतयोपण अच्छी रीति से करेंगी ओर कुरीतियों मे बधकर गृहस्थी के प्रसन्ध मे 
उनकी रुचि होगी, पत्ति की सेवा और विद्या की तरफ उनका स्नेह बढ़ेगा शरीर मे ही 
उनके सुखभोगों का कारण होगा! ।* 

इस उपदेगात्मकता ते पात्रों के चरित्र और व्यक्तित्व को सन्चक्त, तथा स्वयं 
गतिशील होने का अवसर ही नहीं दिया है । ह 

प्रेम और रोशांच को केन्द्रीय वस्तु मान कर उद्ृद में किस्सा लिखने की शैली 
को इस युग के कुछ कुशल लेखकों ते हिन्दी कहानी में श्रवतरित करने की चेष्ठा की । 
इन' स्चनाओं में प्रेम की तड़प, साहसपूरे अदभुत कार्य और श्रम्त में प्रेमी-प्रेमिका के 
मिलन का धर्शन ही प्रमुख है। सामाजिक श्रादर्शों को लेकर जो “किस्से' लिखे गये 
हैं उसे पात्रों का व्यक्तित्व अेम्परक आख्यानों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट झौर प्रश्ाव- 
पूर्ण है । मुंशी झाडीलाल ने किस्सा झाहुरूम' शी्॑क पद्चब्रद्ध रचना में प्रमो औौर 
प्रेमिका के चरित्र तथा व्यक्तित्व का भ्रंकव किथा है, जो फारसी की प्रमाख्यानक 
परम्परागत शैली का अनुकरण मात्र है । 'कुलीन कन्या, किस्सा गुलाब-कैवडा', ठग 
लीला', किस्सा मर्द शौरत का' शीर्षक रचनाएँ प्रेम, सदाचार, नीति और स्त्री-पुरुष 
१. कद्दानी ढका कंमाली! विद्यादपंश अन्वालय, मेश्ठ (देवनागरी गजट मेरठ, 

श्ण्यद ई० | 

२. दिवरानी जेठावी की कहानी”, हरदेव सहाय ज्ञानसागर प्रेस, भेरठ । 
हे. पं० गोौरीदत छ्र्मा दिवरानवी जेठानी की कहानी' पृ० २८ 





१०५४ हिन्दी कहानी साहित्य प्रारंसिक काल 


की स्वभावमिद्ध प्रवृत्तियों के विवेचन पर आधारित है | इनमें पात्रों के व्य क्तत्व को 

विश्लेषित करते की ओर लेखकों का प्यान नहीं गया है! काल्पनिक प्रसंगों के श्राधार 

पर विचित्र घटनाओं का समावेश भी इनमें हुआ हैं। इत रचनाओं का इतना ही महत् 

है कि कधा-साहित्य की ओर मामान्य्जनता का ध्यान इनके द्वारा ग्राकृष्ठ हुझा। 

कहानी-रचना के स्वृतन्त॒ विकास में इन प्रेमपप रक तथा उपदश-प्रवात रचनाओं फा 
महत्वपूर्ण रुहयोंग उपयोगी प्रयोगों के रूप में ही है । 5 


भारतेन्दु-युग की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित विपुत्र सामग्री में ऐसी रचनाये 
उपलब्ध है, जितसे कहानी-रचना की प्रेरणा प्राप्त हुई। पात्रों के व्यक्तित्व को घोरे- 
भीरे उभरते का झवसर प्राप्त होने लगा। यद्यपि उपदेशात्मकता, कथानक की 
विचित्रता तथा मनोरंजन की प्रवादता ने व्तक्तित्व-विश्लेष॒ण का भार्ग अवरुद्ध रखा, 
तथापि जाने अ्रनजाने पात्रों के चरित्र और व्यवितत्व की महुता इन व्यवधानों को तोड 
कर ऊपर जाने की चेष्टा करते जगी | व्यक्तित्व अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग प्राप्त करने 
लगा ! जिन प्रमुख पत्रों में भावोत्तजक काल्पनिक प्रसगों, संक्षिप्त व्यग्यात्मक कथानके।, 
स्फुटचित्रों, हास्यचित्रों और व्यग्य-रूपकों का प्रकाशनहुआ ने हैं, 'कविव्बन-सुघा', 
हुरिह्चन्द्र मैगजीन', 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका', हिन्दी-प्रदीप ' बाहाण", सारसुधा-निधि', 
क्षत्रिय पत्रिका और भारतमिन्र' । इनमें प्रकाशित उपर्युक्त प्रकार की सामग्री में 
समाज की विभिन्न प्रकार की समस्याज्ञों पर विचार, व्यंग्य, सुधार एवं समाधान के 
सकेत सथा उत्तेजनात्मक निष्कर्ष विद्यमान है। किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर जिंते 
रचनाओं में प्रभग-विशेष की कल्पना की गयी है वहाँ उसके व्यक्तित्व के एक ग्ंग को पूरी 
अवेदता के साथ उपस्थित करने की चेध्टा भी की गयी है । कहीं कहीं प्रभाव की एक 
भ्रम्विति पात्र विशेष के व्यक्तित्व को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना देती है। कहानी के 
इन अविकृसित प्रयोग-प्रधान रूपों मे भी यदा-कदा व्यक्तित्व-विर्जेषण का उत्कृष्ठ रूप 
देखने में आता है। कहानी का कथातत्व इनमें बहुत क्षीश्य है| व्यक्ति-विशेष को लक्ष्य 
बनाकर छोटे-छोठे काल्पनिक क्थानक प्रक्ताशित किये गये, जिनमे व्यंग्य तथा विनोद की 
अधानता थी । व्यत्रित के चरित्र का एक अंग, उसके व्यक्तित्व की एक ऋनलक इने व्यग्य- 
छपको में उपलब्ध है। 'हिन्दी-प्रदीप” नामक पत्र में 'चीज़' श्रौर गपाष्ठक' के साम 
से संक्षिप्त तीन ब्यंजनात्मक भावचित्र प्रस्तुत किये गये । व्यक्तित्व-विश्लेपण की दृष्टि 
से इनमें व्यंगात्मक-संकेत की प्रधावता है और किसी व्यवह्वारण्त बिकलांगता को लद््य 
कर व्यवितत्व के असस्तुलित रूप का चित्रण किया गया है। 


हिन्दी कहानी के आरंभिक युग की उपयु क्‍त प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए 
हमें ऐतिहासिक मह॒त्व की दृष्टि से कुछ उपयोगों निष्कर्ष प्राप्त होतें हैं। जिनके 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-यिकलेषरण १०६ 


प्राधार पर हिन्दी कहानी म॑ व्यवितित्व-विश्लेषणश के विकास की परम्परा का अध्ययन 
समीक्ीन है। वे निष्कर्ष संछेप में इस प्रकार है--. 

(१) भारतेन्दु युग तक कहानी का स्वतंत्र श्रस्तित्व दृष्टिगत नहीं होता । मनो- 
रजन के उद्देश्य से प्रेरित होकर रोचक झाख्यात प्राचीन शैली में लिखे गये। इन रच- 
नाप्रों में काव्यात्यकता, विशद-चित्रण तथा श्रनुप्रामभयी शब्दावली का बाहुलथ हे। 
जादू, अनौकिक, साहस और रोमांचक प्रेम को ही कहानी का वर्ष्य-विधय माना गया 
है । पात्रों के व्यक्तित्व की सजीव अवतारणा और सशक्त भमिरूपण की ओर लेखको 
का ध्यान नहीं गया । 

(२) उपदेशात्मक कहातियों की रचना पौराशिक कथाओं और नीति-परक 
कहानियों के आधार पर हुई। इनमें पात्रों के व्यक्तित्व को कहानी के लक्ष्य के अनुकूल 
बनाया गया हैं । इस प्रयास के कारण पात्रों के चरित्र और व्यक्तित्व मिर्जीब तथा 
कृत्िम प्रतीत होते हैं। कहानी के पन्त में उपदेश का स्पष्ट कथन पात्रों की स्वतंत्र 
सत्ता के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। कहानीकार पात्रों को निर्देश! देने के लिए 
बार-बार नीति और श्रादर्श का विवेधन करता है। 


(३) भारतेन्दु हरिश्वन्द्र तथा शिवप्र्माद सितारेहिन्द ने स्वप्न” वामक जिस 
शैली का प्रयोग किया, वह कहानी की प्रवृत्ति के श्रतिक निकट है। परन्मु इनमें कथा 
तत्व का समुचित नियोजन तथा पात्रों के व्यक्तित्व का सन्तुलित विश्लेषण ज्हीं पाया 
जाता । इनमे पात्रों के दम्भ तथा पाख्ण्ड की वृत्तियों का मनोगोगपुर्वक वर्शात किया 
गया है तथा व्यंग्य और विनोद को व्यक्तित्व-निरूपण का साधत बनाया पया है । 
इनमें वशित व्यंग्य-प्रधान विषय-वस्तु से प्रेरणा प्राप्त कर आगे चलकर हिन्दी' कहावी- 
कारों ने व्यंग्य-प्रधात कहानियों की रचना की । 


(४) इस युग में लोककथाओं और ऐतिहासिक कथानकों को भी कहानियों 
के रूप में लिखते का प्रयास किया गया। लोक-कथाओ्रों में उपदेश और झ्राद्श की 
प्रधानता है और रचनाकारों ने अपने उद्देश्य का वर्शन झ्रारम्भ तथा अन्त में कर दिया 
है। वार्ता भ्रथवा बात! के नाम से ऐतिहासिक कथानक प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें इति- 
हास-प्रसिद्ध पात्रों के व्यक्तित्व को मनोरजन तथा उपदेश के दृष्टिकोश से लिया 
किया गया है । जटमल रचित “गोरा बादल दी बात' शीर्षक रचना इसी शैली का एक 
विश्विप्ट उदाहरण है। पात्रों के चित्रण! में उनकी कार्य-क्षमता तथा दृढ़ मिश्चय 
का आल्तरिक प्रभाव भी कुशलता के साथ संयुवत् किया गया है प्रेम के विधिध रूपो 
के मध्य पात्रों के व्यक्तित्व के करुए-कोमल स्वरूप के साथ ही पौरुष-कठोर कर््तव्य- 
निष्ठ पक्ष का भी भावपुर्ण चित्रण किया गया है । इस प्रकार लोक-गाथाओं प्रपैर 


१०७ हिन्दी कहानो साहित्य प्रारभिक काल 


ऐतिहासिक व॒त्तों पर आधारित कहानियों में व्यक्तित्व के बाह्य और ग्राच्वरिक पक्ष का 


ऐसा विश्लेषण उपलब्ध होता है दो पात्रों को अन्य प्रकार की रचनाओं की श्रपेक्षा 
सप्नाणता तथा प्रभविष्णता प्रदान करता है। हे 


(५) फारयो कथाओं से प्रभावित होकर कतिपय कल्पताशील लेखकों ने प्रेमपरक 
कहानियों की रचना की । कहानी के क्षेत्र में एक नया प्रयोग “किस्सा” के रूप में किया 
गया है। प्रेमपरक कथा के आधार पई ही किसी समाणिक या नैतिक समस्या को उनमे 
उपस्थित किया जाता था और मुख्य कथा के साथ कई अन्तंकथाओ्रों का ताना-बाना 
बुतकर एक सनोर॑जक ढाचा खड़ा किया जाता था। इन लम्बी कहानियों में मनोरजन 
शभ्रौर विचित्रता को आवदयक रूप से सम्मिलत कर लिया जाता था । उदाहरण के रूप 
“किस्सा चार दरवेश', किस्सा सौदागर बच्चा”, “किस्सा निहाल दे' श्रादि पर विचार 
किया जा सकता है | इन रचनाओं में भावुक पात्रों के व्यक्तित्व का कल्पनापुर्णं और 
कृत्रिम रूप अंकित किया गया है। लेखक के संकेतानुसार पात्र एक से एक विचित्र 
कार्य सम्पादित करने में सक्षम हैं, जो यथार्थत: उनके दुर्बल झौर निष्क्रिय व्यवितित्व 
का प्रमाण है । यह कहना उपयुक्त होगा कि इन रचनाओं के पात्र अपने सृजनकर्ता 
शर्थात लिखकों के हाथ की कठपुतली मात्र हैं, भले ही वे आकाश में उड़ने, समुद्र 


तैरने, देत्य को पकड़ते और अगुल्य रत्न लाने के अभिनय में सफल चित्रित किये 
गये हों । 


” उपयुक्त निष्कर्ष यह संकेत देते है कि १६वी शताब्दी के अन्त तक हिन्दी- 
कहानी का रूप निदिचत और स्वतंत्र-सत्तायुक्त नही बन पाया था । विशेष रूप से पात्रो 
के व्यक्तित्व के सफल अंकन, तथ्यपुर्ण निरूपण तथा समुचित विश्लेपश की ओर लेखक 
अधिकांशत: ध्याव वे दे सके । सनोर॑जत, उपदेश, आकस्मिक संयोग और विचित्र 
वर्ण नों की भरमार ने ग्राकस्मिक हिन्दी कहानियों के सहुज रूप को विकसित न होने 
दिया। पात्रों के सक्षम व्यक्तित्व को प्रकाश में थाने का अ्रवसर प्राप्त नहीं हुप्ला | कुछ 
साभाजिक कहानियों और व्यंग्य_चित्रो में कलात्मक ढंग से व्यक्तित्व-बिदलेषण प्रपवाद 
के रूप में प्राप्त होता है। यद्यपि समाज, धर्म, लीति एवं राष्ट्रीय भ्रादर्शों के विविध 
चित्र प्रकाश में आये, कल्पना और भावुकता की अभिव्यंजना का व्यापक प्रयास भी 
हुआ, तथापि कहानी का प्रमुख झाघारभुत तत्व श्र्थात पात्रों का व्यक्तित्व न तो 
उचित विश्लेषण प्रात कर सका और न उसकी समग्र विशेषताएँ प्रकाश में शभ्रा 
सकी 


था 


ब 
| 


हिन्दी कहानियों का प्रथम युग--प्रयोगकाल 
(सन १९०-१ से सन्‌ १५७१० तक ) 


व्यक्तित्व-विश्लेयण का स्वरूप 

बीसवीं शताब्दी का प्रथन दशक हिन्दी कह्वातियों के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोगों एव 
प्रथत्तों का युग कहा जा सकता है। इसमे हिन्दी की दो विशिष्ट साहित्यिक पत्रिकाशो-- 
सरस्वती” तथा 'सुवर्शन'--द्वारा हित्दी कहामियों के ऋमबद्ध श्रौर सुब्यवस्थित प्रकाशन 
का उल्लेखनीय कार्य आरम्भ हुआ | इस दशक में दो चछोतों से हिन्दी कहावी- 
साहित्य का भाण्डार परिपूर्ण होने लगा--अनुवाद श्रौर मौलिक रखता । कालक्रम से 
अनुदित कहानियों का स्थान पहने है श्र कुछ ही प्रन्तर से उसका अनुगमन मौलिक 
कहानियों ने किया है ! अंग्रेजी, संस्कृत श्रौर बंगला साहित्य से उत्कृष्ट, कहालियो का 
चयन कर उनका अनुवाद हिन्दी में किया गया । इस अचुवाद-कार्य के साहसपूर्ण भनुष्ठान' 
में जिन लेखकों का सराहनीय योग उपलब्ध हुआ उन्होंने मौलिक छित्दी कहानी-परम्परा 
के विकास की परोक्ष-रूप से महत्वपूर्ण प्रेरणा प्रदान की । अन्नुदित कहानियों में पाता 
के व्यक्तित्व को जिस प्रकार प्रस्तुत किया गया, उसका प्रभाव मौलिक हिन्दी कहानियों 
पर भी पड़ा। पन्य भाषाओं की कहानियों को अनुवाद के माध्यम से पढ़कर हिन्दी 
कहानीकारों ने पात्रों के व्यक्तित्त के विविध रूपों का परिचय आध्त किया और हिन्दी 
कहानी-साहित्य में व्यक्तित्व-विश्लेषण का स्वयं ही स्थार बतता गया । 


अनूदित कहानियाँ श्र उनमें व्यक्तित्व-विश्लेषश 


'सरस्वती' पत्रिका के अ्रकाश्नन के माय ही उलक्कृष्ट आ्तृद्षित कहानियाँ प्रकाश 
में झाने लगीं | अकेली इस पत्रिका ते ही हिन्दी कह्मानियों'की परम्परा को प्रारंभ से 
प्रौद्ता की सीमा तक पहुँचा दिया | हिन्दी कहानी को स्वतंत्र-सत्तायुक्त रूप प्रदान करने 
तथा उसके कोष की निरन्तर पूर्ति करने में 'ररस्वसी' पत्निका ने अग्रदूत का कार्य 
किया । डा० लक्ष्मीवारायण लाल के छाब्दों में : 


इसके (सरस्वतों के) का सबसे महान और प्रयत्त था 


१०६ हिन्दी कहुएनियों का प्रथम युश--त्रयोग काल 


हिन्दी कहानी का प्रारम्म | इस तरह अगर हम 'सरस्वती' का प्रकाशन बीसंवों शताब्दी 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास की सबसे महान्‌ धठता कह्ढे तो ऋत्युक्ति न होगी! है 

'सरस्वती' पत्रिका में अनुवाद के रूप में जो कहानियाँ प्रकाशित हुई, उत्तमे भार- 
तीय वातावरण, चारित्रिक वेशिष्ट्रय श्रक्धः सामाजिक परम्पराशो को भी कल्पना के माध्यम 
से समन्वित करने का प्रयास कतिपव कुशल लेखकों द्वारा हुआ । अनूदित कहानियों में 
पात्रों के व्यक्तित्व के सश्चक्त निझुपण एवं सन्तुलित विश्लेषण का अभाव है तथापि पात्रों 
को एकदम्न निरुपाय और लेखक के हाथ की कठपुतली नहीं क्ताया गया है । 


१. अग्नेजी की अनू दित कहानियाँ और उनमें व्यक्तितव-विश्लेपश 

अंग्रेजी की उत्कृष्ट और भावपुर्ण कहामियों का अनुवाद हिन्दी में प्रस्तुत करते 
का श्रेय जित सुप्रसिद्ध लेखको को प्राप्त है उनमे श्री राधाक्ृष्णुदास का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । शी पार्वतीनन्दन के अनुवादों में मौलिकता का स्वारस्य भी संपुदित है । 

(१) राधाहृष्णदास की अनूदित कहानियाँ : राचाकृष्णदास ते अ्ग्रेजी साहि- 
त्य की सुप्रसिद्ध कथाओं का हिन्दी अनुवाद किया और उत्तका प्रकाशन पतरस्वती' 
जैसी विक्षिष्ट पत्रिका में हुत्ला। इनको प्रसिद्ध अनूदित कहानियों में 'सिम्वेलिन', 
एथेन्सवासी टाइमन', प्रेक्लिस', तथा 'कौतुकमय मिलन विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। 
पघिम्बेलित” कहानी में एक घटता-प्रधान कथनक्त को प्रस्तत किया गया है और 
सयोगवशात्‌ घटित होने वाले कथा-सूत्रों को जोड़कर नियति के विधान की' प्रबलता 
वरशित्त की गयी है | पात्रों का व्यक्तित्व भाग्यवाद के हवाले कर दिया गया है। परन्तु 
प्रनुवादक ने कही-कहीं पात्रों के हुृदयगत भावों का सहज झौर भाव-प्रधात विश्लेषण 
कलात्मक ढंग से किया है। एथेस्सवासी टाइमन'' में भी नियति-चक्र को प्रबलता का 
वर्णन है । कहाती का नायक ग्रपनो व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण प्रभावपूर्ण स्थिति 
प्राप्त कर सका है। बाह्य स्थिति के अंकन के साथ दी अन्तर्जगत की दशा का सन्तुलित 
वर्शान इस कहानी की प्रमुख विश्वेषता है । 'परेक्लिस”” शीर्षक कहाती में उपदेदा की 
प्रधानता है | धर्म की विजय तथा श्रनीति के पराजय को नैतिक दृष्टिकोश से उपस्थित 
किया गया है । पात्रों के स्वतंत्र व्यक्तित्व का समायोजन इस रचना में नहीं हो सका 


१. ड[|० लक्ष्मी नाह्रायश लाल--हिसन्दी कहानियों की शिल्प विधि का विकास, 
पृष्ठ १७१९ 

२. 'तरस्वती, सन्‌ ३६००, भाग १, संख्या १, पू० फन्‍रै ८ । 

३. सरस्वत्ती' सन्‌ १६९००, भाग १, संख्या १, पूृ० ४४-५३ | 

्‌ ग्ही, संख्या ३, पू० छ्र्फयल। 


हिस्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषश १६० 


है। शेक्सपीयर के प्रसिद्ध नाटक “ट्वेल्थ नाइट' के कथानक को आधार मात कर 
'कौतुकमय मिलव” शीर्षक कहाती को रचना हुई है ! अनुवादक की सीमा का ध्यान 
रखकर राधाकृष्णादास ने अपती मौलिक रचनाशक्ति का भी विभिन्न प्रस्ंगों मे उपयोग 
किया है । पात्रों के अन्तद्व॑च्धध को चित्रित करते का भी कही-कही प्रयास हुश्ना है जो 
व्यक्ष्तित्व-विश्शेषण के दृष्टिकोश से विशेष महत्वपूर्णो है । 

झनुवादक की सीमाओं में रहते हुए राधाकृष्णदास ने पात्रगत विशेषताश्रों को 
या प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया है। मुल कहानी के प्रति ईमानदार शौर 
सतर्क रहते हुए उत्होंने पात्रों के व्यक्तित्व का अंकन किया है। हिन्दी कहानियों के इस 
प्रारभिक युम में भी पात्रों के व्यक्तित्व को सतर्कता और कुशलता से प्रस्तुत करने की 
चेष्ठा उनके अनुवादों में विश्वमान है। पात्रों के भावों और प्रतिक्रिया-जन्य व्यवहारों 
को व्यक्त करने के लिये उन्होंने भाव-प्रवण शैली का आश्रय लिया है। यथा : 

मैं ग्रहुनिण श्रोलिविया, ओलिविया नाम की झड़ी बॉध देता । निश्तब्ध रात्रि 
की निस्‍्तभध्ब्ता को ओलिविया की भंकार से तोड़ देता, थ्रोलिविया-संगीत-सूधा से 
चारो दिलज्ञाओं को प्लाबित कर देता, पर्वत-पर्बत से श्रोलिशिया की प्रतिध्वनि ध्वनित 
होती, फिर-फिर पुकारता और फिर-फिर गाता! ।' 

झँग्रेजी की क्राक्षक कहानियों के सफल अनुवादक होने के साथ ही राधाक्ृष्ण 
दास ने पान्-प्रधान कहानियों की ओर साहित्यकारों का ध्यान आकृष्ट करने वाले 
सचेतक का गौरव भी प्राप्त किया। हर 

(२) गिरिजाकुमार घोष की अनुदित कहानियॉ--पार्वतीचन्दत के उपनाम से 
गिरिजाकुमार ने भ्रनेक श्रेष्ठ कहानियों का श्राकर्षक अश्रनुवाद किया। अंग्रेजी करे श्रति- 
रिक्त जर्मन एवं अमेरिकत साहित्य की उत्तम कहानियों को भी उन्होंने श्रनुवाद द्वारा 
हिन्दी-जगत्‌ के रसास्वादन के लिए प्रस्तुत किया। उनके अनुवाद में भाषा की सरसता 
झ्रौर मनोरंजन की प्रधानता है । घटता के आकर्षण के साथ ही पात्रों की चरित्रगत 
विशेषताओं के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को अकिय करने का किचित प्रयास इनके 
अनुबादों में प्राप्त होता है। इनकी अनूदित कहानियों में 'बिजुलो” और 'भेरी चम्पा' 
उल्लखनीय हैं । 'बिजुली” की रचना एक अमेरिकन कहानी के श्राधार पर हुई है । 
टामस कार्लाइल द्वारा अनूदित एक जमन कथा का हिन्दी झनुवाद "मेरी चम्पा' है । 


१. सरस्वती संख्या €, पू० २७४-३ १३ । 

२. वही, सन्‌ १६९००, भांग १; संख्या ६, पु० २७८ । 

३० वहीं, जववरी १६०५, भाग ६, संख्या १, पृ० २३-२६ । 
४ वही प्रप्नेंस १६९०४ भाग ६ सल्या ४ पृ० १३२१ 


१११ हिन्ची फहासियों का प्रथम युग--अ्रयोगशाल 


'विजुली' में प्रेम की प्रधानता वरित है और उपदेश तथा नैतिक सिद्धान्तों को स्थापित 
करते का प्रथास भी किया गया हैं। कहीं-कहीं पात्रों की मच:स्थिति की झोर तथ्यपुर्ण 
तक 
सकेत भी दे दिये गये है, जैसे : 
$ 


“इतने दिन जिस ठौर निद्ठ रद्व सुस्त से बीत चुके थे, उस झान्तिकुंज की, उस 
निर्मल प्रेम के मन्दिर की राह भ्राज की ,भाँति पहले कभी इतनी दूर नहीं जान पडी 
थी । झ्हा ! मन में भय की कराल छाथा से अंधेरा रहने पर भी विजुली जब भी अपने 
पहाड़ी घर में सुख का सपना देख रहा था? ।* 


आागामी विषम स्थिति से सर्वेथा अनिभिन्न पात्र को मन स्थिति के विवेद्रन 
की शोर अनुवादक का ध्यान इस प्रसंग में आकृष्ड हुआ है। मेरी चम्प छीर्षक 
कहानी में भी प्रेम की महत्ता प्रतिपादित की गयी है। पान्नों के व्यक्तित्व का विश्लेषण 
इस कहासी में नहीं हो पाया है, क्योंकि कहानीकार बार-बार अपनी विवेचना और 
टीकाटिप्पणी के साथ कहानी के विभिन्न प्रसंगों में उपस्थित हो जाता है। पात्रों के 
व्यक्तित्व को स्वतंत्र गति देते की चेष्टा नहीं की गयी है | नरक गुलजार” भी इनकी 
एक' श्रनुदित कहानी है, जिसमें व्यंग्य की प्रधानता है| इस कहानी में भी पात्रों का 
व्यक्तित्व विश्लेपश[ स्पष्ट और सूनियोजित नहीं है और न तो उसके बाह्य या भअन्तर 
पक्ष का कलात्मक अंकन ही हो पाया है। 


अन्य उद्लेख्य अनुवादक 


पाइचात्य कथाकारों और नादयकारों की कृतियों से प्रेरणा लेकर उनके भावानु- 
बाद, छायानुवाद या मूलानुसारी अनुवाद के रूप में कहानी रघता करने वाले श्रन्य 
उल्लेड्य लेखकों में पृथ्वीपाल सिंह प्रमुख हैं। उन्होंने 'वाशिगटन इरविंग' की प्रसिद्ध 
कृति टेल्स झ्राव ए ट्रेवलर” का हिन्दी अनुवाद किया । सूर्य-नारायण दीक्षित ने शेवस- 
पीयर के प्रसिद्ध नाटक 'हैमलेट” के कथानक का हिन्दी अ्रदुवाद प्रस्तुत किया। कुन्दत 
लाल में कतिपय अंग्रेजी कहानियों का अनुवाद इसी दक्षक में किया | शिवनारायण 
शुक्ल ने फफाक टेल्प आाव हिन्दुस्तान” का अनुवाद सात सुनार' के रूप में किया। 
फ्रास्सीसी कहानी 'निकलेस' के आधार पर सत्यदेव ने माला” नाम की कहानी 


१ सरस्वती, जनवरी १ ६०४, भाग ६, संख्या १, पु २६ । 
२ वही, सितम्बर १६०५, भाग ६, सख्या ६, यु ३३८। 

३ बही, सन्‌ १६०६, भाग ७, संख्या ६, पु० २३८-२४८। 
४ वही, सन्‌ १६०९, भाग १०, संख्या ५, पृु० २०२। 


हिन्दी शष्टानियों में व्यक्तित्व विश्लषर ११३ 


लिखी। रूपनारायण पाण्डेय की 'भाग्यचक्रा शोर्षक कहानी भी एक उत्कृष्ठ अनूदित 
रचना है । 

$ पाइचात्म साहित्य के उत्कृष्ट कथानक हिन्दी मे श्रतुदित कहातियों के रूप में 
जब प्रकाशित हुए तब उनके रचना-कौशन और व्यक्तित्व-विश्देषश का प्रभाव हिन्दी 
कहानीकारों की रचनाप्ोों पर पड़ना स्वाभाविक था। यद्यपि ताटकों, उपन्यामों ओर 
लम्बी कहानियों में प्राप्त सभी कथानकों समेत पान्नों के व्यग्कतिश का सन्‍्तुलित और 
कलात्मक अंकता उपलब्ध न था, तथाथि व्यक्तित्व के बाह्म-स्वर्प का विश्लेषण 
याशवात्य लेखकों की रचनाओं में स्पप्टतर और अ्रधिक प्रभावयुक्त रूप में विद्यमान 
था । हास्य और मनोरंजन के सयोजन द्वारा भी पात्रों के व्यक्तित्त को सजीब' तथा 
स्वाभावित्ष रूप देने की चेष्ट्रा इन लेखक द्वारा हुई थी। इन रचनाओं के प्रभाव से 
पात्रों के महजगति से विकश्नतशील चरित्र का महत्व स्पष्ट होने लगा। पात्रों के भाव- 
विश्लेषण, अन्तदँच्द्र एवं क्रियाशीन सल्षम व्यक्तित्व को कहानी में आवश्यक तत्व के 
रूप में ग्रहण करने की शोर हिन्दी कहानीकारों का ध्यान आराक्षष्ट हुम्ना । 


सस्कृत से अनूदित कहानियाँ 


संस्कृत-साहित्य के सुप्रसिद्ध काव्यों, वाटकों और गद्य-रचनाओं के प्राधार पर 
इस दशक के कुछ कुशल अनुवादकों ने कहानी-रचना का महत्वपूर्ण कार्य किया । 
पाइचात्य कहानियों और ताटक, उपन्यास श्रादि के कथानकों के अनुवादों के समा- 
नानतर ही ये रचनाएँ भी प्रकाश में आयी | गदाघर सिह ने बाणमट्ट की विख्यात 
गद्य-रचना 'कादम्बरी' की कथा को झाधार बनाकर लम्बी कहानी लिखने का प्रयास 
किया । इस रचना में पात्रों के व्यक्तित्व का भाव-विद्लुल स्वरूप भनोयोगपूर्वक अंकित 
किया यथा है। मुलकथा को भअनुवादक ने विभिन्न स्थलों पर किचित परिवर्तन के साथ 
प्रस्तुत किया है । जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी ने संस्कृत के सुप्रसिद्ध ताटकों ओर काब्यों 
के कथानक के आधार पर हरषंचरित”, 'रत्तावली', 'मालविका' और 'अग्निमित्ररँ 
तथा “मुक्ति के उपाय” शीर्षक कहानियों की रचना की। इन श्रनुवादों में लेखक ने 
प्रपती मौलिक रचना-शक्ति और सूफ-बुक का परिचय भी दिया है। पुरुष ओर नारी 
पात्रों के जीवव की विविध स्थितियों के चित्र द्वारा उनके व्यक्तित्व का भावपुर्ण 
विद्नरेषण मूल रचनाओं में हुआ है। अनुवादक ने भी पात्रों के भाव, विचार झौद 





१ सरस्वती”, जनवरी १६०१, भाग २, सं० १ / ० २६-५४ ॥ 
२ बही, जुत १६०४, भाग ४५, सं० ६, पृ० श्य३-१ ८८ | 
रे वही, जून १६०१, भाग २, सं० ६, पृ० २०७ ! 


११३ हिन्दी कहानियों का प्रथम यग प्रयोग कासत 


कार्य का सहूज-स्‍्वाभाविक वर्णात कर उनके चरित्र तथा व्यक्तित्व को उभरने का 
झवसर दिया है । न 

पं० सुर्ववारायण दीक्षित ने चन्द्रहास' का अदभुत आ्ाव्याव' शोष॑क कहाभी 
की रचना की | इसकाभकथानक जैमिनी-पुराणु से लिया गया है | इसमें सतोरंगन' 
तथा घटवा-वैचिच््य को प्रआावता दी गई है। भाग्यवाद का प्रतिपाइन ही इस कहानी 
का मुद्य उद्देश्य है। चर्द्रह्मस का शोर, सौन्दर्य, वाकूकौशल और नीतिभत्ता सब कुछ 
भाग्य के चक्र पर अवलम्बित है ॥ बद्यपि इस कहाची में पात्रों के सूक्ष्म झौर प्रभावपूर्सा 
व्यक्तित्व-विश्लेषण के लिये पर्याप्त स्थान है, तथापि अनुब!दक का ध्याच इस श्रोर 
नहीं के बराबर है। संस्कृत साहित्य से प्राप्त कथानकों पर आधारित इस कहानियों 
में पर्याप्त मनोरंजन श्रौर कौतूहल के गुण विद्यमान है परन्तु सशक्त व्यक्तित्व के 
ग्रकव को महत्व प्राप्त नही हो सका है | चरित्र की गहराई में प्रवेश कर व्यक्ति की 
प्रवुलियों, प्रतिक्रियाओं और हृदय-स्थित ग्रृढ़ मनोभावों के विश्लेषण के अवसर का 
उण्पोग नही किया गया है । लेखक की टिप्पणियां और उपदेशात्मक-कथन रचना को 
शिथिल और कृत्रिम बनाते हैं । 


(३) बंगला से अनृदित कहानियाँ 

बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही वंग-भाषा की प्रश्चिद्ध और उत्तृण्ट 
कहानियों के अनुवाद सरस्वती” जैसी लोकभिय एवं मान्य झाहित्यिक पत्रिका में प्रका- 
शित हुए ।कालक्म के दृष्टिकोश से विचार किया जाय तो यह प्रमाणित होता है कि 
बगला कथया-साहित्य भ्रवत॒क विकास के पथ पर श्वग्नसर ही नहीं किसी सीमा तक 
समृद्ध भी हो चला था। अ्रतएवं कत्तेयय उत्साही अनुवादकों ने कहानी-रचना की 
प्रेरणा तथा आदर्श की प्राप्ति के उद्देश्य से बंगला से झनुवाद कश हिन्दी कहानी- 
ग्पदित्म की शओबूद्धि में विशेष धंचि प्रदशित की | प्रथम दशक के पश्चात्‌ भी कई वर्षो 
तक मौलिक हिन्दी कहानियों के सभावानतर अनूदित बंगला कहानियों का प्रकाशन 
होता रहा । इस क्षेत्र मे दो व्यक्तियों के दाम विशेष उल्लेखनीय हैं : 
(2) बंग-महिला और (२) भटटाचार्य 

चंग-सहिला की कहामियाँ--इन्होंने बंयबला-भाषा की ऐसी श्रेष्ठ कहानियों 
का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया जिसमें कथा-वस्तु के सम्यक संयोजन के साथ पात्रों 
के व्यक्तित्व एवं चरित्र का निर्यण भी व्यवस्थित ढंग से किया गया है। सरस्वती 
पे इनके द्वारा अनूद्धित कहानियों का अनेक वर्षो तक प्रकाशन होता रहा ।! कु में 


१, सरस्वती, साथ १६०६, भाग छ, सं० है, पूृ० ६१०४-१० । 


(हन्दी फहानियों में ब्यक्सि व विश्लेषरण ११४ 


छोटी बहू इनकी प्रथम असुदित कहानी है। श्रीमती नीरदबासिनी घोष की बंगला 
शल्प का यह सरस ओर शूलापेक्षी अनुवाद है। मुल कथावस्तु की सतकंता से रक्षा 
करके भी अनुबादिका ने अनेक स्थलों पर अपनी मौलिक रचनता-शक्ति का प्रमाण दिया 
है | सबत्ता और भावपूर्ण हैली में नारी-व्यक्तितत के आकर्षक, श्रार कर्तव्यनिष्ठ छूप 
की श्रकित किया गया है। आच्तरिक भावों के विश्लेषण की दृष्टि से वारी के दृढ़ 
मिहचय का सप्रयोजव-सम्रायोजन इस कहानी की एक सुख्य विशेषता है | पात्रों की 
मतःस्थिति के झ्नुकूल वातावरण का चित्रण कर अनुवादिका ने उनके कार्य ऋर 
विचार का सन्तुलत ठीक रखा है । 

कृविवर रवीच्बताथ ठैगोेर की जित कहानियों का अनुवाद वंग-महिला ने 
रूतकेता और कुशलता से किया है, उनमें दान प्रतिदान” और 'दालिया” शीर्षक 
कहानियाँ विशेष प्रसिद्ध है। इन दोनों कहानियों में टैगोर की मर्मस्प्शी व्यंजना का 
प्रभाव बिद्यमःन है। पात्रों के व्यक्तित्व के चतुर्दिक कथावस्तु को कुशलता से बिन्यस्त' 
किया गया है। व्यक्तित्व के झ्रान्तरिक पक्ष के उद्घाटन, और विश्लेषण का सामान्‍य 
प्रभाव भी इत रचवाओं में उपलब्ध है। 'प्रला' ओर 'भन की दृढ़ता' इनकी झ्न्य 
दो प्रसिद्ध अनुद्ति कहानियाँ है। चरित्रगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए पात्रों 
की भावुकता और कर्मठता का समन्वय सुल रचनाओं में हुआ है। अनुवाद में लेखिका 
ते कुछ ऐसी परिस्थितियों का कल्पना के आधार पर आयोजन कर दिया है जो पात्रों 
के सक्षम व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता प्रदान करती हे ! यद्यपि व्यक्तित्व-विदलेषशा 
के सम्यक सन्‍्तुलन, कुहाल कलात्मक संभोजन और मनोविश्लेषशयुक्त विवेचन का 
उत्कृष्ट और ग्रीढ़ रूप इसने न आ पाया है, तथापि प्रारम्भिक प्रयास के रूप में इस 
रचनाओं का विशेष महत्व है, क्योंकि स्वस्थ एवं समर्थ मौलिक हिन्दी कहानी परम्परा 
में पात्रों के व्यक्तित्व की महत्ता, उसके सशक्त स्वरूप के अ्कन' तथा विविश्व पक्षों के 
विष्लेपस की श्रोर जेखकों का ध्यान आकृप्ट करने का श्रेय इन्हें प्राष्त है । 

भटटाचाथ को कहावियाँ---बंगला भाषा के प्रमुख पत्रों में प्रकाशित श्रेष्ठ 
कहानियों का हिन्दी अनुवाद करने का साहसपुर्शा-कार्य भट्टाचाय ने भी किया। हिन्दी 
की अक्ृति का ध्यान रखते हुए तथा प्राप्त गद्म-छैली का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए 

१ सरस्वती, सन्‌ १६०६, भाग ७, स० ९, पु० ३७४२-४७ | 

२. सरस्वती, श्रप्रेंल १९०६, भाग ७, सं०-४ । 

३, सरस्वती, सम्‌ १६९०३, भांग १०, सं० २६। 

४. सरस्वनी' सम्‌ १६०८, भाग ६, संख्या १, पृ० १६। 

2. सरस्वती, सत्‌ १६१५, भाग १६, संख्या ५, पु० ९७५ । 


११५ हिन्दी कहानियों का प्रथम युग --- अदोग काल 


इन्होने बंगला निबन्चों के आधार पर भी कहानियाँ लिखी है। ऐतिहासिक्न घटनाश्रो 
को बर््य॑वस्तु के छप में ग्रहण कर छ्होंने ऐसी कहानियों का सृजन किया है जिनमे 
व्यक्तित्व के स्वतन्त्र श्रस्तित्व की कहीं-कहीं ऋलक मिलती है। उदाहरण के लिये 
इनकी “राजपूतनी”' छीर्थक कहानी विचारणीय है। सुप्रसिद्ध बंगला लेखक श्री सुधीरद्व- 
नॉथ ठाकुर के लेख के श्राधार पर इस कहानी की रचना हुई है । राजपूत-रमणी के दृढ़- 
निश्चय तथा कर्तव्यपालन की उदात्त भावना का इस कहानी में भुवपुर्य चित्रण 
हुआ है। उसके व्यक्तित्व का केन्द्रीय तत्व उसका महाव त्याग है। अपने प्रेमी के प्रति 
यथार्थ कृतज्षतर को स्वीकार करती हुईं वह अविवाहिता रहने का अश्रविचल ब्रत धारण! 
करती है । इस कहाती में व्यक्तित्व के चतुर्दिक कथा-तंत्व का विस्तार किया गया है।॥ 
व्यक्तित्व की झान्तरिक विश्येषताओं का विश्लेषण करने का प्रयोस्त इस रचना को 
सामान्य घटना-प्रधान कहानियों से पृथक करता है। व्यक्तित्व विश्लेषण के दृष्टिकोण 
से इनकी पत्लीवरत' कहानी भी उल्लेखनीय है।इस रचना का आधार भी बंगला 
मासिक पत्र 'प्रवासी' में प्रकाशित एक भावपूर्ण लेख है | इसके लेखक विख्यात बंगला- 
निबन्धकार बावू चारुचन्द्र वन्दोपाध्याय हैं। कहानी का रूप देकर भद्दाचार्य ने वन्यों- 
पाध्याय के उद्देश्य को आकर्षक बनाने का प्रयत्त किया है । पुरुष-वर्ग के समक्ष 'पली- 
व्रत' का आदर्श प्रस्तुत किया गया है ! ऐसे पात्र की कल्पता की गयी है जो भारतीय 
पातिव॒त-घर्म के समानान्वर पत्नीव्रत-घर्म का निर्वाह कर समाज को नवीन श्रादर्श 
की ओर फ्रेरित कर सके | मूलतः पत्नीव्रत' की कल्पना को सर्वथा नवीन नहीं कहा 
जा सकता । भारतीय पुषषों के श्नुकरण एवं अ्युसरण के लिये लोकनाथक श्रीराम 
का 'एकपत्नीवत' इस देश के वाझुसय में सुदीर्ध काल से विद्यमान है। कहानी के 
दृब्य-पट पर उसी श्राद्श को नवीन रूप में श्रंकित करने का प्रयास किया गया है। 
अनुवादों के माध्यम से बंगला गल्प-साहित्य की उत्क्ृष्ठ कृतियाँ हिल्दी-पाठक 
वर्ग को उपलब्ध हुई और साथ ही हिन्दी कहानी-लेखकों को कहानी-रचना के 
सिमित्त प्रेरणा-सामग्री भी प्राप्त हुई। नवीन परिस्थितियों तथा वर्णन की अझतेक- 
झूपता द्वारा पात्रों के व्यक्तित्व के अनेक रूप प्रकाश में लागे गये । इन रचनाओं के 
पूर्व मनोरंजन एवं कौतूहल-प्रशमन ही कहानी-रचना के उद्देश्य थे। इसलिये पात्रों 
के चरित्र और व्यक्तित्व को कोई महृत्वपूर्णा स्थान प्राप्त न था। विशिस्म, जादू तथा 
चमत्कार को आधार-रूप में ग्रहण कर जो कहानियाँ लिखी गयी उसमे 'घटवावेचित्य 
एवं मनोरंजन की ही प्रधानता थी। अनुवाद के माध्यम से आने वाली कहानियों 


१ सरस्वती”, सन्‌ १९०६, भाग ७, संख्या ५ | 
२ वही, तवम्बर १९०५, भाग ६, संख्या ११ । 


छिप्दी कहानियों भें व्यक्तित्व घिल्‍लेषरप ११६ 


में रचनाकार की कल्पना जीवन के यथार्थ को संस्पर्ण करती हुईं देखी गयी। हिन्दी 
कहानियों का त्रारम्भिक स्वरूप इस श्रवृत्ति से प्रभावित हुआ । 
मौलिक कहानी-परम्परा एवं व्यक्तित्व-विश्लेषण 

(वर्ष १६४०० से १६१० तक ) £ 

हिन्दी की प्रथम मौलिक कहातदी : सरस्वती पत्रिका के साध्यम से आधुनिक 
हिन्दी साहित्य में मोलिक कहानियों की परम्परा का शुभारम्भ हुआ | पंडित किशोरीलाल 
गोस्वामी की कहानी इन्दुमतो” इस परम्परा की प्रथम कड़ी हैं। इसके रघनागत 
बैशिष्ट्य ने कहानी-रचना का नेबीन एवं अवुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। भारतीय 
बातावरख में कथावस्तु का व्यवस्थित आयोजन, पात्रों के व्यक्तित्व का सन्तुलनयुक्त 
विश्लेपण तथा प्रभावपूर्ण कलात्मक अन्तिम परिणति इस रचना की अपूुर्ये विशेषताएँ! 
हैं। इस कहाती की मौलिकता के सम्बन्ध में झालोचकों में मतभेद भी है। आचार्य 
रामबन्द्र शुक्ल ने इसकी समीक्षा करते हुए लिखा हैं : 

यदि मामिकता की दृष्टि से भाव-प्रधान कहानियों को चुनें तो तीत मिलतों 
है---इन्दुमती', “ग्यारह वर्ष का समय और 'दुलाईवाली' | यदि 'इन्दुमती' किसी' 
बंगला कहानी को छाया नहीं है तो हिन्दी की यही पहुती मौलिक कहानी ठहरती है। 
इससे बाद परयारह वर्ष का समयः और फिर 'दुलाईवाली” का नम्बर श्राता है! 

इस कहानी पर विलियम शेक्सपीयर के विख्यात भाठक "टिम्पेस्ट! की छाया 
मानकर कुछ श्रालोचकों ने इसकी मौलिकता को सन्देंह की दृष्टि से देख है । डा० 
श्षीकृष्णुलाल का कथन है: 

'यहू (इन्दुमती) पूर्सतया मौलिक कृति नहीं कही जा सकती, वयोंकि इस पर 
शेक्सपीयर के प्रसिद्ध नाटक "टेस्पेस्ट' की छाप बहुत ही स्पष्ट है? ।* 

इस सन्देह का निराकरण करते हुए अपने शोध-प्रबन्ध में डा० बह्मदत्त शर्मा 
ने लिखा है : पु 

“/' इसमें एक राजपूत की जिस झान और आन का वर्सात किया गया है, वहू 


१. 'धरस्वती, जनवरी सन्‌ (६००, भाग १, संख्या १, पु० १७घ । 

रै. आा० रामचल्र शुकल-- हिन्दी साहित्य का इतिहास', नवीन संस्करणा 
पृ० ६०३। 

३. डा० श्रीकृष्ण लाल--हिन्दी कहानियाँ, (भूमिका भाग), साहित्य भवन 
(प्रौ०) लि० प्रयाग । 


५१७ हिन्दी कहानियों का प्रथम युग --- प्रयोग काल 


भारतीय वातावरण के अधिक श्रनुकूल है। सम्भवतः टेम्पेस्ट' की छाया लेकर किसी 
बंगला कहानी की रचना की गयी हो श्रौर फिर उसके (बंगला कहानी) श्राधार पर 
इस कहानी को लिखा भुया हो । इस प्रकार इस कहानी में भारतीय वातावरण उत्पन्त 
करने का श्रेय या तो किसी बंगला कहज्नीकार को है अयवा स्वर्थ इसी कहानीकार 
को । यदि हिच्दी कहातियों में देशी अथवा देशी कभानक की छाया की खोज की 
जाय तो सम्भवत: पूर्णतया मौलिक कहानियाँ बहुत कम लिकलेंडी ! बहू कहानी कथा- 
बस्तु, पात्र तथा वातावरण की दष्टि से मौलिक कहानी कही जायगी।* 

पात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण जिस कुशज्ञता से किया सया है उस वर 
विचार किया जाय तो इन्दुमती” उत्कृष्ट मौलिक कहानी प्रमाणित होगी । न केवल 
बाह्य स्वहप तथा स्थितियों के वर्शेव तक कहानीकार की दृष्टि सीमित है बरन्‌ वहु 
व्यक्तित्व-विब्नेषण की गहराई में उतरते का प्रयास करता हुआ पार्शों की श्रान्तरिक 
स्थिति का अवलोकन भी करता है। इस्च कहाती में तीन प्रमुख पात्र हैं। इन्दुमती 
कहानी की नायिका है शौर चन््रशेखर नावक । इन्दुमती के पिता राजपूत सरदार का 
चरित्र भी विशेष रूप से उल्लेख्य है । 

“इन्दुमती” वागरिक जीवन से दूर एकान्त वन-प्रान्तर में निवास करते बाली 
यौवन तथा जगत की हलचलो से क्रपरिचित सरबल-हुदया षोड्शी है। वृक्ष के नीचे 
विध्राम में लीन 'चन्दशेंखर' से संयोगवज्ञात्‌ उसका साक्षात्कार हो जाता है। इन्दुमती' 
चन्द्रशेखुर' के सांथ अपने पिता के पास निवास-स्थान पर आती है। इत दोनों के 
मन में सहज गति से तथा स्वाभाविक रूप से सहानुभृति, साहचर्य और प्रेंस के भाव 
जागृत होते तथा विभिन्न अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में परिपुष्ट होते है। मन में 
निहित भाव को प्रकट त कर बाह्य कठोरता का प्रदर्शन करते हुए “इस्धुमती' के पिता 
दोनों के प्रति सिष्ठुर व्यवहार करते है । उनको ज्ञात हो जाता है कि “चन्द्रशेखर' 
भ्रजयगढ़ का यशस्वी राजकुमार है। उसने ही उनके परम छात्रु इब्राहीम लोदी का 
बच करते में सफलता प्राप्त की है.। इस रहस्य का उद्घाटन कर वे इन्दुमती' तथा 
चन्द्रशेखश को बात्सल्यपूर्ण वरदान देते हैं। भ्रपने विश्वस्त अनुचरो के समक्ष वें 
दोनों का परिणय संस्कार सम्पन्त करते हैं। 

इस कहानी में 'इन्दुमती' के व्यक्तित्व में सौन्दर्य के साथ धैय॑, सत्साहस श्रौर 
दुढ्-निश्चय के सत्गुशों का स्टाभाविक विकास दिखाया गया है। पराक्रमी राजकुमार 
धवन्द्रशेखर' के चरित्र में शौय, मर्यादा-रक्षण, अदम्य प्रेम तथा कर्त॑व्यपालत के श्रादशं 
१, डा० ब्रह्मदत्त शर्मा, 'हिन्दी कहानियों का विवेचनात्मक पष्ययन', 

पू० ११२। 








हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विच्लेषरत श्श्प 


गुणों का समन्वय किया गया है। राजपूत सरदार के दुहरे व्यवितत्व का चित्रण भी' 
लेक्षक ने कुशनतापूर्वंक किया है। यत्पि संयोग और ग्राकस्मिकता को ही कथावस्तु 
के विकास का आधार बनाया गया है और कहानी में सपाठ »यति को अपना लिया 
गया है तथापि पात्रों के व्यक्तित्व-विष्लेषणण की शोर लेखक विर्णय रातक है | वह 
उन्हे तियति और संयोग के हाथों में छोड़ वहीं देता, वरन्‌ प्रतिकूल परिस्थितियों में 
उनकी व्यक्तिगत विशेषताश्रों को उभरने का श्रवसर देता है। 


प्रथम दशक के प्रमुख कहानीकार और उनकी हछृतियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 

(१) पंडित किशोरी लाल गोस्वामी : कई भाषाश्रों के विद्ान और साहित्य- 
संबद्धंन में आजीवन प्रयत्नशील रहने वाले पंडित किशोरीलाल वाटक', उपब्यास और 
कहानियों के अ्रणेता थे। उनकी मौलिक कहानी “इन्दुमती' हिन्दी कहानी-साहित्य में 
ऐतिहासिक महत्व से गौरवान्वित है। व्यक्तित्व-विश्लेषण की दृष्िः से उश्चकी क्या 
अहसा हैं, इस पर विचार क्रिया जा चुका है | चन्द्रिका शीर्षक कहानी-संग्रट में उनकी 
चमत्कारपूर्या, विस्मयजनक कहानियों का संकलित रूप उपलब्ध है। यद्यपि कथावस्थु के 
चमत्कार और वैचित््य की ओर कहानी कार विशेष श्तर्दा है और उसी को श्रपत्री 
रचना की श्राधा रभूमि मानता है, तथापि विविव असंगों में पात्रों की बुद्धिमता, सूत्रो 
के सहारे तथ्यों को ज्ञात करने का विवेक तथा उनके धैर्य एवं परिश्रम का बन 
आकर्षक रूप में किया गया है। “गुलबहार” उनकी भाव-प्रधान कहानियों का सकलस 
हैं। मध्यकालीन फारसी आख्यानों की पद्धति पर इन कहानियों में प्रेमप्रधाम भावों 
एव प्रवृत्तियों की व्यंजना विशेष रुचि के साथ की गयी है। कहानीकार की दृष्टि 
सामान्य विवेचन तथा बाह्य व्यवहार तक सीमित है। पात्रों के व्यविनत्व के सनन्‍्तुलित, 
तात्विक एवं मर्मस्पर्शो दिश्लेषण तक कहानीकार पहुँच नहीं पाया है। नारी पापों की 
अभिव्यक्ति के लिये भावुकतापूर्ण उद्यारों का झ्ाश्रय लिया गया है। त्याग तथा दुढ़ 
निश्चय की प्रवृत्ति का संकेत देने वाले स्वग॒त-कुथन पात्रों के व्यक्तित्व पर प्रकाश 
डालते है। जैसे : 

प्यारे शौहर ! अब यह लौंडी रुखसत होती है । और दिल गवाही देता है कि 
बिहिश्त में जरूर हम दोनों की वह मुलाकात होगी, जिसमें कभी जुदाई की आग से 


१ ले० पं० किशोरीलाल गोस्वामी--चन्द्रिका', सन्‌ १६०४, बनारस कह्प- 
तर प्रेस । 


३. ले० १० किशोरीलाल ग्रोस्वामी--'भुलबहार', सन्‌ १६०६, काशी हित- 
चिस्तक प्रेस । 


११६ हिन्दी कहानियों का भ्रगल युग -- प्रवीण कांल 


जलना ही नहीं होगा | आह अफसोस, | लद अफसोस ! यहाँ पर में तुम्हारी खिदमत 
जी जात से भरपूर व कर सकी । लिह्वाजा' लोौडी के मुवाहो को माफ करो! । $ 

स्वर्ग की स्थिति में सहज विश्वास रखने वाली भावकता से उद्देलिता नारी के 
प्रेम का विश्लेषण उसके स्वगत कथन हीरा इस प्रसंग में सहज गति से हुआ है। 

पं० किशोरीलाल ने प्रेमव्यंजक जानुद्दी, चमत्कार प्रधान तथा मनोरंजक कहा- 
मियों की रचना की। इनकी प्रेम प्रधान कहानियों में पात्रों के व्यक्तित्व का विकास 
श्रादर्शों तथा मर्यादा-रक्षण की प्रवृत्तियों के आधार पर हुआ है | त्याग श्रौर उदारता 
की सद्वृत्तियों का कहानियों के वायक तथा नायिकाओ्रों में भ्रनिवार्य रूप से समस्वय 
किया गया है । जासूसी कहानियों में घठना-वैचित््य की प्रधानता के कारणा पात्रों के 
व्यक्तित्व का वे तो सहज विकास हुआ है और वे कहालीकार ने उसके विश्लेषण को 
झ्ोर ध्यात दिया है। उनकी श्रब्वेपक प्रवृत्ति तथा विवेकपूर्णा बुद्धिमता का उपयोग 
अ्रवश्य ही किया गया है | मनोरंजन-प्रवान कहानियों मे रोचक कथावस्तु तथा कौतूहल 
उततन्न करने बाले प्रत्॑ंगों को ही प्रधानता दी गयी है । 

(२) पं० रा्मथन्द्र शुक्ल : आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने मौलिक कहानी-सु जन 
परम्परा में झपनी एक विशिष्ट कहानी द्वारा स्तुत्य सहयोग अदान किया । इस कहानी 
का शीर्षक है ग्यारह वर्ष का समय" | पात्नों के व्यक्तित्व का लिरूपण तथा विश्लेषण 
के दृष्टिकोण से यह रचना विशेष महत्वपूर्ण है। कथावस्तु के कलात्मक संयोजन का 
प्रयास भी इस कहानी की प्रमुख विशेषता है। सन्तुलित, सुनियोजित कथावस्त के 
विकास से पात्रों के व्यक्तित्व को उभरने का झ्रवमर दिया है। कथावक संक्षेप में इस 
प्रकार हैं : 

कहानी-लेखक भअ्रपने एक मित्र के साथ भ्रमण करते हुए रात्रि में एक उजड़े 
हुए गाँव के खण्डहर में पहुँच जाता है। दोनों व्यक्ति वहाँ एक स्त्री को देखते है | 
उम एकान्त निर्जेल उपेक्षित खण्डहर में स्त्री को देखकर उसके प्रति उनके मन में 
उत्सुकता तथा जिज्ञासा के भाव अत्पन्त होते हैं। वे उम स्त्री का पीछा करने लगते 
हैं। उसके परिचय को प्राप्त करने का जब वे ब्रान्नह करते हैं, तो वहु बताती है कि 

काशी की रहने वाली है | ग्यारह वर्ष को अवस्था में उसका विवाह इसी ख़ण्डहुर 
वाले गाँव में एक वैभव सम्पल्त परिवार में हुआ था। उसी वर्ष भयंकर बाढ़ भाई भोर 
वह गाँव नष्ठ हो गया । दैक की इस प्रतिकूलता के कारण उस स्त्री को, जो उद्त 


१. ले० प॑० किशोरीलाल गोस्वामी--गुलबहार', गुलबहार' शीप॑क 
कहानी से । 
२, 'परस्वती”', सितम्बर १९०३, भाग ४, संख्या ६, प्रृ० ३०६-३१७ । 
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समय अबोध बालिका थी, अपने पति के परिवार का सम्पर्क प्राप्त न हो सका । तब 
से वह काशी में अपने पिता-माता के संरक्षण में रहने लगी । जब बढ़ वद्णा अवस्था 
से पहुँच गयी तब छसे विविध प्रकार के ताने तथा व्यग्यपुरँ: उक्तियों का आषात 
सहना पड़ा | दुखित-हृदय से उसने इस खण्डदर में रहने का निर्शेय किया। भटठकती 
हुई बह खण्डहर तक पहुँच गयी । तब से वह वहीं जीवन-बापन कर रही हैं। 
कहानी-लेखक का मित्र ही. वास्तव में उस सजी का पति हूँ। शाँव में बाढ़ 
झाने पर वह भगंकर जलप्रवाह में बह जाता है तथा एक व्यापारी की किशती का 
भाश्य लेकर किसी प्रकार कलदात्ता पहुँच जाता है। वहाँ एक विवाह समारोह को 
देखकर वहु अपनी पत्ती की स्तर ले आकुल हो जाता है। इसी स्थिति में बह इस 
औअच की झोर बन पडता है । स्त्री उस पुरुष (लेखक के भित्री के हाथ में तिल देखकर 
निश्चय कर लेती हैं कि बढ़ी उप्तका पति है। इस प्रकार ग्यारह वर्ष के पदचात दैव- 
योब से उस खण्डहुर मे पति-पत्नी एक इूसरे को पा लेते है ।* 

इस कंहांवी में रोचकता लाने के उद्देश्य से भावपूर्णों कथनों का समावेक्ष किया' 
गया है जो पाजों को पनः स्थिति पर प्रकाश डालते है। इस कहानी में तीन मुख्य 
पात्र हैं--- कहानी लेखक', स्त्री' एवं कहानी-लेखक का मित्र तथा उस हत्री का पत्षि ।! 
कहानी-लेखकर' में प्ित्र के प्रति सहुक्यता, संवेदना तथा सहयोग के भाव विद्यमान है । 
विभिन्न अवसरों पर कहांनी-लेखक के व्यक्तित्व में विवेच्क की कुशलता भी उमर आती 
है जिसमें उसकी निरीक्षण-शक्ति तथा विवेक का परिचय प्राप्त होता है। यद्यपि कहानी- 
कार की आलोचना तथा स्थितियों के विवेचन का विस्तार पात्रों के व्यक्तिस्व विध्नेषणा! 
को कृत्रिम, बोझिल और सन्तुलनहीत बना देता है, वथापि अपनी श्रालोचक बृत्ति करा 
संबरण न कर पाने के कारण लेखक ने वई स्थज्ञों पर अपनी ओर से व्याख्या गौर 
टिप्पणी जोड़ने की श्रावद्यकता का अनुभव किया है। जैसे : 

“इस ब्राध््यायिका मे यही ज्ञात होना शेष है कि चब्दशेखर मिश्र के पुत्र की 
बंया दहा हुईं। हमारे कतिपय पाठक इस पर कीयारोपण' करेंगे कि हैं! ने कभी 
साक्षात्‌ हुग्ना, न वर्तालाव हुमा, न लम्बी-लम्बी कोर्टेशिप हुई, यह प्रेम कैसा ) महाशय 
झूध्ट न हुजिए । इस अदृष्ट प्रेम का धर्म और कत्त॑व्य से धनिष्ठ सम्बन्ध है। इसकी 
उत्पत्ति केवल सदाशय और निःस्वार्थ हृदय में ही हो सकती हैं। इसकी जड़ संसार के 
ओर भ्रकार के प्रचलित प्रेमों से दृढ़तर और प्रशस्त है? ।* 

इस प्रकार जिस भाव अयवा मनोवृत्ति का झनुभव पाठक-वर्ग को करना चाहिए 


१. पं० रामचस्ध शुक्ल-- सरस्वती” (सितम्बर १६०३), पृ० ३१४५-१६ पर 
दयारह वर्ष का संमय' 'झीर्षक कहानी | 


श्२१ हिन्दी कहानियों का प्रयस्त युस -- प्रयोग काल 


उसे लेखक ने भ्रपती ओर कह कर उसकी सहज संवेदनशीलता का प्रसव कभ कर 

दिया है। 

मित्र अ्रथवा स्त्री के पत्ति! का व्यक्तित्व सम्भीर, आदत गुणों से युक्त तथा 
असंशनीय घैर्यशीलता से अलकृत है । विद्नतियों का आधा उसे मौच, गंभीर तथा उदा- 
सीनबना देता है, परन्तु उक्षके अरित्र आर व्ण्बह्ार मे कोई असंगति धषवा विकृति नही 
श्रा पाती । सामान्य परिस्थितियों में उप्तके झन्तर के संताप को पहुंचानना तो दुर 
उसका आमास तक पाना कठिन है| भावना का प्रवल झाधात तथा स्मृति का तीज 
तेग उसे स्थान त्याग करने श्लोर कलकत्ता से चलने के, लिये प्रेरित करता हैं| आदर्ण 
किन्तु सहृदय एवं भावक पात्र के रूप में लेखक ने उप्के व्यक्तित्व का कुशलता से 
विश्लेषण किया है । 

सत्री' का ब्रेम और झविचल निष्ठा उसकी पति-भक्ति के प्रेरक तत्व है| अपने 
कार्य, व्यवहार तथा आचरण के द्वारा वह भारतीय सत्ती सारी का झादश्श प्रस्तुत 
करती है| व्यग्य एवं संकेतपूर्स तिरस्कार उसके अहु को उत्तेजित करते हैं। प्रतिकूल 
परिस्थितियों में उसके धैय की परीक्षा होती है। उसमें साहस भी पर्याप्त मात्रा से 
है । इन गुणा के 'उत्कर्प के लिये लेखक ने समुचित परिस्थितियों का सृजन किया है। 

प्रस्तुत कहानी में लेखक ने नियति की प्रबलता को कहानी के परिचालक तत्व 
के रूप में प्रहूणा किया हैं। संयोग द्वारा ही कथानक के विभिन्न सूत्र जोड़े गये है । 
यही कारण है कि कहानी में स्वाभाविक गतिशीलता का अभाव है, तथा पात्रों के 
व्यक्तित्व का सहज विकास नहीं हो पाया हे। विभिन्न स्थलों पर कृहानीकार वक्ता 
बच बैठता है श्रौर पात्र उसके संकेत पर चलने के लिये विवश से प्रतीत होते हैं! इसकी 
ओर संकेत करते हुये डा० लक्ष्मीतारायणश लाल ने लिखा हैं: 

पाज और जरित्र-चित्रस की प्रतिष्ठा की दृष्टि से (यहो कहानी साधारसा 
है । केवल पात्र-चरित्रों के रूप में, कहानी में पिरोए गये है, उनमें व्यक्तित्व-विशष्लेषण 
का सर्वधा अभाव है ।* है 

इसमें संदेह नहीं कि प॑० रामचन्द्र शुक्ल की यह कृति मौलिक कहानी+रचना 
को प्रेरणा देने वाली तथा स्वस्थ परम्परा को विकसित करने वाली हैं तथा इसका' 
ऐतिहासिक महत्व भी है, तथापि इसघें पान्नों के व्यक्तित्व का सच्तुलित, सहज झौद 
मनोविज्ञानसम्मत यथार्थ विश्लेषण नही हो पाया है । 

(३) श्री गिरिजञादत्त वाजपेयी : प्रथम दशक के मौलिक कहानी-लेखकों मे 


१, डा० तक्ष्मीनारायण लाल, हिन्दी कहानियों की शिह्पनिधि का विकास , 
पृ० श८ | 
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श्री गिरिजादत्त वाजपेयी का नाम उनकी मनोरंजक शली के कारण विशेष उत्लेख्य 
है. सामान्य घटवाओं पर आधारित उनकी कहापियों में पात्रों के व्यक्तित्व को सहज 
गति से उभरने का अवसर प्राप्त हुआ है । उनकी पंडित श्रौर पंटिताती” शीर्षक 
कहानी प्रभावपुर्ण बर्शत तथा अनन्‍्त्न्द्र के उल्कृप्ट विश्लेषण के कारण महत्वपूर्ण एव 
विचारणीय है । यह्‌ प्रेमप्रशान मनोरंजक कहानी है। इसमें एक पडित का व्यक्तित्व 
विश्लेषित है जिनकी आयु प्रायः ४५ वर्ष है और दुसरी प्रसुख पात्रा "डितानी' की 
झायु २० वर्ष है। दोनो के स्वभाव में विरोध है । पंडित जी गम्भीर, अल्पभाषी भौर 
अपने कार्थ मे लीम रहने वाले डे, पडितानी चचला, भुखरा और विविध दिल्लाओं मे 
मत को हौड़ाने वालो है । फिर भी दोतों मे दाग्पत्वन्ञ्याकर्षएश और परस्परिक प्रेम तथा 
विश्वास है। कहानी का संवेध इस प्रकार है कि एक दिन पंडित जी श्रध्ययन-रत थे 
श्रौर किसी कवि-समीक्षा की पूर्ति करता चाहते थे। थोड़ी ही दूर पर पंडितानी एक पत्र 
पढ़ रही थी। पडितानी मे उनको अ!कर्षित करने के लिये खाँसता प्रारम्भ किया । 
पर-तु पडित जी पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा । वे गम्मीरतापूर्व क मौन धारण किये 
रहे | पडितानी ने अपनी बात आरम्भ की। उन्होंने अपनी कामना प्रकल की कि ने 
एक तोता पालना चाहती हैं। पंडित जी के प्रध्ययन' एवं लेखन थे यह बाधा उपस्थित 
हुई । वे यह भी नही चाहते थे कि तोता पालकर अपनी असुविधाशो श्ौर कठिवाइयों 
को बढ़ाया जाय। इसलिये वे पंडिताती को तोता वे पालने की रात देने श्गे । परच्तु 
पडितानी का झाग्रह बढ़ता हैँ गया | उनके तर्को, श्राप्रह तथा स्नेहपर्ण रकहुसिकता 
के झागे पंडित जी को भुकता पड़ा। उन्होंने मान लिया कि उनके लिए तोता ओआा 
जायगा । दोनों में प्रेमपूर्ण संधि हो गयी। पडित जी ने एक नहीं छः तोते मंगा देने 
का वचन दिया । पंडिताती अत्यवेक प्रश्न हुई और पडित जी ने प्रसस्ततापूर्वक श्रपनी 
समीक्षा पूर्ण कर ली । 


सामान्य दैतिक जीवन-चर्या पर आावारित इस कहानी में पात्रों के व्यक्तित्व को 
सहज रूप में ग्रंकित किया है। यधपि घटनाक्रम स्ीघा और साधारण है तथापि पान्ो 
के स्वमाव, विचार एवं तक द्वारा उनके व्यक्तित्व का स्च्तुलित विश्लेषण हुआ है। 
प्रेम, निष्ठा और अन्तह रु की विभिन्‍न स्थितियों का विश्लेषण सफलतापूर्वक क्रिया 
गया है। 


र 


(४) लाला पार्वती नन्‍्दन : श्री गिरिजाकुपार घोष ने इसी उपनाम से कहा- 
नियों की रचना की है। उनकी कऋट्ठानियाँ विविध विषयों पर आवारित हैं। 'गलप- 


१. सरस्वतों, स्त्‌ १९०३, भाग ४, संब्या १२, एृ० ४१६९-२३ । 
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लहरी'” इनकी कहानियों का संकलनु है, जिसके द्वारा इनकी मौलिक कहानी-रचना- 
शक्ति के विविध रूपों का परिचय प्राप्त होता है। प्रसिद्ध मासिक्त पत्रिका सरस्वती” 
में भी इतकी कहानियाँ प्रकाशित हुई थीं। जिन कहानियों में पात्रों के व्यवितत्व व्या 
विकास एवं विश्लेषण स्पष्ट और मदौविज्ञान--सस्मत है, उसमें से सिम्तलिलिखित 
विभारणीय है : 


'उम्ता भवानी, 'करम-रेख', 'कन्नोज-सुन्दरी', मुंहम्मदगोरो का अन्त', 'मोतियों 
की माला, 'दलिहर दूर', तारबोबो” अनोखा स्वयंबुर,' 'चम्पी वी विवियां' 'मानवी 
था दानवी', काठ का घोड़ा, शिजिता' और नागनारी?। (गल्प-लहरी में संकलित) 
“गसलोचन साह', 'एक के दो दो”, मेरा पुनर्जत्म' ; 'प्रेम का फुह्दारा एवं 'भूतों 
की हवेली? | ('सरस्वती' में प्रकाशित) 


ल्न्लिज 


इसकी सभी कहानियों में कश्यता का चमत्कार विद्यमान है और मनोरंजन« 
प्रधान कथावस्तु की ओर इनकी विशेष रुचि दृष्टिगत होती है। जीवन की गहराई में 
प्रवेश कर उसके सात्विक-विहलेषण की शोर प्रवृत्त होने का उद्देश्य इनके ससक्ष नही 
था । 'गल्पलहरी' की प्रायः सभी कहानियों में यही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। “उमा- 
भवानी' ज्षीषक कहानी में एक 'डाकिनी' का चित्रण किया गया है । उप्तकी साहसिकता 
तथा थैर्य हो व्यक् करने के लिये समुचित परिस्थिनियों की रचना की गयी है । भाग्यवाद 
पर श्राघारित कर्म-रेख' शीपंक कहानी में पात्नो के व्यक्तित्व को मिथति के निर्यत्रण 
मे चित्रित किया गया है । तार की बीवी' और 'चश्पी की विविया' शुद्ध मनोरंजन पर 
झाधारित कहानियाँ है। इवमें पात्रों के व्यक्तित्व को कोई महत्व नहों दिया गया है । 
मुहम्मद मोरी का श्रन्‍्व' ऐतिहासिक कथावस्तु पर आधारित कहानी है जिममें तथ्य 
एवं कल्पना के समन्वय द्वारा पात्रों के व्यक्तित्व को इतिहासर्न-थत घटनाश्रो के 
आलोक में प्रस्तुत किया गया है। अनोखा स्वयंबर' से अंगरेजी-त्तमाज का ऐसा चित्रण 
किया गया है जिसमें वैचित्य, मँतोर॑ंजन एवं व्यंग्य का प्राधान्य है। पात्रों के 


१. गल्पलहरी', साहित्य भवन प्रा० लिसिटेड, प्रयाग, सवत्‌ १६७७ | 
२. सरस्वती, सन्‌ १६०४, भाग ५, संख्या ५, पूृ० १५१। 

३. वही, सन्‌ १६०६, भाग ७, संख्या ७, पु० २६४५ । 

४. वही, सन्‌ १६०६, भाग ७, संख्या २, पृ० ५६ । 

५. वही, सन्‌ १६०१, भाग २, संख्या ५, पृ० १६६ । 

६, वही, सन्‌ १६०३, भाग ४, संख्या ५, पु० १६२ । 


हिल्दी कहातियों में व्यक्तित्व-चि३लेबरा श्य्ड 


व्यक्तित्व को विश्लेषित करने का प्रयास वहीं किया गया है। “एक-एक के दो-दो' 
शीपंक कहानी मे सनोरंजन को मुख्य स्थान दिया गया है आर इनमें बालकों के 
मनोविज्ञान का ब्राधार लेकर बीजगशित के सिद्धान्त को कहानी का रूप दिया गया 
है । 'प्रेम का फुह्ारा' सामाजिक कहावा है ज्व्सिमें पात्रों के सनोभावों का कुशलता 
से चित्रण किया गया है। अलौकिक और कौतुहल-वर्द्धक# कथावस्तु को आ्राधार बना- 
ब#र इन्होंने 'भू्तों की हवेली! शीपैक कहाती लिखी है । 

पार्बतीमत्दत की कहानियों में विविधता है और जीवन के श्रनेक अंगी पर 
उन्होंने कहानी द्वारा अपने विचाड एवं निष्कर्षों को व्यक्त करने का प्रयास किया है 
परन्तु कल्पना ब्लोर मनोरंजत ही उत्तकी कहानियों मे प्रवात-तत्व बने गये हैं । 
ग्तएव विचार और विवेचन का पक्ष उभर नही पाया है। प्रेम की विभिन्न स्थितियों 
आर झपों को चित्रित करने में पात्रों के व्यक्तित्व को कही-कहीं स्वाभाविक गति 
भौर विकास की भूमि प्राप्त हो गयो है। परन्तु लेखक इस प्रकार की विवेचन-कुश्लता' 
के महत्व को प्राथमिकता न देकर मनोरंजन एवं वेचित्य-वर्शन की शोर विशेष 
पाकृष्ट हो जाता है। मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक गति से विकसित विश्लेषण 
का उसको रचनाओं में श्रभाव है। व्यक्तित्व को जहाँ भी विश्लेषित होने का श्रवसर 
प्राप्त हुझा है वहाँ व्यक्तित्व-विद्लेषण का एक ही परम्परागत साथन इनकी 
कहानियों में प्रयुक्त हुआ है वह है लेखक द्वारा विभिन्‍न स्थितियों का वर्शोत । पार्तों 
के कार्ये और व्यवहार द्वारा उन्के व्यक्तित्व को समझने का श्रवसर नहीं दिया 
अया है । 

(४) आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी : सरस्वती सम्पादक आचार्य महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित मौलिक कहानियों की रचना की 
जो 'सरस्वतती” में समय-समय पर प्रकाश्चित होती रही। उनका विचार था कि कहानी 
का भ्राधार यथार्थ! श्रथवा तथ्य ही होना चाहिए। ऐतिहासिक कहानियों मे ने 
आमाशिकता की अनिवार्यता को प्रथम स्थान देवे के पक्ष में थे। अपने दृष्टिकोश 
को एक विशेष प्रश्ंग में उन्होंने स्पष्ट किया है : 

ये आाख्यायिकाएँ मत की गढ़नत नहीं है, स्वेथा सत्य हैं। भौरंगजेब मे एक 
लम्बा उत्तर भेज कर उत्तराधिकार के नियम (रसम) को जारी रखने में होने वाले 
अन्याय का बहुत ही. अच्छा वर्सात किया है। उससे इस पत्र में इन दोनों श्राश्यायि- 
काश्ों का भी निदर्शन किया है ।” 


आचाय॑ द्विवेदी के उपर्युक्त दृष्टिकोश को उनकी ऐतिहासिक कहामियों की 


१. सरस्वती, जुंत १६०५, पृ० २४२। 


१२५ हिन्दो कहानियों का प्रथम यग प्रयोग काल 


वर्रातशैली का आधार मानना उपयुक्त है। पात्रों के चरित्र एवं व्यक्तित्व का निरूपणश 
तथा विश्लेषण करते हुए तत्कालीन परिस्थितियों को उन्होंने सतकंता से चित्रित 
किया है। उन्तकी प्रसिद्ध एवं उल्लेख्य प्राव्यायिकाओं में स्वर्ग की एक झलक” व 
अन्य मुगलकालीन कहानियाँ हैं । अब्दुरहीम खानखाना की उदारता को लक्ष्य कर 
द्विबेदी जी ने 'खानखावा पझ्लौर सुमेह पर्वत”, 'सिर्जा अ्ब्दुरंद्ीम खानखाना की 
उदारता' शीर्षक कहानियों की रचना की । इनमें खानखाना के स्वथाव, चरित्र एव 
झाभिजात्य गुणों के साथ उनकी जन्मजात उदाश्ता का प्रभावशुकत बर्शान हुआ है । 
व्यक्तित्व-विश्लेपए की दृष्टि से इनमें मनोवैज्ञानिक सृक्ष्म विवेचना तथा स्वाभाविक 
बेकास की स्थिति का प्रभाव है। ऐतिहासिक तथ्यों के श्राध[र पर इन्होंने अवुत्ालिब 
के काव्य-प्रेम की महत्ता का वर्णन किया है। शायरों के शाहिनगाह प्रवृतालिब' 
जीर्पक कहाती में भ्रवृतालिव के व्यक्तित्व के इस पाइव का विश्लपरा हुआ है। यद्यपि 
वर्शान-शैली तथ्यपरक एवं विवरण प्रधान है तथापि प्रमुख पान्र के व्यक्तित्व के अकन 
में कोई असंग्रति प्रथवा सनन्‍्तुननहीनता नहीं है। 'शाहजहाँ श्ीरपक कहानी मुगल- 
सम्राट के व्यक्तित्व का आकर्षक रूप प्रस्तुत करती है । आचार्य द्विवेदी की इन 
कहानियों मे मवोविज्ञान-सम्मत सुक्ष्म विवेचन का ग्रभाव है। परन्तु मौलिक कहानियों 
के प्रथम दशक में ऐतिहासिक कहानियों की परम्परा के सृजन एवं विकास में इनका 
महत्वपूर्ण योग है । व्यक्तित्व-विश्लेषश के क्षेत्र में इसकी महत्ता इसलिए है कि इनके 
द्वारा! यजार्थ को प्राथमिकता प्राप्त हुई तथा कल्पना का स्थाव गौण हुझा। 
ऐतिहासिक कहानियों की रचना तथा उनके प्रकाशन ते कहानी-सृजन की नवीन दिशा 
को झालोकित किया है । 

(६) दुन्दाबनलाल वर्मा : सरस्वती” पत्रिका के माध्यम से वृन्दावतलाल 
वर्मा की प्रारस्भिक ऐतिहापिक कहानियाँ प्रथम द्षक में ही प्रकाश में श्राते लगी । 
इस काल की उनकी सीन कहानियाँ व्यक्तित्व-विइलेषण की दृष्टि से उल्लेखतीय है । 
राखीबन्द भाई राजयुत-कुल की नारी के विश्वास तथा निष्ठा को ऐतिहासिक 
घटनाचक्र के माध्यम से प्रस्तुत करते बाली उत्तम कहानी है। इसमें बचन-रक्षा तथा 


१, सरस्वती, सन्‌ १६०४, भाग ५, संख्या ३, पृ० ८२ । 
२ बही, सन्‌ १६१३१, भाग १२। 

३. वही । धन 

४. वहीं, वर्य १६११, भाग १२। 

४... बही। 

६. 


वही, सन्‌ १६०६, भाग १०, सख्या ६ | 


हिन्दो कहानियों में व्यक्तित्व विदलेवरत १२६ 


कर्त्तव्ययालव में तत्पर उच्च चारिज्य-युक्त मुसलमान के व्यक्तित्व का मर्मस्पर्शी अंकल 
हुआ है। लेखक ने राखी स्वीकार कर भाई के करत्त॑व्य-निर्वाहु में तत्पर विजातीय व्यक्ति 
केःसद्भावों का विश्लेषण कर व्यवितित्व के सन्तुलित एवं सहज निरूपण मे सफलता 
प्राप्त कर ली है । 


तातार और एक बीर राजपृत” वृन्दावनलाल वर्मा की दूगरी ऐसी उल्लेख्य 
रचना है जिसमे दो अन्य धर्मावलम्बी पात्रों के भाव-प्ंघर्ष की विभिन्‍म स्थितियों का 
बर्णान है | इसमे परम्परागत विशेषताओं के साथ ही व्यक्तिगत विलक्षशता तथा उदात्त 
गुणों का चित्रण हुआ्ना है। 'सफ़ेजिस्ट की पत्नी” इसकी तीसरी विचारणीय कहानी है। 
इसकी रचना का उदय नारी-अधिकारों का विश्लेषण है। कहानीकार ने यह व्यक्त 
करते की चेष्टा की है कि नारी जीवन में सम्तुलन' तथा विवेक का महत्वपुर्ण स्थान 
है । पुरुष वर्ग से समास अ्रधिकारों को हठपूर्वक प्राप्त करने पर भी सारी को सन्‍्तोष 
एवं सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती । वर्मा जी की कहानियों में विचार तथा वर्गान 
की कुशलता विद्यमान है, परन्तु पात्नों के व्यक्तित्व के कलात्मक चित्रण एवं सुध्षम- 
विश्लेषण का श्रभाव है। ऐतिहासिक कहानी-र्चनां की परम्परा के प्रवत्तेव तथा 
विकास में उत्तकी रचनाओं को गौरवपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । 


(७) मास्टर भगवानदास, बी० ए० : प्रथम दशक के साभाजिक संस्कारों 
ओर परम्पराश्ों का विश्लेषण प्रस्तुत करते वाली कहानियों के कतिपय ज्ल्लेखनीय 
लेखकों में मास्टर भगवानदास बी० ए० का प्रमुख स्थान है। इनकी प्लेग की- चुडेल”' 
शीरषक कहानी पात्रों के व्यक्तित्व-विश्लेषस की दृष्टि से विचारणीय है। इस रवया 
में भ्राकस्मिक घटना-चंक्र के आधार पर त्याग्मयी, वैर्यशीला एवं पतिपरायणा सारी 
के व्यक्तित्व को निरूपित किया गया है । सामाजिक सम्बन्धों के विविध रूप अ्रंक्रित 
कर पात्रों के अन्तर की व्याख्या की गयी है। प्लेय से पीड़िता पत्ली का त्याग करने 
में आ्ाशंकाश्रत्त पति को संकोच नहीं होता । पत्ति तथा पूत्र से बियुक्ता और परिस्थि- 
तियों के श्राघाव से व्यथिता नारी के मत में विद्ेष-का शुजन नहीं होता । वह श्मज्ञान 
भूमि से चलकर अपने गाँव के निकट पहुँच जाती है। इवेतवस्तरावृता नारी को चुडल 
समझ कर पतिदेव उस पर तमचे का प्रयोग करते है। पुत्र के प्रति माता के बात्सल्य 
तथा पुत्र का माता के अति नैसगिक आकर्षण इस ल्‍्थल पर कुशलता से अंकित 

१. सरस्वती, सन्‌ १६१०, भाग ११, संख्या १०, पृ० ४५७ । 

२. वही, सन्‌ १६१४, भाग १४, संख्या ५, प्ृ० ६१४ ६२२। 

रे. वही, सितम्बर सन्‌ १६०२ भाग ३, संख्या ६, पृ० २०७-२७६ । 
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किया गया है । पति के तमंचे का वार खाली जाता है और साव्वी बारी एक बार 
नियति के प्रकोप से पुन: बच जाती है। 

इस रचना में पात्रों के व्यक्तित्द का निरूपश तथा! उनकी व्यक्तिगत विशेष 
ताझ्ी का विश्लेषण आशचयेंजतक आकस्मिकता के आधार पर किया गया है | लेखक 
ने पात्रों के स्वतत्र अ्रस्तित्व तथा विवौस पर पअ्पती कल्पना तथा घटला-वर्गोन की 
झरुंचि का अकुश रखा है अझतएब व्यक्तित्व-विश्लेषण का स्वस्थ एवं सन्‍्तुलित रूप इसमे 
उपलब्ध नहीं हैं। स्त्रियोचित सदुगुशों क्नौर झादशों का विभिन्न स्थलों पर समावेल् 
हुआ है और उन्ही के द्वारा भ्रमुख पात्रों के व्यक्तित्व का यत्किचित विश्लेषण सम्भव 
दुआ है । कहानीकार ने कहीं-कहीं भावुकतापुरं उद्दगारों को भी प्रस्तुत किया हे । 
व्यक्तित्व के विश्लेपश में वें भी किचित सहायता प्रदान करते हैं । 

(८) उदय नारायरश वाजपेयी : देश-प्रेम पर भ्राधारित “जनती जन्मभूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसी ' शीपंक कहानी की रचना कर उदयनारायण वाजपेयी ने एक महत्व- 
पूर्ण विषय को कहानी रचना के क्षेत्र थे प्रतिष्ठित किया। परन्तु पावों के व्यक्तित्व 
का निरूपए अथवा विश्लेषण उनके हारा समुचित ढंग से न हो सका । मनोरंजन आर 
अटना-वैचिभ्य का समावेश इस कहानी में भले ही हो गया हो, पात्रों के सजीव एच 
सशक्त व्यक्तित्व की अवतारशा की श्लोर लेखक का ध्यान नहीं गया है । उपदेशात्मकता 
की प्रधावनता ने कहानी की संवेदनशीलता को संकुचित बना दिया है । 

(६) विद्यानाथ दार्मा : पद्चनद्ध कहानी-रचना की जिस पद्धति का प्रवर्तेत कवि- 
वर मैप्विलीक्षरश गुप्त ने किया उसी का श्रनुकरण विद्यानाथ क्षमा मे ध्रपनी स्वनाओी 
में किया । इनकी दो कहानियाँ 'विजद्याविहार” त | कुतीनाथ पाण्डेय” पात्रों की 
चरित्रगत विशेषताओं के चिरूपण के दृष्टिकीगा से विचारणोय है। इस कहानियों में 
उपदेश की प्रधानता है तथा झाददाों की प्रतिष्ठा का प्रधास किया गया है। 'विद्या- 
विद्वार' में अनुभव का महत्व बताया गया है तथा शास्त्रीय ज्ञान को जीवव की सफलता 
के लिए झपूर्णा सिद्ध किया गया है| विद्वान भी यदि अलुभव-प्म्पत्न वे हो तो उस्तसे 
सासारिक कार्य सफलता के साथ सश्पन्त नहीं होंगे यही तथ्य इसमें प्रमाशित किया गया 
है। गॉडवाना के राजा की असफलता और कठिनाइयाँ उसके व्यक्तित्व के एकांगी-विकास् 
का विश्लेषण करती हैं। यद्यपि इस कहानी में लखक का ध्यान मुख्य रूप से घटना 


क्त 


१, डा० ब्रह्मत्त क्षर्मा, हिन्दी कहानियों का विवेचनात्मक प्रध्ययन,' 
पूृ० १३१॥ 

२. सरस्वती, मार्च १६०६। 

३. वही, मई १६०९ ॥ 


हिन्दी कहानियाँ में व्वक्तित्व-विस्लेषश हर्८ 


चक्र के आकर्षण पर ही केचित है तथापि अझमजाने ही कहांची के प्रमुख पात्र का 
व्यक्तित्व विस्लेषित हो गया है और उसके चर्च्रिगत गुणावगुश सहज ही प्रकाश में 
आंगये हैं। 

'कुलीमाथ पाण्डे' में कुलीताथ के दैनिक जीवन का चिंत्रणा किया गया है। 
तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के मध्य प्रमुख पात्र की स्वार्थपरता तथा खुशामदी' 
प्रवत्ति का अंकतत किया गया है। खुशामद के बल पर एक साथाम्य कुली की स्थिति 
से उठकर वह राजा के श्रासव तक पहुँच जाता है। यद्यपि इम रचना में कहानीकार 
का उद्देश्य पात्रों के व्यक्तित्व का विश्वेषण नहीं हैं तथापि मुख्य पान के व्यक्तित्व 
को ओर कहानी के विविध प्रसंग द्वारा महत्वपूर्ण संक्रेत प्राप्त होते हैं। विद्यानाथ 
शर्मा की कहानियों का ऐतिहासिक विक्रासक्रम में प्रारश्सिक प्रयास के रूप में ही 
उल्लेख करता सपीचीन है) पद्मयबद्ध कहानियों की परम्परा का विकास एवं प्रसार 
जिन कारणों से सम्भव ने हो सका उनपर विचार किया जा चुका है। विधावाथ 
शर्मा की कहानियों मे कहानी की परम्परागत झादर्शवादी वृत्ति का ही ग्राधान्य है । 


प्रथम दशक में व्यक्तित्व-विश्लेषण की सामान्य प्रवृत्तियाँ 


5. 


इम काल की रचनाओं का विवेचरम' पात्रों के व्यक्तित्व-विश्लेषण के दृष्टिकोण 
से किए जाने पर यह ज्ञात होता है कि कहानी” के इस महृत्वपुण तत्व' को श्रपेक्षित 
सास्यता इन कहानियीं में प्राप्त न हो सकी । हिन्दी कहानी-साहिह्श के एऐलिह्ाशिक 
विकासक्रम का अध्ययन यह संक्रेत प्रस्तुत करता हैं कि मौलिक कहानी-रबना के क्षेत्र 
में इस दशुक में विभिन्न प्रयोग और प्रयत्न होते रहे | घटना अश्रथवा कथानक्र को 
आकर्षक बनाने की ओर कहातनी-लेखकों का ध्यान विशेष झूप से झक्ृप्ट था। पायों के 
सक्षम व्यक्तित्व की ग्रवतारणा की महत्ता को वे प्रतिष्ठित व कर सके । परिमाणतः 
इस काल की कहानियों में विविधता होते हुए भी पात्रीं के व्यक्तित्ण का मनोविज्ञान- 
सम्मत विश्लेषण साभान्‍्यतः किसी प्रकार की कहानी में न हो सका । यद्यपि कन्नावी- 
कारों का ध्यान काल्पनिक घटनाओं से हट कर यथार्थ जगत की श्रोर केन्द्रित हो रहा 
था और इस काल की कहानियों में समाज तथा परिवार की विशिन्न समसस्‍्याएँ पी 
अभिव्यक्ति प्राप्त कर रही थी, तथापि पात्रों के स्ब-सत्तायुक्त व्यक्तित्त रचना के प्रति 
वे उदासीन ही बने रहे । 

काल्पनिक कथानक का मोह त्याग कर जब कहानीकारों ते अपने चतुदिक 
बिखरे विषयो और समस्थाप्रों को कहानी में प्रतिष्ठित करने का साहस दिखाया, तब 
स्वाभाविक था कि ऐसे पात्र कहानी के दुश्य-पट पर उपस्थित हों जिनका हमारे जीवन 
से अत्यक्ष सम्बन्ध है और हम जिनसे सुपरिचित हैं। यथा-जगंत के निकट पहुँचमे की 


श्र हिन्दी कहानियों का प्रदन्न युग -- प्रयोग काल 


प्रयत्वशीलता इस काल के अधिकांश कहानीकारों में परिलणित होती है। समाज एव 
परिवार की समस्याप्रों के साथ ही पात्रणत विशेषताओं का विवेचन उनके व्यक्तित्व 
क्रो यत्किचित विश्लेषित करने लगा । यद्यपि श्रादर्शो की स्थापना तथा क्‍्थावस्तु के 
प्रति सर्वाधिक आकर्षश ने कहानीका रोंझको पात्रों के चरित्र को गहराई में प्रवेश करने 
और उनके व्यक्तित्व को विश्लेषित करने का झ्वसर नहों दिया, तथापि पात्रों के 
विश्वसनीय बाह्य स्वकहृूप चर्णान ओर प्रत्यक्ष प्रवृत्तियों की व्याख्या ड्रें बथा्थता को 

हत्व देकर इस दशक के क्रह्मनीकारों ते पात्रों के व्यक्तित्व-विद्लेषण की शप्राधारभूमि 
निर्मित कर दी । घटनाओं के साथ भावों और विचारों का समस्वय भी कतिपय कुशल 
कहानोकारों ने किया। इनको रचनाओं में हिन्दी कहानी की स्वस्थ एव सम्तुनित 
विकास-सम्भावता निहित थी। विभिन्न विषयों के समायोजन को जो प्रवुलियोँ इस 
दद्मक में दृष्टिगत होती हैं, यदि उसके भिन्न रूपों के झाधार पर इस काल की कहा- 
नियों का वर्गीकरण किया जाय तो उनका रूप इस प्रकार होगा : 

(१) प्रमप्रघान' कहानियाँ मौर सनोरंजनथुक्त कह्वानि्, 

(२) ऐतिहासिक कथावस्तु पर आधारित कहानियाँ, 

(३) जासूसी साहर-अबान कहानियाँ, 

(४) सामाजिक एवं पारिवारिक कहानियाँ, 

(५) उपदेशप्रद कहानियाँ (पद्यबद्ध) । 

(१) प्रेम तथा सनोर॑जनयुस्त कहानियों में व्यक्षितत्व-वियनेषण : इस दशक 
के कतिपेय प्रुख कहानीकारों की कहानियों मे घुरुष वर्ण्य-वस्तु के रूप मे प्रेम और 
मनोरंजन को मान्यता प्राप्त हुईै। पंडित किश्योरीलाल गोस्वामी, झ्ाचायें रामचन्द्र 
शुक्ल, पार्वती नन्‍्दन एवं गिरिजादत्त वाजपेयी की उल्लेखतीय रचनाएँ इसी विशेषता 
से संयुक्त हैं । इन कहानियों में घटना की रोचकता की ओर लेखकों का ध्यान विशे- 
षत. आाक्ृष्ठ है। पात्रों के व्यक्तित्व को सक्षम एवं गतिशील रूप देने के स्थान पर 
इनमें आदशों के चित्रण का श्राग्रह विद्यमान है । यह प्रवृत्ति कहनीकार को व्यक्तित्व 
विइलेषण की गहराई में उतरने और उसे कलात्मक रूप देने का अवसर नहीं देती ॥ 
सयोग और शआकस्मिकता के प्रभाव ने भी यात्रों की व्यक्तिगत विशेषतामों के उभरते 
का अवसर नहीं दिया है। ग्राकस्मिकता का यह सोह आचार्य शुक्ल की प्यारह बर्ष 
का समय शीर्षक कहानी में उसी रूप में विद्यमान है जिस रूप में पंडित किशोरी लाल 
गोस्वामी की रचना 'इन्दुमती' में । सन्तोय को बात इतनी ही है कि इस बर्ग के 
कह्ानीकारों ने यथार्थजगत पर अउनी कहानियों को प्रतिष्ठित करने का प्रवाप किया 
है। काल्पनिक और असम्भव कथानक के स्थान पर परिचित, सम्भव, निधंवसनीय 
कथाबस्तु को वरीयता दी गयी है। जहाँ कल्पना और चमत्कार का समन्वय है वहाँ 
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भी असम्भाव्य स्थितियों से बचने का प्रयास किया गया है। प्रेम प्रधान कहानियों सें 
प्रेम के व्यापक और श्रादर्श रूप की व्यजना हुईं है श्रौर सम्बद्ध पात्रों के त्यागः तथा 
कष्ठ-सहिष्णुता जैसे उत्कृष्ट गुणों का चित्रण हुआ है। मनोरंजन प्रधान कहानियों में 
वैचित्य तथा विस्मय को प्रधानता प्राप्त है। उदाहरखार्थ प्रावंती नन्‍्दन की तार की 
बीवी और 'जन्‍्पी की विविया' शीर्षक कहानियां द्रष्टव्य हैं। इनसे पायरों के व्यक्तित्त' 
का समीव अंकत अथवा समुचित विश्लेषण नहीं हो सका है । 

(२) ऐतिहासिक कथावस्तु पर आधारित कहानियों में व्यक्तित्व-चिश्लेषण 
अथ्रम्म दशक के प्रमुख ऐतिहासिक कहानीकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और 
वुन्दावन नाल वर्मा है ॥ इसकी कहानियों के विवेचन के असंग में हमने देखा है कि 
शादशे रक्षण और उत्मर्म की भावना को इनकी रचनाओं में प्रधान स्थान प्राप्त है । 
आचारय॑ द्विवेदी की रचनाओं में इतिहाल-विश्र त पात्रों के चरित्र की उदात्त विशेषताएँ 
चित्रित हुईं है । अब्दुरंहीम खामखाना की उदारता तथा सौजन्य के साथ ही उनकी 
अदभुत दानशीलता को भी उनकी खानखाना और सुमेरु पर्वत' तथा मिर्जा अब्दुर्रहीम 
खानखाना' शीर्षक कहानियों में वर्ष्यवस्तु के रूप में ग्रहणा किया गया है। वृन्दावनलाल 
वर्मा की प्रारम्भिक कहानियों का प्रकाशन ऐसिहासिक कह्ठानी-लेखन की स्वस्थ परम्परा 
का झोतक है। उनकी कहानियों में पुरुष एवं नारी पात्रों के व्यक्तित्व का भ्रंकन समान 
अभिरुचि के साथ किया भया है। त्याग, जोगय॑, उदारता, कत्तेंव्य-पालन एवं वचन- 
निर्बाह के आदर्श युणों का चित्रण 'राखीबन्द भाई! तथा 'तातार धौर एवाः राजपुत' 
क्ीषक कहानियों में हुआ है। यचपि कहानीकार ने पात्रों के विशिष्ट गुणों की महत्ता 
को प्रमुख स्थात देकर उनके विकास की विभिन्‍न स्थितियाँ कुशलता से निर्मित की है, 
तथापि पात्रों के व्यक्तित्व को स्वयं गंतिशील' होने श्रथवा स्वाभाविक झूप से विश्लेषित 
होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । कहानीकार के निर्देश पर पात्र यत्तचालित 
व्यक्ति की भांति कार्य करते है । झआादशों के पूर्वाग्रह् ने पात्रों को निध्चिचत ढरें पर चलने 
के लिये विवश कर दिया है | इन कहानियों की रचता वर्शातात्मक दौली में हुई है 
आर संवाद-रवता का ब्राय: अभाव है । अतएव पात्रों को अपने मनोभावों को व्यक्त करने 
का अवसर भी प्राप्त न हो सका है। ऐतिहासिक कहालियों की रचना की शोर सम- 
कालीन परवर्ती कहानीकारों का ध्यान आ्राकृष्ट करने का श्रेय इस वर्ग के कहानी- 
लेखकों को अवध्य प्राप्त है । 

(३) जासुसी तथा साहुस-प्रधान कहानियों में व्यक्तित्व-बिदजेषश : गोपालराम 
गहमरी की रचलाओ्ों के ऋभिक विकास के प्रकरण में हमने यह देखा है कि कौतुहल- 
पूर्ण घटनाओं को भ्रस्तुत कर इन्होंने पाठकों के मवोरंजनाथे छोटी झौर बड़ी श्राकार 
को जासूसी कहानियों की रचना की है। मनोरंजन के साथ ही उपदेदा देने की प्रवृत्ति 
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इसकी रचनाक्रा म विद्यमान है। जासूसों के व्यक्तित्व का निरूपण इसकी कहानियों में 
विस्तारएुर्वक हुआ है । गुप्त अपराधों का पता लगाने में वे अपनी बुद्धि तथा कार्य 
कुशलता का परिचय देते हैं और विःस्वार्थ भाव से सेवा कार्य में जुटे रहते हैं । जासूसों 
के व्यक्तित्व को आद्ों एवं उदात्त गुणों से संयुक्त करने की प्रवृत्ति इन कहानियों में 
परिलक्षित होती है ! प्रतिहन्दी श्रपराधी-वर्ग से भी ऐसे भ्राततायियों को पात्रों के रूप 
में भ्रहद्स किया गया है जिनके व्यक्तित्व का स्वरूप जासूसों से सब॑था प्लिन्तर है। उनकी 
शक्ति, योजना तथा गुख-अवशुरों का वर्णात कर कहानीकार ने उनके व्यक्तित्व" को 
निरूपित करने की चेष्टा की है। कहानियों के प्रारंभ में पात्रों का परिचय मनोरंजक 
एवं कौतूहल-अद शैली में दिया गया है। पात्रों की झ्ाइति तथा बेष-भूपा के वर्शात 
की शोर कट्टानीकार का कोई आग्रह नहीं प्रतीत होता । 

विविध कार्यों के मध्य पात्नों के व्यक्तित्व से सम्बद्ध गुशावगुणों के चित्रण को 
स्वाभाविक रूप देने का प्रयास इत रचनाओं से अन्य समकालीन कहानियों की श्रपेक्षा' 
अधिक स्पष्ट और कलात्मक है। कही-कहीं पात्रों के संवाद भी उनके तथा प्रन्य पात्रों 
के व्यक्तित्व के विश्लेषण मे सहायक सिद्ध होते हैं। अन्य पात्रों की झ्रालोचभात्मक 
व्प्पिशियों से भी पाती के व्यक्तित्व को निरूषित करने से सहायता ली गयी है। 
तीन तहकीकात' की कहानियों में संवाद-तत्व की ये विशेषताएँ विशेष रूप से संपुष्द 
हुई है । निजामशाह की साहस-प्रधानब्कहानियों में तदनुकूल तथ्यों का वर्णन है। पात्रो 
के साहस, भैय तथा तत्काल बुद्धि के विश्लेषण द्वारा उनका व्यक्तित्व निछपित किया 
गया है | कल्पना और भावुकता से हट कर यथार्थ के वर्णान द्वारा पा्षों के व्यक्तित्व 
को विश्वसनीय आध।रभूमि पर प्रतिष्ठित करते का प्रधत्न इस वर्ग की कहानियों को 
भान्‍्य एवं महत्वपूर्णा विशेषता है । जासूसी कहानियों में विवेक-शक्ति तथा अन्‍्तद्वैन्द्र 
के बगन का जो भ्रारम्भिक प्रथांस है वह कहानी में प्रनोवैज्ञासिक विश्लेषण का 
पूर्वाभास प्रस्तुत करता है । 

(४) सामाजिक कहानियों में व्यक्तित्व-विदजेषण : संख्या की दृष्टि से प्रथम 
दश्षक में सामाजिक कहानियाँ अधिक नहीं लिखी गयी, परच्तु जो रचताएँ प्रकाश में 
आई उनमें अभिव्यक्ति की कुशलता तथा पात्रों के स्वाभाविक व्यक्तित्व-निरूपश की' ओर 
अपेक्षाकृत अन्य वर्ग की कहानियों के अधिक ध्यान दिया गया है। 'दुलाई त्राली” की 
रचना यथार्थ जीवन पर आधारित एक मनोरंजक प्रसंग पर हुई है । प्लेग की चुडौल” 
में भी पात्रों के गुणावगुरों तथां अन्तढ्व॑न्द्ध की स्थितियों का विश्लेषण कर कहाचीकार 
ने उनके व्यक्तित्व को अंकित करने की चेष्टा की हैं। परिवार तथा समाज की विभिन्न 
समस्याओ्रों को आधार रूप में अरहुण कर जाने-पहचाने पात्रों के चरित्र का अंकन विशेष 
रूचि के साथ इस प्रकार की कहानियों में किया गया। बद्यपि' घटना के वर्सान को 
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इनमें प्रधानता दी गयी है तथापि पात्रों के चरित्रांकन को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं 
देखा गया हैं। प्लेग की चुड़े ल! शीपषंक कहानी' में बारी पात्र के व्यक्तित्व का उसके 
स्वगत कथन द्वारा भावुकतापूर्सा विश्लेषण किया गया हैं। पात्रों के मनोभावों को 
व्यक्त करमेवाली सहज स्वाभाविक भाषा का प्रयोग कतिपय कहानियों को रोचक तथा 
कलात्मक स्वरूप प्रदात करता है। दुलाई वाली' जछीर्षक कहानी भें भिजप्रुर के समीप 
बोली जानेवाली लोकभाधा की शब्दावली का प्रयोग परावगत विशेषताश्रों को स्पष्द 
करने में सहायक सिद्ध होता है | वर्शतात्मक पद्धति को ही इस वर्ग की कहानियों भे 
अपनाया गया है। अधिकांश स्थलों पर कहानीकार में वक्ता और व्याख्याता होने की 
प्रवृत्ति से कहानी संरचना में व्याघात उत्पन्न होता है। प्रयोग के रूप मे इन कहानियों 
का सर्वाधिक महत्व हैं, क्योंकि इन्हीं का विकसित रूप श्ागामी दक्षकों में कहानी- 
साहित्य में सर्वा> धिक प्रसार और प्रचार पा सका । 

(५) उपदेशात्मक कहालियों में व्यक्षितत्द-विदलेषश : प्रथम दक्षक में: गद्य एवं 
पद्म के भाध्यम से उपदेशात्मक कहानियों की रचना की ओर जो प्रमुख कहानी-लेखेक 
एवं साहित्यकार प्रवृत्त हुए उनकी प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए हमने यह देखा है 
कि उत्तकी रचनाओं में उपदेश श्रथवा शिक्षा की प्रतिष्ठा को ही. प्रमुख उद्देश्य के 
हूप में प्राथमिकता दी गयी थी। पतच्चबद्ध कहानियों का विशेष प्रसार न हो सका, 
क्योंकि उनमे सहज एवं कलात्मक कहानी की प्राणवत्ता का अभाव था। साधारण 
घटनाओं को मनोर॑जक रूप देकर उपदेशात्मकः कहानियों के आवरण" में उपस्थित 
किया गया, अत0एव पात्रों के व्यक्तित्व के सन्धुलनग्ुक्त कलात्मक विव्लेषण"का इनमें 
प्रदत्त ही नहीं उठता । भाषा की कृत्रिमता भी पात्रों के भावों की सहज अभिव्यक्ति में 
बाघा उतनन करती है। कुलीनाथ पाण्डे' जैसी कट्ानियों में जीवन के यथार्थ का 
उत्कृष्ट विश्लेषण सम्भव था; परन्तु कहानीकार का ध्याव उपदेश में ही अ्रदक गया 
है और वह व्याख्याता बन गया है । घटना की रोचकता को बनाये रखने की ओर भी 
इन कहानियों में विशेष श्राग्रह प्रदर्शित किया गया है, परन्तु पात्नों के व्यक्तित्व के 
अन्तर में प्रवेश करते की क्षमता इलमे दृष्टियगत नहीं होती । पद्मबद्ध कहानियों मे 
संवाद-योजवा अवश्य ही उत्कृष्ट है और उसके द्वारा पात्रों के विभिन्न व्यक्तिगत गुणों 
पर प्रकाश पड़ता हैं। परन्तु इस शैली का विकास झागे न हो सका, श्र केवल 
ऐतिहासिक प्रयोग के रूप में इसका महत्व सीमित रह गया । वीरता, त्याग और देख्ष- 
प्रेम को आधार मान कर जित उपदेशप्रद कहानियों की रचना की गयी उनसे विषय 
वस्तु का चयन बड़े उत्साह से किया गया, परन्तु उस गृहीत विषय का सम्यक निर्वाह 
ने हो सका और सम्बन्धित पात्रों का व्यक्तित्व उपदेशात्मकता के दुवह आवरण में ऐसा 
आवृत्त हुआ कि सम्पुर्ों रचना की शिथिलवा तथा बोकिलता में दबा ही रह गया । 


६ 
द्वितीय युग : विकास काल १९११ से १९३६ तक 


व्यक्तित्व विश्लेणण का स्वरूप * 


पूर्व विवेचन में हमने देखा है कि वीसवी शताब्दी के प्रथम दह्मक में हिन्दी 
कहानी का स्वरूप प्रयोग के पथ से झग्नसर हुआ और पात्रों के व्यक्तित्व के निरूपशा को 
विशेष महत्व ग्राप्त न हो सका ! यद्यपि कतिपय कहानीकारों ने पापों के बरिव्रगत 
वैशिष्ट्य को यथार्थ की संवेदना के साथ व्यवत किया, तथापि व्यक्तित्व के सन्तुलित 
तथा प्रभ्नविष्णु रूप को प्रस्तुत करने की शोर उत्तका ध्यानत्त नहीं गया। घदना की 
विचित्रता भ्रथवा कथानक के सुगठन की झोर वे अ्रवर॒प स््ेष्ट रहे । ग्यारह वर्ष का 
समय”, 'दुलाई वाली' और “इन्दुमती' मिस्सन्देहु उत्कृष्ट मौलिक कहानियाँ है और 
प्रथम दक्षक की प्रतिनिधि रचनाएँ है, परन्तु व्यक्तित्व को प्रकाश में लाने की कलात्मक 
चेंष्टा का उनमें अभाव है । 

सन्‌ १६११ से हिन्दी कहानियों के विकास का दूसरा युग श्रा रम्भ होता है, जित्तका 
विस्तार सन्‌ १६९३६ तक मानना समीचीन है, वंयोकि इस्च युग के सर्व-प्रमुख कथाकार 
द्रम सर्वश्षी प्रसाद तथा प्रेमचन्द की कहानियाँ सनू १९३६ तक अविच्छिन्न रूप से 
प्रकाशित होती रही, और उनकी प्रेरणा से अन्य उल्लेखनीय कहानीकार उन्हीं की 
रुचना-पद्धति का अनुसरण करते रहे । हिन्दी कहानी-साहित्य के संझ्चक्त, भावक, 
कल्पनाशील तथा कुशल कहानीकारों की विविध रचनाओं का प्रकाशन इस थुग में 
हुआ है । कहानी के स्वरूप, कला-विधान, उद्देश्य तथा प्रभाव की दृष्टि से उसके अनेक 
रूपों की झ्भिव्यक्ति इस काल में हुई है। प्रसाद और प्रेमचन्द जैसे विशिष्द कहानी- 
कारों की अधिकांश रचताएँ इसी युग मे प्रकाशित हुई। उन्तकी प्रभाव-सीमा में आगे- 
वाले था स्वचंत्र कहानी-रचना में प्रवृत्ति अनेक उत्कृष्ट कथाकारों की श्रेष्ठ कहानियों 
का प्रकाशन भी इसी समय हुआ | इस काल के प्रधपुख कहानीकारों 'प्रेमचन्द', प्रसाद 
विद्वम्भरनाथ जिज्जा, जी० पी० श्रीवास्तव, राजा राधिकारमण सिंह, विश्वस्भर 
साथ दर्मा कौशिक, ज्वालादत्त शर्मा, चन्द्रधर शर्मा भुलेरी, चतुरसेन शास्त्री, पदुम- 
लाल पुत्नालाल बल्शी, रायकृष्णादास, चण्डी प्रसाद हृदयेश, गोविन्द बल्लभ पन्त, 


हिच्दी कहानियों में व्यक्तित्व विडलेषरत श्३्ड 


सुदर्शन, पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', विनोद शंकर व्यास, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सूर्य॑- 
कान्त तिपाठी 'निराला' एवं उपेच्द्रनाथ 'अइक' का नाम अधिक महत्वपूर्ण है । 

पात्रों के व्यक्तित्व को उनकी चरित्रगत विशेषतात्रों के माध्यम से व्यक्त करने 
का अयास इस युग की कहानियों का प्रमुख लक्षण है। यद्यपि प्रत्येक कहावीकार कौ 
प्रपनी स्वतंत्र सत्ता तथा निजी विशेषताएँ हैं, श्रोर उन्हें किसी एक प्रवृत्ति या रचना- 
दैली की सीमा में आबद्ध करना सम्भव नहीं है, तथापि यह सामान्य प्रवृत्ति प्रायः सभी 
कहानियों में देखी जा सकती है, कि पात्रों के व्यक्तित्व को सजीव बनाने की चेष्टा 
ग्रधिकांश रचनाओं में विद्यमान है | इस युग मे घटनाओं की प्रधानता को अ्रस्वीकाण 
कर पात्रों के चरित्र तथा व्यक्तित्त की सन्त अभिव्यक्ति को अपना उदृश्य मानने वाले 
कहामीकार विचित्र श्नौर भ्रसामान्य घटनाओं के मोह से सृक्त होने का प्रयास करने 
लगे । उनकी कृतियों की इस विशेष प्रवृत्ति पर विचार करते हुए डा० ब्नह्मंदत्त शर्मा ने 
लिखा है, “विकास-काल की कहानियों में किसी आराकर्षक श्रथवा कुतूहलपूर्णो कथा- 
वस्तु को उपस्थित न करके मानव चरित्र का भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के बीच 
उद्घाटन किया गया । मानव चरित्र का यह उद्घाटन पात्रों की वैयक्तिक विशेषताश्रों 
के प्राधार पर तो किया ही गया, साथ ही उसका मम्बन्ध समाज के व्यापक पक्ष से भी' 
लगाया गया । जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिथिम्ब उत्तारने वाले कहानीकारों ने सामा- 
जिक जीवत के जिन भिन्न-भिन्न रूपो की पृष्ठभूमि में अपने पात्रों की चारिज्िक विशेष- 
ताझों का उद्घाटन किया उनका देश की सामाजिक, राजनीतिक, घामिक तप्ा प्रन्य 
सब प्रकार की परिस्थितियों से घनिष्ठ सम्बन्ध था । 

इस युग के सामाजिक वातावरण ने कहानीकार को भ्रनेक वर्ग के पात्र प्रदान 
कर उसकी क्ति को यथार्थ पर प्रतिष्ठित होते का अवसर दिया। राजनीधिक जागरशा 
तथा झान्दोलनों ने परम्परागत मान्यताञ्रों तथा शासन के ग्रति विद्ोहात्मक चेतना का 
विस्तार किया | फलतः समाज में सुधार, श्रान्दोलन, परिवर्तन तथा राष्ट्रीय आदक्यों 
को प्रेरणा लेकर कहानी-साहित्य में पात्रों का व्यक्तित्व-सम्पन्न रूप प्रतिष्ठित किया 
जाने लगा। महात्मा गाँधी के राष्ट्र-व्यापी प्रभाव ने देश में जो जागृति प्रसृत की उससे' 
हिन्दी कहानीकारों ने भी प्रेरणा ली। कहानी में असहयोग-आन्दोलन, हिन्दू-मुस्लिम 
एकता, विदेश्ी-अत्याचार का विरोध, अछुतोद्धार, पर्दा-प्रथा-अहिष्कार आदि विषय 
ग्रहण किये । उनके आधार पर रचित कथावस्तु में पात्रों के प्रतिनिधि, सशक्त तथा 
प्रभावपूर्ण चरित्र को स्थान दिया गया। 


१ डा० बअह्मदत्त शर्मा--/हिन्दी कहानियों का विवेचनात्मक अध्ययन, 
म्ूृ० (ईद । 


शहर हदितीय युथध : विकास काल 


समाज की विभिन्‍न स्थितियों तथा समस्या से जिन पात्रों का सबंध कहानियों 
में वशित किया गया, वे अपने स्व॒ध्ाव, कार्य, व्यवहार, विचार तथा प्रभाव दह्वाल 
तत्कालीन परिवर्तनश्ञील सामाजिक अवस्या का यथार्थ रूप प्रस्तुत करते हैं । प्रतिनिधि 
पात्रों के रूप में जागूत नवयुवक, उत्साह वृद्ध, चेतना के प्रकाश मे आँखें खोलने वाने 
बालक तथा प्रशति के पथ पर साहुस के साथ चरण रखने वाली यारी के व्यक्तित्व 
को समान श्भिरसि के साथ प्रस्तुत किया गया। श्रनेक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने 
वाले पात्र देश-सेवक, राजकीय कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, जज, वकील, वैरिस्टर, 
नेता, डाबटर, ठेकेदार, इंजीनियर, किसान, मजदूर, झह्ाजन श्रांदि के रूपों में कहानी 
के दृश्यपट पर उपस्थित हुए । कहानी कला के विकास का अ्रध्ययत करने पर उसके 
ग्रन्य तत्वों का सम्यक्‌ विकास भी इस युव में दुृष्टिगत होता है, परन्तु चरित्रगत 
विशेषतां के माध्यम से पात्रों के व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित करने का प्रयात्त सबसे 
श्रधिक महत्वपूर्ण रूप में इस काल की कहानियों में प्राप्त होता है । व्यक्तित्व का संबध 
सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ कर इस युग के कहानियों ने उसके प्रभविष्णु रूप के 
अ्रकित किया है। प्रथम दशक की कहानियों को तुलना में इस काल के कहावीकारों की 
रखनाओरो में चरित्र के सुक्ष्म विवेचन का ग्रयत्न श्रधिक सप्राणु तथा मनोवेज्ञानिक है। 

इस युग के कहानीकारों मे अपनी विक्षिप्ट कहानियों के कारश 'प्रेमचन्द' श्रीर 
अपताद' विशेष महत्वपूर्ण श्नौर उल्लेखनीय है | इसके रचना-कौद्न मे अ्रन्य केहानी- 
कारों को प्रभावित किया है तथा उनकी कहानियों के स्वरूप, उद्दृध्य तथा शैली के 
निर्धारण में योगदान दिया है । इन दो महान कहानीकारों की कहानी रचना-ली का 
अतुकरणा, असुगपत तथा प्रयोग कर अनेक कथाकारों से कहानी-रचता के भाध्यम से 
यश अजित किया है। इस प्रकार इनके प्रभावन््षेत्र में आने-वाले कहानीकारों द्वारा 
दो संस्थानों का निर्माण हुमा है। व्यक्तित्व-विश्तेषण की दृष्दि से प्रशाद-सस्थान के 
कहानीकारों में भावुकता, ऋलपना, ब्रादर्श, त्याग तथा कत्तेब्य-्पालन की प्रवृत्तियों के 
वर्शान की विशेषता सामान्यतः सर्व प्राप्त होती है । प्रेमचन्द-संस्वाव के कहानीकार 
यथार्थ जीवन की कठित समस्याओं, परिवर्तनशोल सामाजिक स्थितियों, पारिवारिक 
उल्लकनों तथा राष्ट्रीय जागरण की प्रवत्तियों के आलोक में पात्रों के व्यक्तित्त की 
धतिष्ठा अपनी कहानियों भें करते हैं । 

प्रसाद तथा प्रेमचन्द न््पनी भागवत तथा शिल्पय्त प्रवृत्तियों के कारण 
कहानी-रचना के क्षेत्र में एक दूसरे से भिन्न हैं, तथा उनके प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार 
में भी श्रन्तर है। प्रसाद की मावुकता, कल्पताशीलता, काव्यम्य शैली तथा उदात्त 
ग्रादर्शों का भ्रनुकरण कर अनेक कहानीकारों ने उसी ढंग की रचनाओं को प्रस्तुत 
करने का साहस किया । परन्तु सफल्नता के साथ उनकी विशेषताओं को आात्मसात 


हिन्दी कहानियों थे व्यक्तित्व-विइजेघरम १३६ 


कर उन्हें कहानी-रचना मे प्रयुक्त करने में बहुत कम लेखकों को सिद्धि प्राप्त हुई । 
प्रेप्नवल्द आवश्षन्मुख यथायंदादी परम्परा के प्रतीक थे । उनकी सहज स्वाभाविक 
वर्शनशैली, जीवन के प्रेरक प्रश्न, समाज, देश, किसान-मजदूर तथा श्रन्य प्रत्यक्ष वर्ष्य- 
किपयों के मिरूपण ने कहानी-रचवा की झोर“बहुसंस्थक लेखकों को प्रेरित किया । 
प्रमाद-संस्थान की अपेक्षा इस श्रोर अधिक कहानीकार आक्ृष्ट हुए । व्यक्तित्व बिह्ले- 
चण की दृष्टि से प्रसाद-संस्थाव के कंहानीकारों की रचनाओं में भावुकता और प्रेम 
को प्रधावता दी गयी है । इन्ही के भ्राधार पर व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित किया गया तथा 
इन्हीं को उद्देश्य के रूप में भी अ्रहुण किया गया है। पुरुष पात्रों में विवेकशीलता, 
दुढता तथा त्याग की वृत्ति का प्राधान्य एवं स्त्री पात्रों मे सौन्दर्य अन्तद॑न्द्र, बलिदान 
की भावना तथा मर्याद्य-रक्षण की प्रवृत्तियाँ समाविष्ट की गयी हैं। प्रेमचन्द सस्थाव' 
के कहानी कार्रों ने व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष जीवन की भरमि पर प्रतिष्ठित किया तथा उसके 
विविध पाइवों का विवेचन किया है। तत्कालीन समाज से व्यक्तित्व को सम्बद्ध कर 
उसके सहज-रूप को अभिव्यक्ित प्रदयन की गयी है । 

प्रसाद जी ने भावभुलक ग्रादर्शवादी कहानी-रचना का प्रवर्सन कर कई कुशत् 
एवं भाव प्रव॒ण कहानीकारों का ध्यान इस शौली की शोर आ्राक्ृष्ट किया । पात्रों के 
चरित्र को प्रधावता देने वाली इस वर्ग की श्रधिकांश कहानियों में भाषा तथा संवाद- 
तत्व को सतकंता से संयोजित कर उनके सहारे पात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया 
गया है। आादशोन्मुख यथार्यबादी कहानियों के प्रवत्तेक बछ्वस्वी कथाकार श्री प्रेमचन्द 
की भ्रभावपरिधि मे कई सुयोग्ध एवं सक्षक्त कहानी लेखक श्राये । जीवन का यथार्थ 
अपने नीौतियुलक आधारभूमि पर अधिष्ठित होकर पात्रों के व्यक्तित्व का परिचालक 
व॒ल्व बन गया । इन दो प्रसुख सस्थानों के अ्रतिरिक्त कतिपय भ्रन्य प्रवृत्तियों भे प्रेरित 
होकर इस युग में झतेक उत्कृष्ट कहातियाँ लिखी गयी । पात्रों के व्यवित॒त्व-विद्लेषण 
के दृष्टिकोश से उन रचनाश्रों का और साथ ही उनसे सम्बद्ध कहानी लेक्षकों का विशिष्ट 
महत्व हैं। अतएव प्रस्तुत प्रकरण में श्रावश्यक है कि सामान्य प्रवृत्तियों के श्राधाय 
र उपको विशिनन्‍नत वर्गों सें विभाजित कर उनमें व्यक्तित्व-विश्लेषण की स्थिति पर 
विचार किया जाय । यद्यपि एक ही कहानी-लेखक की कई प्रकार की कहानियों के काश्ण 
उन्हे एक ही वर्ग का मान लेने में व्यावहारिक कठिनाई भी है, तथापि प्रधान रचतना- 
प्रवृत्ति एवं विश्लेषण-शैली को ध्यान में रखकर सन्‌ १६१,१ से सन्‌ १६३७ तक की कहा- 

मियों एवं सम्बन्धित कहानी-लेखको का वर्गीकरण इस प्रकार उपयुक्त है : 

(१) भावसुलक झ्ादश्शंवादी कहानियाँ: 
सुझ्य कहानीकार---सर्वश्नी जयश्ंकर प्रसाद, राजा राधिकारमण सिह, 
बिनोदर्ण हर व्याज्ञ, पाण्डेय बेचत शर्मा उग्र 
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(२) श्राद्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ : 
मुख्य कहानीकार---सर्वेश्री प्रेमचन्द, विद्वम्भरनाथ जिज्जा,, 
ज्वालादत्त थर्मा, पदुंमलाल पुन्नालाल बस्शी, 
सुदर्शयू, विश्वृस्भरनाथ शर्मा 'कौशिक', उपेस्द्रवाथ 
'झअइकः 
(३) भावशुलक बथार्थवादी कहानियाँ 
मुख्य कहामतीकार--सर्वश्री चन्द्रवर जर्मा मुलेरी, चतुरसेन शझास्जी। 
(४) मनोवैज्ञानिक विश्लेषण-प्रधाव यधाधंवादी कहानियाँ : 
मुख्य कहानी लेखक---सर्वश्री भगवती भ्रंसाद बाजपेयी, सूर्यकान्त तिपाठी 
“निराला! । 
(५) भ्रतीकवादी कहानियाँ : 
मुख्य कहानी-लेखक--पर्वश्नी जयणंकर प्रसाद, राग्क्ृष्णदास, पापडेय 
बेचन धर्मा उम्र, सुदर्शन । 
(६) प्राकृतबादी कहानियाँ : 
मुख्य कहानी-लेखक--सर्वश्षी पाण्डेय वेचन हर्मा 'उम्न', चतुरसेन शास्त्री, 
कृष्णशकान्त मालवीय । 
(७) चरिक-विश्लेषणु-प्रधाव हास्यपरक कहानियाँ : 
मुख्य कहानी-लेखक : सर्वक्षी जी० पी० श्रीवास्तव, प्रेमचन्द्, विद्वम्भर 
साथ झर्मा कौशिक! । 
उपर्युक्त वर्गोकरण में इस युग के समस्त कहानीकारों और उसकी कहानियाँ 
समाविष्ट हो जाती हैं। पात्रों के चरित्र की प्रधानता प्रायः सभी कहानियों में 
परिलक्षित होती है। उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण शिन्‍्व-मितल परिस्थितियों में पृथक 
उद्देश्य को ध्यान में रख कर किया गया है। प्षामाजिक वातावरण तथा राजनीतिक 
प्वान्दोलन का स्पष्ट प्रभाव पात्रों के व्यक्तित्व पर अकित है। भारतीय जनता जिन 
राष्ट्रीय झावशों से निरन्तर प्रेरणा प्राप्त कर विदेशी शासत्त के प्रति विद्वोहिणी 
हो रही थी, उनकी समायोजना द्वारा इस युग की कहानियों के पात्नों के व्यक्तित्व की 
रचता की गई। साथ ही सामाजिक और नैतिक विषयो से सम्बन्धित नवीन सिद्धान्तों 
को भी कहानी के माध्यम से व्यक्त किया गया । उपदेश और आादर्शो की झोर उत्मुख 
होते हुए भी प्रथम दश्षक की अ्रपेक्षा इस काल के कहानीकारों की रचनाओं में पात्रों के 
व्यक्तित्व का सशवत झौर प्रभावपूर्ण विश्लेषण हुआ है । 
कालक्रम को ध्यान में रखकर विवेचत करने पर प्रसाद-संस्थान के 
भावमूलक पआादहावादी परम्परा के कहानीकारों की कृतियों एवं उनमें पात्नों के 
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व्यवितत्व-विस्लेषण की स्थितियों का विवेचच भी इसी तारतम्य में करता उप« 
युक्त होगा । हैं 
7 (१) श्री जयहांकर प्रसाद की कहानियाँ और उनमें व्यक्तित्व-विदलेषण . 
“इन्दु' मासिक-पत्र के माध्यम से अपनी सौलिक कहानियों के साथ प्रसाद जी का आग- 
भन हिन्दी कहानियों के क्षेत्र में एक धबीन शैली तथा भावधारा के प्रवर्तक के श्रेय 
के साथ हुआ । सन्‌ १६११ में 'ग्राम' शीषंक उतकी प्रथम 'कहानी इन्दु' में प्रकाशित 
हुई | तब से सन्‌ १६३७ तक वे क्रविच्छित्त रूप से कहानी-लेखन का कार्य करते 
रहे | इन्दू' के ५ वर्षो के अंकों में प्रसाद की कई एक विशिष्ट प्रारम्भिक कहानियाँ 
प्रकाशित हुईं ; सन्‌ १६१२ में तब तक की श्रकाशित पाँच कहानियों का सम्रह 'छाया! 
के नाम से प्रकाशित हुआ । इसके द्वितीय संस्करण मे-जो सन्‌ १६१४ में प्रकाशित 
हुआ--छै कहानियाँ श्लार बढ़ा दी गयी । इसके भ्रतिरिकंत प्रताद की उत्तरक्तालीन' 
कहानियों के संकलन समय-क्षमय पर प्रक्नाशित होते रहद्दे । श्राकाक्य-दीप, श्राँधी और 
इन्द्रजाल इनकी कहानियों के संकलत है । कालक्रम की दृष्टि से इनकी प्रथम कहानी! 
गआम' तथा अंतिम कहानों सालबती' है। 
प्रसाद जी की कहानियों की पूर्णों सख्या ६६ है। प्रायः सभी कहानियों में 
भावुकता तथा आदर्श की प्रधानता है। पाधों के व्यक्तित्व को उसके शारीरिक-सौदर्य, 
कल्पनागत वैशिष्द्य, उदात्त विचार, दृढ़तिश्चय तथा विभिन्‍न क्रियाश्रों ढवरा मिरूपित 
किया गया है। व्यक्तित्व-विध्मे बण के दृष्टिकोश से उनकी कहानियों का वर्गीकरण 
इस प्रकार होगा : 
(१) ऐतिहासिक तथा पौराणिक व्यक्तित्व : 
कहानियाँ--प्राकाझदीप, आँवी, चक्रवर्ती का स्तम्भ, दांसी, 
पुरस्कार, ममता, स्वर्ग के खण्डहर में, मुरी, गुंडा, 
देवरथ, सालवती, चित्रमंदिर । 
(२) धार्मिक ठ्प्रक्तित्व : 
कहानी---देवदासी : 
(३) रहस्यमय व्यक्तित्व' : 
कहानियाँ --- उम्त पार का योगी, खण्डहर की लिपि, प्रलय, कला, 
ज्योतिष्मती, रमला । > 
(४) सामाजिकता तथा आदश्शभुलक व्यक्तित्व : 
केहानिरया--अधघोरी का मोह, गुदड़ी में लाल, गूदड़ साईं, पाप' की पराजय, 
सहयोग, पत्थर की पुकार, कलावती की शिक्षा, दुखिया, श्राकाश 
दीप, भिखारिन, सुनहुला साँप, हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि, 
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समुद्र संतरण, वैरागी, वनजारा, चूड़ीवाली, प्रशयचिन्ह, श्रप- 
राधी, रूप की छाया, इंन्द्रजाल । 
(२) प्रसाद को कहानियों का रचनाकष एवं उनमें व्यक्तित्व-विल्लेषण : सन्‌ 
१९६११ से १६२६ तक प्रसाद की कहान्री-रचना के प्रथम युग का विस्तार माना जा 
सकता है। उनकी कहानियों के दो संकलन इस युग मै प्रकाश में आये ; सन्‌ १६१९ 
में 'छाया' शीर्षक संकलन का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ | इसमें इन्दु' में प्रकाशित 
पाँच कहानियाँ संग्रहीत हैं। सन्‌ १६१४८ में 'छाया' का दूसरा सस्कररण प्रकाशित हुआ । 
इसमें छः कहानियाँ और जोड़ दी गयी। प्रथम संस्करण मे जो कहा नियाँ संग्रहीत थी, 
उनके शीर्षक हैं, 'तानसेन”, “मन्दा?, ग्राम', 'रसियाँ वालम” और “मदन मृशा लिनी | 
द्वितीय संस्करण (सत्‌ १६१८) में 'शरणाग्रत', 'सिकत्बर की जपथ', 'ब्रशोक', 
गुलाम', जहाँनारा' शौर 'चितौर-उद्धार' ज्ञी्वक कहानियाँ सम्मिलित की गयी | 
सन्‌ १९२६ तक की प्रसाद की कहानियों का दूसरा संस्करण वर्ष सन्‌ १९२६ 
में ही प्रतिध्वनि” के नाम मे प्रकाशित हुआ । 'प्रतिध्वनि” में संकलित कहानियों के 
शीर्ष क हैं प्रसाद', 'यूदड़साई, गूदड़ी में लाल', अधोरी का मोह, पाप की 
पराजय', सहयोग”, पत्थर की पुकार', उस पार का योगी'. 'करुणा की विजय, 
खण्डहुर की लिपि', 'कलावती की झिक्षाट, “चक्रवर्ती का स्तम्भ, 'दुखिया, प्रतिभा 
कौर 'प्रलय” । 
हल कहानियों में समवेदना, चिन्तनशीलता, प्रेम, करुणा, वीरता, प्रतिशोध 
प्रादि मानवीय वृत्तियों के आधार पर कथावस्तु की रचना हुई है। व्यवितत्व सिरू- 
पर की प्रवृत्तियों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि छाया” के प्रथम संस्करण की 
कहानियों में पात्रों के व्यक्तित्व-विश्लेषण का मुख्य आधार प्रेम की अभिव्यंजना ही है। 
समुचित वातावरण में पात्रों के प्रेम-भाव के विकास के लिये कथावस्तु को भावप्रवर? 
काव्यमय दौली से भलंकृत तथा सरसता-युक्त बनाया गया है। इंतिहाम-विश्व त पात्र 
सानसेन' के चरित्र को प्रतिष्ठित कर लेखक ने एक और अपनी कल्पनाशक्ति का 
परिचय दिया है तो दूसरी श्रोर सरस भावाभिव्यक्ति का भी निदर्श्षन प्रस्तुत किया है। 
त्याग, साहस तथा बलिदास को भावना से श्रोत्तप्रोत नारी व्यक्तित्व को आधार-रूप में 
प्रहण कर “चन्दा' शीर्ष क कहानी की रचना की गयी है। “ग्राम” प्रसाद की एक बहु- 
चचित कहानी है जिसमें पात्रणत विशेषताश्ोों को प्रभावश्याली रूप में अंकित कर व्य- 
क्तित्व-निरूपश का प्रयास किया गया है। रतिया बालम' भावुकता, कल्पनाशीलता 
ओर प्र॑म की व्यंजना पर शआ्राधारित रचना है, जिसमें वासना तथा सात्विक स्नेह के 
संघर्ष को पाजगद विशेषता के रूप में अंकित किया गया है। “मदन-सृणालिनी” 
कीष के कहानी में प्रम॒ तथा भअ्रन्सद्व न को व्यवस्तु के रूप में ग्रहण किया गया है # 
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म्दत' के रूप में एक चिन्तनशील भावुक व्यक्तित्व को प्रसाद ने कहानी के पठल पर 
प्रस्तुत किया है । 

'छाया' के द्वितीय संस्करर में जो कहानियाँ प्रकाशित हुई, उनमें लेखक की 
रचना-कुशलता का परिष्कार देखा जा सकता है । 'शरखाग्रत' में भारतीय संस्कृति, 
पारिवारिक जीवव तथा वेशभूषा के प्रति लेखक का श्राकर्ष ण व्यक्त छुआ है श्रीर यह 
विज्ञपता पात्रों के व्यक्तित्व में ढाल दी गयी है। इपिहास-सम्मत वातारशा की रचना 
कर लेखक ने उसी के भ्रनुरूप व्यक्तित्व के सहज विश्लेषण की भूमिका निर्मित की है। 
'सिकन्दर की विज्यय' शीएं के कहानी भारतीय बीरों के आदर को प्रतिष्ठित कर उनके 
व्यक्तित्व की शोर संकेत देती है । 'चित्तौर उद्धार में राजपूत-जीवन का वर्सान है। 
राजपुतती आन और बीरता के राधार पर आादश-प्रे रित पात्रों के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा 
की गयी हैं । राजकुमार हृम्भीर इस कहानी का प्रमुख पात्र है। वह भावुक और वीर 
घुवक्त है । उसमें कृत्रिम सामाजिक बन्चचों को भंग करने का साहस भी है । लोक-भय 
से आतंकित होकर बहू अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। यह समाचार ज्ञात 
करके भी कि उसकी भावी पत्नी का पू्व-विवाह हो चुका है तथा बह विद्या है, बह 
अपने कत्तंव्य-यालत में संकोच्र नहीं करता एबं उसे प्रसन्नता के साथ पत्नी के रूप भें 
स्वीकार कर लेता है । इस संकलन की शेष तोन कहानियाँ 'जहॉनारा', अशोक, और, 
गुलाम! इतिहास पर आदारित है । ऐतिहासिक तथ्य तथा मर्यादा की रक्षा करते हुए 
प्रसाद जी से इनमें झ्रपनी कल्पना तथा भावप्रवशता का भी परिवष दिया है | पान 
झ्रपनी सहज स्वाभाविक विशेषताओं के साथ ग्रेम तथा सौन्दये के प्रतीक बन कर श्राते 
हैं। इन कहानियों में प्रसाद जो ने प्रतिशोध की वृत्ति से परिचालित पात्रों के व्यक्तित्व 
को विशेष श्रभ्रिरचि के साथ प्रस्तुत किया है। चन्दा' दीपक कहानी की नायिओआा 
चन्दा प्रतिशोध की हृत्याश्रों द्वारा पूर्ण करती है। श्रन्‍्य कहानियों में जैसे 'अ्रशोक', 
गुलाम कादिर' तथा तिष्य-रक्षिता” में भी यही प्रवृति व्यक्त हो गयी है । परच्तु 
असाद जी दे इस पात्रों के व्यक्तित्व को क्र र, नृशंस या मानबताशुन्य नहीं बना दिया 
है। भमोवैज्ञानिक ढंग से बिविय परिस्थितियों के भ्रन्तर्गत उनकी प्रतिशोध-बृत्ति का 
सहज विकास अंकित किया गया है । मानवीय मूल प्रवृत्तियों के स्वाभाविक चित्रण 
की शोर लेखक को सतके दृष्टि ने उसे असामाजिक वृत्तियों के सब्तुलित चित्रण का 
बल प्रदान किया है। प्रतिध्वनि' कहानी-संकलन की सभी कहानियों में भावप्रवणाता 
तथा चिल्तनशीलता का प्राघान्य हैं। जीवन दहन की परिपक्वता, विचारों की प्रौढ़ता 
तथा आवुकतापूर्ख दृष्टिकोश ने कहानीकार असाद' को सुकोमल भनोभावों को सुरम्य- 
सू्ि पर प्रतिष्ठित किया है। इस संकलन की कहानियों के प्रायः सभी पात्र विचार» 
शौल, कल्फनाप्रवण तथा भाजुक हैं। अपने भरन्तद् न्द्र में डूबे, जगत के बाह्य व्यवहार 


१४९ द्वितीय युम. विकास कान 


के प्रति उदासीन, रहस्थमय मचःस्थिति से युक्त पात्रों को ही इन कहानियों में सम्मि- 
लित किया गया है। उनकी इस प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुये श्रालोचक 
श्री मार्कण्डेय सिंह ने साभिप्राय लिख है : 

“वास्तव में प्रतिध्वनि के लेश्रक मे बाह्य जीवन की घटनाओं, स्थितियों श्र 
दन्दों को छोड़कर मानव के हृदयस्थ घातप्रतिधातों, उचकी रहस्यमय हलचलों और 
जीवन के निमड तत्वों के विवेचन को ही प्रतिपादय बनाया है । कथांशकको अपेक्षा, प्राय: 
सभी कहानियों में व्यंजता ही अधिक हैं। जहाँ कही भी, लेखक ने देखा है कि बिता 
कथाश की सहायता लिये सी भावव्यंजना हो सकेगी, उसने उसे निर्ससकोच त्याग 
दिया है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद की इस प्रवृत्ति ने कहानियों के पाभों को 
अ्रन्तमुखी व्यक्तित्व प्रदान किया है। उन्तमें जीवन के प्रति मोह और भ्राकर्षण है परन्तु, 
स्थुल-जगत की ओर आक्षष्ट न होकर वे सूक्ष्म भाव-जगत्‌ में ही विचरण करते हैं। इस 
प्रवुत्ति तथा विशिष्ट रचना-पद्धति के कारण में स्वयं प्रसाद के चित्तनशील भाकुक दार्श- 
निक व्यवितृत्व को देखा का सकता है । इस संकलन की कहानियों में भावना तथा 
मावसिक उद्देलन की ग्रमुखता के कारण काव्यात्मकता तथा विचारमूढता का समावेश 
हुआ है । उदाहरण में रूप में प्रसाद, 'उस पार का योगी' और 'प्रलय” जैसी कहानियों 
की देखा जा सकता है । इनमे पात्रों के व्यक्तित्व को भावजगत्‌ को वस्तु मानकर उसके 
झान्तरिक पक्ष का चित्रण किया गया है। कथातत्व के समुचित विकास, की शोर 
ध्यान देने का प्रयास कतिपय कहानियों में प्रायः नहीं हुआ है । 'खण्डहर की लिपि! 
श्र चक्रवर्ती का स्तन्भ' झ्लीर्षक कहानियों को उदाहरण रूप में प्ररुत किया जा 
सकता है। ऐतिहासिक वातावरशा मे यात्रों के व्यक्तित्व को अंकित करते हुए लेखक 
ने देशकाल को पात्रों के व्यक्तित्व के श्रतुसार सुर्ययोजित किया है। 

समाज की दैन्यपुर्ण स्थिति तथा अर्थाभाव से ग्रस्त उपेक्षित निम्न वर्ग की' 
शोर भी प्रसाद जी का ध्यान गया है। उन्होंने इन समस्याश्रों के प्रतिनिधि पात्रों का 
व्यक्तित्व भी 'प्रतिष्वनि” की कुछ कहानियों में अंकित किया है । 'गुवड़ी का लाल, 
'कझुंणा की विजय', और दुखिया” शीर्षक कद्दानियों में उतकी इस प्रवृत्ति के दर्शत' 
होते है। प्रसाद की उदारता, करुणा, परोपकारवुत्ति तथा संवेदनब्ीलता का प्रभाव 
उनके हारा चित्रित पात्रों के हुयक्तित्व पर स्पष्ठतः परिलक्षित होता हैं। कहानीकार ने 
झपने व्यक्तित्व का कलात्मक झारोपस भिन्न-भिन्न स्थितियों में आशिक रूप से कई 
पात्रों पर किया है । 


१ श्री माण्क॑डेश सिंह, प्रसाद की कथा-साहित्य', पू० १७। 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विहलेषश्ण रृडर 


प्रसाद की कहानियों का तीसरा संग्रह आाकाशंदीप' के नाम से सन्‌ ११२६ में 
प्रकाशित हुआ | 'छाथा' और 'प्रतिध्यनि' में लेखक की जो प्रवृत्तियाँ, पात्रों के ब्य- 
कतित्व निरूपण के सम्बन्ध में देखी गयी थी, उनका समाहार इस संकलत की कहानियों 
से हो गया है। साथ ही प्रसाद जी को वाटंस्य-रचना पद्धति का प्रभाव भी इनकी 
रचना-शैली पर पड़ा है। पात्रों के संवाद तथा अन्तरईन्द्र के विवेचम में प्रसाद ने नाट- 
कीय हैलो को .प्रश्नव दिया है। भावों की विवृत्ति तथा पात्रों की चरित्रगत विशे- 
ताओं को व्यक्त करने में उच्तका यह अ्रपोग अत्यधिक सफल माना जा सकता है। 
उदाहरण हूप में 'रमला', बनजारा', ब्राकाश-दीप' और “विसाती' को प्रस्तुत किया 
जा सकता है। इन कहानियों में पात्रों के व्यक्तित्व का भिरूपण आकर्षक ढंग से हुआ 
है। नाटकीय शैली ने एक-एक कर पाज्रगत विशेषताभों को स्वाभाविक गति के साथ 
प्रकाश में झ्राने का अवसर प्रदान किया है । 

आकाशंदीप' की कहानियाँ इस क्रम से है--आकाशदीप', 'भमता', “स्वरा 
के सण्डहर में', 'युनहला साँप', हिमालय का पथिक', 'भिखारिन', 'प्रतिध्वनि”, 'कला', 
देवदासीण, 'समुद्र॑तरण', वैरागी', 'बवजारा'; “चुड़ीवाली, अपराधी', प्रशाय- 
खिन्हु', रूप की छात्रा, ज्योतिष्मती', 'रमला' और “बिसाती। 

इस संग्रह की कहानियों में पात्रों को समाज के विभिन्न वर्गों से उठाया गया 
है। उनके व्यक्तित्व को प्रभावपुर्ण रूप में व्यक्त करने का प्रयात्त सभी कहानियों मे 
किया गया है। इतिहास के पृष्ठों से प्रेर्शा प्राप्त कर, अपनी कल्पना को उप- 
योग कर प्रसाद ने 'झाकाश-दीप', ममता झौर स्वर्ग के खग्बहर में! शीर्षक कहा- 
मिय्रों में अधिस्मरणीय पात्रों का व्यक्तितत्व थुम्फित किया है। समाज के प्रपीडन, 
शोषण तथा शअ्रत्याचार का प्रतीक बनाकर 'मिखारित” कहानी की नाथिका को भस्तुत 
किया गया है । सामाजिक रूड़ियों से व्यक्तित्व कितना प्रभावित होता है इसका उद्ा- 
हरण 'प्रतिध्वति' तथा दिघदासी” कहानियों में प्राप्त होता है। प्राचीत परम्पशओं के 
विकृृत प्रभाव को व्यक्त करते हुए कहानी-लेखक, ने उसके मध्य विपण्णु, कंशंणु- 
भावयुकत व्यधित पात्रों का व्यक्तित्व सिरूपण इन कहानियों में किया है। 

सन्‌ १६२६ से १६३३ ई० तक प्रसाद ने जिन कहामियों की रचना की उसका 
प्रकाशन सन्‌ १६३३ ई० में झाँघी' शीर्षक सग्रह में हुआ । इस कहामियों में प्रसाद 
का मानवतावादी उद्घधर दृष्टिकोण पुर्ंतः अ्श्निव्यक्त हुआ है । यद्यपि आदशश तथा 
मर्यादा के समर्थन में कहातीकार प्रसाद सर्देव शभ्रपनी विश्विष्ट भावभूमि पर रहने का 
प्रयत्त करते रहे हैं, तथापि मानवीय दुख, करुणा, भाग्य की प्रतारणा तथा जीवन- 
व्यापी कटुता को व्यक्त करते हुए उन्होंने पूर्ण सहानुभूति के साथ अनेक श्रविस्म रणीय 
पात्रों के व्यक्तित्त का सृजन किया है। इन पात्रों के धथार्थ भौर हृदयस्पर्शी स्वरूप 


श्षरे द्वितीय युग विकास काल 


के समायोजन की प्रवृत्ति पर विचार करते हुये श्री मार्कण्डेय सिंह ने लिखा है--- 

सामान्य रूप से तो प्रसाद के आब: सभी विश्विष्ट पात्र श्रादर्श के छोर को 
छूतें हुए प्रतीत होते हैं, झाँधी' के पात्र भी वैसे ही हैं, पर लेखक ने अपनी श्रादर्शोन्मुख 
एवं स्वच्छन्दतावादी श्रभिरुचि के ग्रतिदेक में आकर उन्हें घरती से परे प्रपरिचित 
भ्राशियों का रूप नही दिया है | जीवन के थपेड़, जिन्हें प्रसाद 'तियतति' था भाग्य' के 
रूप में देखते हैं, आँजी' की तरह झाकर क्षशभर में ही कितना उल्बलृटफेर जाते हैं, 
असख्य प्राशियों का जीवन-क्रम टूठ कर कैसे बिखर जाता है---कति, चिस्तक शौर 
कथाकार प्रसाद की प्रतिभा ऐसी हो आधी में उड़े तिनकों श्र जीवनधारा के अनन्त 
उपकलों से टकरा-टकरा कर बहते हुये मानव-चरित्रो को पकड़ कर, उनके दुख-इन्ड, 
श्राशा-आ्रकाक्षा, और जीवन-व्याप्त कदुता में भी छिपी उनकी अनुभुत माधुरी को 
नाना रूप देकर व्यक्त करते की बिर श्रम्यस्त रही है' ।* 

इन सभी कहानियों में पात्रों के जीवन की सामाजिक स्थितियों के मध्य 
व्याख्या हुई है। पात्रों के व्यक्तित्व को सशक्त, भावधप्रवश तथा सुधारवादिता से प्रेरित 
प्रतिक्रिया से युक्त चित्रित किया गया है। इस संग्रह की कहानियों का क्रम इस प्रकार है: 

आधी”, मछुआ', 'दासी', घीसू', बेड़ी', ब्रतर्ंग, प्राम-गीत”, 'विजया', 
'झमिट-स्मृति', नीरा! और पुरस्कार । 

पातों के चरित्र को प्रधानता देते हुए प्रसाद जी ने प्रत्येक कहानी में किसी न' 
किसी ऐसे व्यक्तिध्व को चित्रित कर दिया है, जो चिस्ततशील, साहंसी, बेदता-ग्रस्त 
तथा भाँवुकता से युक्त होते हुए भी हमारे परिचित वातावरण तथा समाज से घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखता है। दासी', ब्रत्भंग' और पुरस्कार! कहानी में शेतिहासिक वाता- 
बरण से कथावस्तु लो गयी है और उन्ही के अनुकूल पत्रों का सुजन कहानीकार ने 
किया है! कथावस्तु को प्रमाशिक गझ्ाधार पर ग्रहण कर इतिहास-बशणित पात्रों 
को प्रसाद ने अमुख स्थान नही दिया है, वरन्‌ इसके लिये अपनी कल्पना का उपयोग 
कर उन्होंने उपयुक्त परिस्थितियों तथा वातावरण के भध्य काल्ममिक पार्नों के व्यक्तित्व 
की प्रतिष्ठा की है। उपर्युक्त तीनों कहानियों में प्रसाद की इस प्रवृत्ति को देखा जा 
सकता है! सामाजिक समस्यात्रों के झ्रालोक में अस्तर को सहज ही छूकर सहानुभूति 
प्राप्त करने बाले पात्रों को जिन कहानियों में स्थान ब्राप्त हुआ है, वे हैं 'वीसू', ग्राम- 
गीत', विजया' तथा अमिट स्पूति । पात्रों के व्यक्तित्व को श्रभावित करने वाली 
विविध सामाजिक रुढ़ियों, कुरीतियों और कठोर विधानों के प्रति लेखक ने अपना 
श्राक्रोश व्यक्त किया है। इस संकलत की सभी कहानियों में पात्रों के अच्तढ्ेंर्द् के 


१, श्री मार्कण्डेय सिहु--प्रसाद का कथा-साहित्य, शू० ३० ।॥ 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेंवर्प १४४ 


उत्कृष्ट तथा प्रभावपुर्शी वर्शाव द्वारा उनको व्यक्तिगत कुण्ठाओं, श्रसन्तोष, परिताप 
तथा विद्ोहात्मक वृत्ति को व्यक्त किया गया है। पात्रों के व्यक्तित्व के विवेचन को 
दृष्टि से इस संग्रह की कहातियों में नारी व्यक्तित्व के निह्पणा का जो प्रयास है, उसे 
भी देखना आवश्यक है। प्रेम, वासना, छल/ असंन्तोष, कत्त व्यपालन आबि शाहवत 
व त्तमों के आकर्षक किन्तु समस्या-प्रथात स्वरूप को विज्रित कर प्रश्नाद ने नारी 
व्यक्तित्व को हर्भदक संवेदना के साथ उपस्थित किया है । 

प्रसाद का अन्तिम कहाती-संकलन है 'इन्द्रजाल' । इसका प्रकाशन वर्ष १६९३६ 
ई० में हुआ | सन्‌ १६३३ से १६३६ ई० तक की प्रसाद की कहानियाँ इसमें सम्मिलित 
कर ली गयी हैं। कहानीकार का प्रौढ़ श्लौर परिपक्व कृतित्व इन कहानियों में स्वतः 
भरा गया है। अपनी प्रतिभा के चरमोत्के पर पहुँच कर कहानीकार अधिक विन्तन- 
शीजल और समम्वयबवादी हो गया है। आदर्श झौर यथार्थ, सुन्दर-प्रसुन्दर, मुख-दुख, 
मोह-उत्सर्ग सबके प्रति उसकी दृष्टि समरसता से युक्त तथा उदार बन शथी है। इन 
प्रवृत्ति के अनुकूल ही उसते अपनी कहानियों के पात्रों का चयन भी किया है 
तथा उनके व्यक्तित्व को तटस्थ भाव से व्यक्त कर दिया है। अपनी पूर्व रचना-शैली' 
के विविध प्रयोगों को भी आर्मसात कर कहामोकार प्रसाद ने इन कहानियों में सबका 
समस्वित रूप प्रस्तुत कर दिया है। “इन्द्रजान', “तुरी' श्ौर चित्वाले पत्थर' मे 
अआाकादशादीप' संकलम की कहानियों को रचना-दीली को भ्रपनाया गया है। छोटा 
जादूगर' और “विराम चिन्ह! जैसी कहानियों में सामाजिक समस्या तथा घटना को 
उसी प्रकार प्रस्तुत किया गया है जिस श्रकार श्रॉँधी! संकलन की समाज-सापेक्षय' 
कहानियों में । 


प्रसाद की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण : प्रवृत्तियाँ श्ौर विशेषताएँ 


जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से प्रसाद ने पात्रों को ग्रहण कर उन्हें व्यक्षिगत विशेष- 
ताओं के प्राधान्य के साथ अपनी कहानियों में प्रतिष्ठित किया है । कहानीकार प्रस्ताद 
के व्यक्तित्व का वैशिष्टय इन पात्रों के व्यक्तित्व में जाने-अनजामे किसी न' किसी रूप 
में समाविष्ठ हो गया है! उनमें भावुकता, सौन्दर्यानुराग, प्रेमप्रवशता तथा चिस्तन- 
क्ीजता की प्रेरणा अपने रचनाकार के स्वभावगत उदात्त वैशिष्ट्य से ही प्राप्त' होती 
हैं । इतना होते हुए भी प्रसाद जी ने प्रत्येक प्रमुख पान्न को स्वतंत्र व्यक्तित्व-विकास 
का प्रवनर प्रदान किया है | विचार तथा स्वभाव के क्षेत्र में उनमें स्ाम्य भ्रवश्य 
दिखाई पड़ता है, परन्तु व्यक्तिगत दृष्टिकोश तथा उद्देश्य के कारण तने अपने में भी 
महत्वपूर्ण हैं। उन्हें वर्ग चिशेष का प्रतिनिधि आचने का आग्रह उपयुक्त नहीं प्रत्तीत 
होता । उनके झसामान्य रूप की ओर लेखक का' विशेष 'ुकाब है अतः वें अपने मिराते 


श्ड्श्‌ ट्िलोय घग : विकास काल 


व्यक्तित्व के कारण स्वतंत्र श्रस्तित्व रखते है। इस सम्बन्ध में थी माकषण्डंस सिह ने 
साभिप्रायथ ही लिखा है--- हैं 

“जैसे दो आँख, एक ताक' दो कान झादि स्थुल आंग्रिक साम्य रखते हुये भी' 
हुए व्यक्ति भ्रपने व्यक्तित्व में दूसरे से जिन्‍न होता है, वैसे ही कतिपय अंशो में स्वरूप- 
गइत और भावगत साम्य रखते हुये भी, प्रसाद की कहानियों के पात्र अपना विशिष्ट 
व्यक्तित्व रखते हैं | 


छ 


ड्ड 

उनकी व्यव्तियत विशेषताएँ इतनी प्रमुख बच जाती हैं कि कहानी का 
सम्पुर्णा प्रभाव पात्रों के व्यक्तित्व में ही केच्ित हो, जाता है। इस विज्ञेपता को 
परिलक्षित करते हुये श्री मार्कण्डेय सिहु ने कतिषय कहानियों के उदाहरण प्रस्तुत 
किये हैं. :-- 

“उनमें (प्रमाद की कहानियों के पात्रों में) अपनापन इतना श्रधिक है विभिक् 
वर्गों के प्रतिनिधि रूप में आये हुए पात्र भी श्रपते तिरालेपत में प्रतिनिधि में अधिक 
व्य्ति-विशेष ही जान पड़ते हैं। छाथा' की गुलाम! छट्टात्री के गुलाम कांदिर, 
आकाशदीप' की 'मिखारित' झौर दिवदासी' तथा इन्द्रडाल' के छोटा जादुगर' 
ओऔर 'गुण्ड;' श्रादि सब पात्रों में उनकी वर्गगत साभान्य विशेषताश्ों की प्रपेक्षः श्रपना 
निज का वैशिष्ट्य ही मुख्य है । इसी प्रकार आांबी! संग्रह की सधुत्रा' कहानी का 
दाराबी भी, जहां तक पेट काट कर शराब के लिए पैसे बचाने की वात है, साधारण 
झरादी वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, किन्तु इस पागल दुनिया को देखने की दृष्टि, जीवर' 
के प्रति दाइनिक दृष्टिकोण और अपनी मूलभूत स्वेदनाशी लता के कारण बहू इसना 
प्रसाधारण बन जाता है कि उसे शराबी वर्ग का 'टाइय' पात्र नही कहा जा सकताहै ।”* 

व्यक्तित्व-विश्लेषण के विवेचन के दृष्टिकोश्य से प्रसाद जी की कहानियों के 
पात्रों को दो स्थुल वर्गों में विभाजित किया जाता है पुरुष-पात्र एवं भारी-पात्र । अपनी 
स्वभावभत भिन्नता तथा प्रवृत्तियों के नैसर्गिक वैभिन्‍्य के कारण यह विभाजन नारी 
झौौर पुरुष वर्ग के व्यक्तित्व के सम्थक विश्लेषण में सहायक हो सकता है। यद्यपि प्रेम 
ग्रौर सौन्दर्य के प्रति श्राकर्षण को सामान्‍य प्रवृत्ति सभी पाज्नों में विद्यमान है तथापि, 
जैसा कि हमने विचार किया है, इन पाज्ो का स्वतंत्र अस्तित्व भी है । 

नारी पात्रों के व्यक्तित्व की रचता का सर्वप्रधान उपकरण करुणा की कोमल, 
प्रभावपुर्ण तथा व्यापक मनोवृत्ति को ही मानकर प्रसाद ते उसे मर्मस्पञ्ों रूप प्रदान 
किया है। प्रेम और लालसा भी चारी पात्रों के व्यक्तित्व के अनिवार्य तत्व के रूप मे 
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हल्दी कहातियों में व्यक्तित्व-विश्लेषरण श्ड्दू 


ग्रह किये गये हैं । प्रेम के क्षेत्र में प्रतित्ञोध, उत्सर्ग, भन्त्वन्द्र और सत्साहस की 
वृत्तियों को समाविष्ट किया गया है। सामाजिक आादरशों के प्रति यदि उनके मन से 
धण्मान तथा उत्पर्ग की भावना विद्यमान है, तो अन्याययुक्त सामाजिक रूढ़ियों के 
प्रति विद्रोह्मत्मक प्रवृत्ति भी तोब़ बेग से अपने प्रकाशन का मार्ग ढू ढ़ती हुईं दृष्टिमत 
होती है ! इस प्रसंग में कतिपय कहानियों के उदाहरण द्वारा इस विशेषता को देखना 
समीचीन है। घन्दा' कहानी की राधिका चन्दा' प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर 
अपने प्रतिस्पर्धों का बंध कर देती है और तत्परचात स्वयं आत्महत्या कर लेती है। 
बहु प्रेम के व्यवधाद को समाप्त कर अपने जीवन का अन्त इस दृष्टिकोण से करती हे 
कि उत्तर्ग द्वारा ही प्रेम को अमरत्व प्रदान किया जा सकता है। अन्तहंन्द्र तथा 
मसस्ताप की तीन आकुलता को चिद्धित करते हुए प्रसाद ने स्वर्ग के खण्डहुर' शीपंक 
कहानी में 'मीना' के करुश-कोमल व्यक्तित्व को विषादयुक्त स्थिति में ढाला है । 

सारी पात्रों के मानसिक दृच्द का मनोवैज्ञानिक चिचणश करतें हुये प्रसाद ते 
कोमलता, करुशा झौर भावुकता के समातास्तर प्रतिशोध और आक्रोश की भावना को 
भी अंकित किया है | इस विरोधी भ्रवृत्तियों को चित्रित करते हुमे कहानीकार असाद 
ते नारी के उग्र रूप को अनेक प्रकार से व्यक्त किया है। आँधी' और पुरस्कार 
कहानियों में कर्तव्य की प्रेरणा से नारी व्यक्तित्व के कठोर, दुृढ़-निर्चययुवेत स्पष्ट 
स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिज्ञोत्र की वृत्ति का उद्यम-रूप चर्दा' और 
अद्योक” झीष॑क कहानियों में देखा जा सकता है। नारी व्यक्तित्व के इस कठोर उम्र 
रूप में कहीं-कहीं बलिदान का स्तुत्य रूप सहज सौन्दर्य के साथ प्रतिबिभ्बित हुआ है । 
'देवरथा कहानी सें प्रसाद जी की इस प्रवृत्ति का उदाहरण प्राप्त होता है। 'दासी' 
तथा भीख श्लीषक कहातियों में आत्म-सम्मान के प्रति जागृत नारी व्यक्तित्व को 
प्रस्तुत किया है। प्रतिशोध, बलिदान, आत्म-सम्भान श्रौर कठोरता के इन तत्वों का 
समन्वय जिन विशिष्ट कहानियों में विभिन्न दारी पात्रों के व्यक्तित्व में दृष्टिगत होता 
है, उनके महुस्व का मूल्यांकन श्री मार्केण्डेय सिह ले इस प्रकार किया है 

४ धाकाशदीप” की चस्पा, आधी” की लेला और 'पुरस्कार' की मधूलि 
की परिस्थितिजन्य कठोरता में तो प्रायः ये स्रभी रूप दिखाई पहलते हैं। इनकी सहज 
सुकुमारता को मथकर मिकला हुआ इनके व्यक्तित्व का यह तत्व इन्हे अत्यन्त भाकपंक 
ग्रौर सजीव व्यक्षितत्व प्रदान करता है 

अपनी उत्तरोत्तर विकसित कहानी-रचना-कला में प्रसाद ने नारी व्यक्तित्व का 
रूप स्पष्टतर और भ्धिक महत्वपूर्ण विशेषताशञ्रों के साथ अंकित क्रिया है। उन्तकी 


१. श्री भाकण्डेय सिह, “प्रसाद का कथा-साहित्य”, पृ० ५१। 


श्डछ दिलीय युग : विकास काह 


प्रथम प्रयोगयुगीन कहानियों में, जो 'छागबा' में संकलित हैं, नारी पात्रों के व्यक्तित्व की 
रेखाएँ विशेष स्पष्ट नहीं ८ । प्रतिध्वनि' की कहानियों तक्क यह स्थिति किसी ते किसी! 
रूप में बनी रहती है | चित्तौर उद्धार में राजकुमारी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते 
पर ज्ञात होता है कि बहु एक शोर प्रम तथा पतिभक्ति का उत्कृष्ट निर्दर्शन प्रस्तुत 
करती है तो दूचरी ओर पारिवारिक मर्यादा के प्रति उपेक्षा तथा पिता के ध्रत्ति कत्तेव्य- 
विनुखता का संकेत देती है । प्रतिब्बनि की अन्य कहानियों में भी चारो व्यक्तित्त क्षो 
पूर्यी प्रतिष्ठा सहुज-हूप मे चहों हो पाई है । उद्यहरुण रूप में सहयोग, पाप की 
पराजय', कलावती की शिक्षा और दुखिया' छीषेंक कहानियों को देखा जा 
सकता है! 

आकाभदीप' की कहानियों तक आाते-आते प्रसाद ने नारी व्यक्तित्व की 
आमभिकता की पूर्ण आस्था से ग्रहण कर उसके सफल चित्रांकम की झावित प्राप्त कर 
ली थी । प्रेम तथा कत्त व्य दोनो के निर्वाह मे सफल “चम्पा' का व्यक्तित्व 'आकाहदीप' 
शीर्षक कहानी में इतनी कुशलता तथा अभविष्णुता के साथ अ्ंक्ति किया गया है कि बह 
अ्मात्र कहानी-साहित्य का एक अ्रप्रतिम चरित्र बन गया है। इस संग्रह की कुछ कहा- 
लियों में मारी पात्रों का व्यवितत्व इतने महत्वपूर्ण और भावोत्तेजक रूप में अंकित है 
कि उसके समक्ष पुरुष पात्रों का व्यक्तित्व घूमिल और उपेक्षित सा प्रतीत होता है । 
स्वर्ग के छुण्डहर में, वनजारा, अपराधी और 'ेरागी” जैसी कहानियों में इस 
तथ्य के, प्रमाण विद्यमान हैं | 

आँधी' संकलन की कहानियों में प्रधाद जी यथार्थ के धरातल पर उतर श्राये 
है। नारो पात्रों में जीवन की कठोरता से जुफने का सत्यसाहस कहामीकार से समाविष्ट 
क्रिया है । पुरस्कार' कहानी की मधूलिका अपनी स्थिति के प्रति पूर्ण सचेत है । अपने 
कत्तंव्य तथा उत्समें के क्षणों को वह सम्पूर्ण निष्ठा के साथ ग्रहण करती तथा साहस 
पूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह करती है। 'घीसू' की विन्दा, 'दाली” की फिरोजा, 
और आँधी' की लैला के व्यकितित्व- में भी यथार्थ के प्रति संवेदनशीलता के तत्व 
विद्यमान हे । 

इन्द्रजाल! की कहानियों में नारी-पात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हुआ है । 
भावकता के साथ बृढ़ता, प्रेम के साथ दायित्व-निर्वोह, सौन्दर्य के साथ शाहस के 
समब्यय का सफल प्रयास चारी*व्यक्तित्व के चित्रण के निभित्त किया गया है। कतिपय 
उदाहरणों द्वारा इस तथ्य का विवेचन किया जा सक्कता है। 'इच्द्रजाल” कहानी को 
वेला, 'चित्रवाले पत्थर” की मंगला, गुंडा' की दुलारी और पन्‍ना, देवरथ' की सुजाता, 
सालवती' कीं सालवती, 'सलीभ' की नुरी के व्यक्तित्व का सम्यर्क विवेचन करने पर 
थहदी ज्ञात होता है कि इन्हें कहाती के ऋतिवाय तत्व के रूप में ग्रहण कर कहानीकार 


हन्दी कहालियों में ज्यक्तिस्व-विष्लेषसस ; १८८ 


ने इतकी रचना में क्षपनी सम्पूर्ण प्रतिभा तथा कौशल का प्रयोग किया है । 

*. पुरुष पात्रों के व्यजितत्व के अंकन में प्रसाद की कहानियों के वैशिष्ट्य पर 
विचार करने पर यह जात होता है कि प्रत्येक कहानी का प्रमुख पुरुष पात्र श्रपत्ती 
विलक्षश विचार-पद्धति, दृष्टिकोण, सिद्धान्त'श्रथवा जीवनोद्देश्य के कारण पन्य पातो 
से सर्वथा भिन्न है। यद्यपि उनमे कुछ मज्ानतायें भी ?₹, तथापि स्वतंत्र जीवन-दर्शन' 
तथा चिन्तत-डवित के कारण उनका पृथक अस्तित्व है | व्यक्तित्व के निरूपण में पुरुष 
पात्रों के शरीर तथा अन्तर्गत दोतों को प्रसाद मे समान महत्व दिया है (यद्यपि उनके 
अधिकांश पुरुष पात्र भावुक, संवेदनशील, उदार, करुशायुकक्‍्त तथा सौन्दर्य प्रेमी हे 
तथापि उनमे कत्तेव्यतिष्ठा, संघर्ष की शक्ति, आ्रात्मबल जैसे पुर्षोचित मदगुरों का 
श्रभाे नहीं है प्रसाद की कहानियों में ऐसे पुरुष पत्रों के व्यक्तित्व भी समाविष्ठ है 
जो अपने अद्भुत चरित्र के कारण अविस्मरशीय झौर विनक्षशा है बुरी के प्रति 
समर्पित याकूव और लेला के प्रेमी रामेइ्चर का व्यक्तित्व इसी प्रकार का है। बेला 
को अपना हृदय अ्पित कर गोली ने वसा ही व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया है जैंगा कि 
आ्राकक्षा-दीप' की नायिका चम्पा के प्रति सर्व॑स्व अर्पण करने वाले जलदस्यु बुद्धगुप्त 
ने । भ्रपती श्रात्तरिक करुणा एवं व्यथा को प्रकाशित करने का कोई दुराग्रह भी इस 
विलक्षण पात्रों में नहीं है । सालवती का प्रेमी अभय भी प्रसाव जी की लेखनी से असुत 
ऐसा ही पुरुष पात्र है। इनयें चरित्र की दृढ़ता के साथ ही पंवेदनशीलता की गहराई 
भी विद्यमान है । इनके विद्रोह, व्यथा, कुण्ठा अथवा विवशता को कहानीकार्‌ प्रसाद ते 
बड़ी कुशलता से अंकित किया है । 

प्रसाद जी की झारभिक कहानियों में पुरुष पात्र कल्पनाशील, भावक, प्रेमी, 
सोन्दर्योपासक तथा शील-सदाचार-युक्त है। इनमें काव्यप्रेम और कला की साधना के 
प्रति अनुराग भी यथास्थाच व्यक्त किया गया है। “रसिया वालम' का युवक, 'तान- 
सेन का तानसेन, 'कलावती की' शिक्षा” का द्यामसुन्दर इसी प्रकार के पात्र है। 
उनमें उत्सर्ग की भावना भी उच्च स्वर को है.। 'रसिया-बालम” का युवक अपनी 
उँगली के रक्त से पत्र लिखता और राजकुमारी के प्रेम पर भ्रपना सर्वस्त्र श्रपित कर 
देता है। इन कल्पदाशील भावुक पुरुष-पात्रों मे भी प्रसाद जी ने मासवीय सवेदता 
की प्रतिष्ठा की है। काल्पनिक और प्रतीकात्मक कहानियों में पुरुष पात्रों के व्यक्तित्व 
का अंकन और विकास उतना प्रभावपूर्ण और कलात्मक नही है जितना यथार्भ एव 
कल्पना के समत्वय से सिभित कथावस्तु पर झ्राघारित कहानियों के पुरुष पात्रों का । 
ग्राम, गुंदड़ साईं, पत्थर की पुकार', जहॉनारा', शरणागरत' और अघोरी 
का मोह शीर्षक कहानियों के पुरुष पात्र अपनी स्वाभाविक भुमिका में भ्रविस्म रणीय 
स्वरूप प्राप्त करते हैं | 


श्ड्ह्‌ ह्वित्तोच पुछ्र : विकास काल 


प्रसाद जो ने श्रपनी उत्तरोत्तर विकसित कहानी-कला में पात्नों की व्यक्तित्व- 
रखना-प्रक्रिया को विशेष महत्व दियाँ। 'आाकाझ्य दीप' कह्ााती-संकलन की कड्टामियों 
में पुरुष पात्रों को कर्तव्य और दाश्त्वि की गुर गम्भीर वृक्तियों से संथुन्त कया 
गया है। प्रेम और भावकता के घरात्ल ते ऊपर उठकर बे कत्तेव्य श्लौर दायित्व 
के क्षेत्र में प्रवेश करते +। इस प्रकार यथार्थ जोबत के श्रव्ििक निकट होने के कारण 
उनके व्यक्तित्व मे सप्राशता और स्वाभाविक विक्षास की शक्ति प्रद्धिष्थित हुईं है । 
वाह्य और आ्ान्तरिक स्थितियों का समात अभिरुचि से विवेचन कर प्रसाद जी मे पुरुष 
पात्रों को क्रियाशीनवा और विवेक की शक्ति प्रवाम की हैं। विस्तृत कहामियों मे 
पुरुष पाचों के व्यक्तित्व का विश्लेपस्स विधिवत और विस्वार ने हुआ है। शअ्पेक्षाकृत 
छोटी कहानियों में पात्रों के व्यक्तित्व को निहूपित अथवा बिंब्लेपित होने का कम 
अवसर प्राप्त हुआ है, क्यंयकि इनका स्वरूप गद्यकाव्य जैसा है। भावुदता और कल्पना 
का आझ्राधिकय होने से ऐसी छोटी कहानियों मे पुरुष पात्रों की अपेक्षा मारी पात्रों के 
व्यक्तित्व का विश्लेपण अधिक प्रभावपूर्णा रूप मे हुआ है । 

अपनी प्रौढ़ एवं कलात्मक दृष्टि से दुनियोजित उत्तर-डाागलीन कहानियों में 


ब्रमाद जी ने पुरुष पात्नों के समस्त गुणावगुणों को प्रभावपुर्ण ढंग से अंकित करने की 


५ 
चेष्टा की और उसके व्यक्तित्व को झविस्मरणीय महत्व प्रदात किया। नारी पात्रों 
के व्यवितत्व को सजाने-सँवारने में प्रछाद जी ने सभी स्तरों पर अपनी परिष्कृत रुचि 
का परिचय दिया "था | परन्तु इन उत्तरकालीन कहातियों में, जिनमें “पुरस्कार', 
आँधी', सालवती', 'दिवरथ” और 'इन्द्रजाल' उल्लेख्य है, पुरुष पात्रों की यृष्टि भी 
अ्पुर्व कुशलता से की गयी है । 'पुरस्कार' में राजकुमार श्ररुश के व्यक्तित्व को प्रमाद 
जी ने कर्मठता तथा संवेदनशीलता से संयुक्त कर सप्राणता प्रदान की है। सालवती! 
में अ्रभय के व्यक्तित्व-अंकन में भी उन्होंने सहज गति से अनेक पुरुषोचित गुणों का 
समन्वय कर उसके प्रेम, स्वाभिमाद तथा महत्तम उल्पर्य भाव को श्राकर्षक विधि से 
विशलेपित किया है। एक नहीं अतेक पुरुष रत्न अपने सक्षम व्यक्तित्व की प्रभविष्ण॒ता 
से इस काल की कहानियों मे प्रास-सचार करते है । तुरी” के धरति प्राश-अर से 
झपित याकूब, बेला का एकनिष्ठ प्रेमी गोली, सालवती का प्रशवी अभय, मधुलिका 
की कल्पना का झ्ाधार अरुण औौर सुजाता के सवेस्व देवरथ के व्यक्तित्व विश्लेपण 
मे प्रश्ाद जी को अदभुत सफलता प्राप्त हुई है | नारी पात्रों के समानान्तर ही पुरुष 
पात्रों के श्रमर व्यक्तित्व की रखना में वे अपनी कहाती कला के इस अन्तिम प्रीढता- 
सम्पन्न युग में अपूर्न सफलता प्राप्त कर सके हैं। 
राजाराधिका रमण प्रत्ाद सिंह की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 

प्रसाद जी की भावमूलक श्रादर्शवादी कहादी-परस्परा को झावार मान कर 


हिन्दी कहामियों भ व्यक्तित्व विद्चल्देणण १५० 


भावपुर् सरस कहानियों की रचना करने वाले यशस्वी लेखकों में राजा राधिका- 
शस्मर्प सिंह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसकी सर्वश्रथम अ्रकाशित कहानी कामों 
में कंशता” हैं, जिसमें भावकता झोौर सरधता का सन्तुलित समन्वय हैं। भाँवी 
दोषी” इनकी उत्कृष्ट कहानियों का प्रतिनिन्षि संकलन है, जिसमें विविध विषयों को 
झाधाद रूप में प्रहुण कर कहाची-रचना का प्रयास किया गया है। धारमिक, सामाजिक 
शौर रफाजतीतिक परिवर्भनों, सुबारों और आन्दोलनों को इनकी कहानियों में द्थात 
प्राप्द हुआ है । इस प्रकार भावकता-प्रधान कह्ालियों में भी ने ययार्थ जगत के | 
हैं । जिन पात्रों को उनकी कहानियों में स्थान प्रान्त हुआ है थे भी यथार्थ-जीवव 
सम्बद्ध तथा वाध्तविक जगत के सुपरिचित व्यक्ति प्रतीत होते हैं। श्रावर्णो' शोर 
प्रतीकों के जान में उलक कर कंहानीकार भल्रे हो कहीं-कही भटक गया हो, भ्त्रि- 
काइत: घगके पात्र वस्तु-जगत से सम्बन्ध बनाये ही रहते हैं । 


गॉधी-टोपी' में राजनीतिक धर सामाजिक सभस्यात्रों के श्रालोक मे विभिन्न 
प्रकार के पान्नों का व्यवितत्व-विदनेषण किया गया है। कल्पना यथार्थ और सहुज 
श्रनुभूति के झाधार पर 'दरिद्र वारायण', से की धुघु्मी तथा 'एक श्रनुभतिः 
छ्ीर्षक कहानियों की रचना हुई है | इनमें पावों का मन्ोविदलेषण सरस तथा भाव- 
कंता-प्रधान शैली में किया गया है। गांवी टोपी! क्षीर्षक कहानी में सामाजिक 
समस्याश्रों के विराकरणए में संलर्न कर्मंठ पात्र के व्यक्तित्व का बिबलेषण टकिया गया 
हैं। "एक अनुभूति” में मन्ो विश्लेषण द्वारा व्यक्तित्व- विश्लेषण का प्रयास है ; धामिक 
विश्वास को महत्व प्रदान कर इस हाथ दे उस ह्वाथ ले! छ्षीर्पफ' कहानी की रचना 
हुईं है, जिससे परोपकार के प्रतिफल द्वारा पात्र-विज्येष के उदात्त शुस्यों का विश्लेषण 
किया गया है। इनकी कहानियों में झादशों की विजय सर्वत्र दिखाई शसी है| 
बिजली” प्लौर पद का मंद! यथा की व्यंजता से सफल कलात्मक कहानियाँ हैं, 
जिसमें पात्रों का व्यक्षित-चिशलेषण सनोविशान--समस्त और सन्तुलित है। राजा 
राधिकारमर सिंह की कहानियों में पात्रों के व्यक्तित्व के बाह्य स्वरूप का अंबन 


भी उतनी ही कुशलता और झचि के साथ हुआ है, जितनी उत्तके अन्तर के बिइलेपण 
में परिलक्षित होती है! 





हा 


१ इल्दू कला ४, खण्ड २, किरण १ घु० ४५, सन्‌ १६१३ 


गाँधी दोपी--शी राजराजेश्वरी-साहित्य भन्दिर, सूर्यपुर, शाहाबाद 
(बिहार) 


श्ध्र्र जाय यर॒ विकास काश 


रायकृष्णदास की कट्दानियों में व्यक्तित्व-जिश्लेप ण 

सुप्रसिद्ध कलाबिदू श्री रायक्ृष्शुदान ते झ्पनी सरस, भाष-प्रणात बहानमिये 
द्वारा प्रश्नाद जी की भावमुलक आदर्शवादी परम्परा को आये वढ़ाने का अय प्राप्त 
किया है। इनके तीन कहानी-संग्रह प्रकाशित हो चके है, सुर्धाश, अनाख्या झार 
ग्राखे की धाह' । इतमें विविद विषयों, जैसे सामाजिक यभस्यातओ्रों, व्यक्तिगत झोर्य, 
श्लौकिक कतू त्व, ऐतिदास्कि-कथावुत्त का सथ्मेजन हुआ हैँ। इस प्रकार समाज, 
परिवार और व्यक्ति के जीवन से सम्बन्वित अनेक प्रशन इनकी कह्वामियों में अपना 
समाधान प्राप्त करने को चेँंघ्टा करते हैं। घटनाओं की अपरेज्ञा चरित्र-विश्लेपरण ८ 
इनकी कहानियों में अ्रधिक महत्व दिया गया है । अनएव पान के व्यक्तित्व के सुझचि- 
पूर्ण अंकन की ओर भी इत्होने ध्यात दिया है । 

समाज के विभिन्न वर्गों की ओर लेखक की पैनी दृष्टि हैं जो अ्रनेक मर्मेस्पक्षों 
रहुस्यों का उद्घाटन कर पात्रों के आकर्षक व्यक्तित्त के विविध चित्र प्रस्तुत करती 
है। आँखों को थाह' शीर्षक कहानी में 'सुपमा' के उद्ात्त चरित्र का ग्रंकत बड़ी 
कुशलता से किया गया है। विभिन्न प्रतिकूल स्थितियों में भी बह अपने झील के 
सरक्षण में तत्वर रहकर अपनी दारित्रिक दुढ़ता का परिचय देती है| पारिवारिक 
जीवन का एक सोहक दृश्य अंकित है मिठास शीर्षक कहानी में । वकील भूषण तथा 
उनकी प्रसन्ननदता पत्नी चन्द्रावजी के व्यक्तित्व का विश्लेपण मृहस्थ-जीवन के मधुर 
सुखपूर्ण वातावरण"*मे किया गया है। सामाजिक आद््शों की द्राधारभित्ति पर अंकित 
नई दुर्निया' घीर्षक कहानी में वेश्या-जीवन का संवेदनापूर्ण चित्रण है और स्तुत्य 
साहुसिकता के साथ खिरागी और गजरा जैसे पात्र कहानी की चरम परिशति में 
पति-पत्नी के सम्बन्ध का गौरव प्राप्त करते हैं । 

पात्रों के मनोविश्लेषण को प्रचानता देते हुए रायक्षप्णदास जी ने कत्तिपय कह्दा- 
नियों में पात्रों के भ्रत्तद्वन्द्व एवं प्रच्छान्न पीड़ा की मामिक व्यंजना भी प्रस्तुत की है | 
'सुहाग' शीष॑क कहानी में पनन्‍्द्रह वर्षाया किशोरी की मवोब्यथा का प्रंकन हुआ हें। 
वृद्ध पति के प्रति विरक्त होकर वहू तरुण मुतीम की श्रोर श्राकृष्ट होती है । परन्तु 
मन के इस रहस्य को वह किसी पर प्रगठ नही होते देती । चिता में घुलकर वह 
भ्रस्वस्थ हो जाती है, मृत्यु के अंक में प्रविष्ट हो जाती हैं । इसके व्यक्तित्व का विले- 
घण कहानीकार ने पूर्ण संवेदना के साथ किया है। हेमनाभ और गहूला के व्यक्तित्व 
का विश्लेषण गहुल। शीषेक कहानी में परस्पर विरोधी परिस्थितियों के अकन 





१ भारती-भंडार, लीडर प्रेस; इलाहाबाद, १६८६। 
२ हिलदुस्तानी' बुकडिपो, लखबऊ, १६६७ ॥ 
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द्वारा किया गया है। पूर्व-स्मृति के त्तीन्र दंशन का अनुभव कर संज्ञाशूस्य होने वाली 
गरहला! के झलईत्छ का साकेतिक अंकन रीयक्ृष्णादात्ष की व्यक्तित्व विश्लेषण 
सम्दत्वी कुइलता का परिचायक है | सम्यता के आदि काल से कथावस्तु का सचय कर 
आवरश्या शीर्षक कहारी में कमठ और उर्की जैसे पात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण 
किया गया हैं। किम प्रकार नारी के तरन सौन्दर्य का श्रावरण विभित हुआ और 
कैसे उसके व्यक्तित्व के प्रति सामाजिक निष्ठा का उदय तथा विकास हुआ, इसका 
भव्य चित्रण इस बानी में हुआ है। कमठ और उर्वी प्रारंभिक सभ्यता के ऐतिहा- 
सिक प्रदीक बन गये है | इस पात्रों के व्यक्तित्व का सृजन एवं विश्वेपण अ्रपूर्व रन्तु- 
लग के साथ किया गया है। 

कला की साथना से तत्पर कर्मठ एवं विवेकशील पान्नो के व्यक्तित्व का बिदले- 
यश रायकृप्शदास जी ने विशेष सतर्देता के गाथ किया है। इनाम” शीर्षक कहानी 
में कनाकार को अपनी साधना का पुरस्कार हाथ कटवाने के रूप मे प्राप्त होता हे । 
इस विचित्र पुरस्कार की योजना के मध्य कलाकार का व्यक्तित्व भामिक व्यजना के 
साथ चित्रित्त हुआ है| गल्पलेखक' झीपंक कहानी में भी साहित्य-साध्क के व्य्ित्व' 
का तात्विक निरूपण है। अक्वत-प्रतिभा के महत्व को सर्वाधिक प्रेरक तत्व के रण मे 
स्वीकार किया गया है और उसी के श्राधार पर साहित्य-प्रणेता की श्रेष्ठता का प्रति- 
णदन किया गया है। 

पादरी के व्यक्तित्व-बिश्नेषण में रायक्ृष्टादास' जी ने श्रादर्श की ओर अमना 
ध्याव केन्द्रित रखा है | यथार्थ के संकुचित एवं श्रमर्यादित वातावरण से सिकल कर 
उनके पात्र श्रादर्शवादी उच्चता तक पहुँचने का प्रयास करते है। पात्रों के विचारों 
ओर भावों के विश्लेषण में इनकी सुक्ष्य दृष्टि ते श्रनाख्या की कहानियों में मसोवेश्ा- 
लिक विवेधन की गहराई का निदर्शन प्रस्तुत किया है। दाहनिक तथ्यों को भी 
कतिपय कहानियों में पात्रों के रूप मे प्रस्तुत कर उनके व्यक्तित्व का काल्पनिक निरू- 
एश किया गया है। बसन्‍्त का स्वप्न! झीर्घषक में लेखक की इस प्रवृत्ति का उदाहरण 
प्राप्ठ होता है। थे 

रायक्षष्णदास जी की कहानियों में वर्शन की प्रधातता है ग्रतएब पात्रों के 
व्यक्तित्व का विश्लेषण कहानीकार के द्वारा प्रस्तुत वर्णनों के माध्यम से हुआ है । 
सवाद-तत्व श्रथवा स्वाभाविक स्थिति विकास की ओर ध्यान न देने के कारण पात्रों 
के मनोविश्लेषण एवं व्यक्तित्व के सहज सिरूपण का ब्रभाव अधिकांश कहानियों 
भेहै। 
चण्डी प्रसाद हृदयेश की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 

प्रसाद जी की श्रालंकारिक भावमयी हौली का अ्रनुगसन कर हृदयेशजी ने 


श्प््र हितोय यंग विफास काल 


कल्पना और भावुकता के झाकर्पण से ओत-प्रोत कहानियों की रचता की । घटनाप्रों 
को महत्व न देकर इन्होने भावनाओं के विवेचन को कह्ावी-रचता में प्रधतलता दी | 
णत्रों के भगोभावों के विसलेषण की ओर भी इन्होंने सत्र दृष्ठि रखी । अश्भर्त भावों 
की व्यंजना भी इनकी कहानियों की एऋ श्रयूर्व विशेषता है । इसकी कहानियों के दो 
संग्रह प्रकाशित हें---नन्‍्दन-तिकुंज' श्लौर 'दनमाला' | व्यक्तित्व-विश्लेषण की दुष्ठि से 
उल्लेख्य कहानियाँ हैं : 

प्रिम-परिशाम”, प्रेमपुष्पांजली', प्रणय परिषाटी', शयोगिदी' , मोनब्त', 
श्रतिज्ञा' तथा शान्ति भिकेतन । 

प्रेम एवं प्रशय के विविध रूपों का चित्र इनको कह्दावियों में हुआ है। 
सांचदय, आाकर्षशं, मोह तथा वासना के दुक्ष्म विश्लेषण की ओर लेखक की विशेष 
प्रनुराक्ति है। प्रेम परिणाम' छीर्षक कहानी में विवाहित पुरुष के प्रेस का भावपूर्शो 
चित्रण है। प्र मी बैलेन्द्र' के अ्रन्तद्न्द का काव्यात्मक विश्लेषण भी किया गया है । 
उसकी पत्नी सरला श्रौर प्रेमिका 'बिमला! के व्यक्तित्व का विश्लेपर भी विभिन्न 
स्थिदियों में सन्तुलद के साथ किया गया है। प्र मपृष्षपोजली कहानी का आधार भी 
भ्रेम-बबंजक घटना है । चर्रकला झौर प्रेमी! के मत तरी विभिन्न स्थितियों का 
चित्रण इस रचना में हुआ हैं। सौंन्दर्य के उन्मत्तकारी आकर्षण का मिरूपण करते 
हुए कह्मनीकार ने चन्द्रकला' के सौन्दर्य पर आमक्त प्रेमी की कष्ठसहिष्शुता औद 
स्टेशन तक पहुँचन्कर गाड़ी के चल्ल देने पर पृष्पॉजलि अ्रपित करने की घटना का 
श्राकर्थक दर्शान किया है! 'प्रशय-परिपाटी' में कविकर्म की व्याख्या कश उसकी महत्ता 
का प्रतिपादत किया गया है। तारी पात्रों के मनोभावों का विश्लेषण कलात्मक ढंग से 
किया गया है। 'मालती' अपने भावुक प्रेमी के भावों को ज्ञात कर स्वयं आकुलहुदया 
बनती है परच्चु प्रेमी के प्रति झ्रात्म-समर्पएण का अवसर उसे प्राप्त नहीं होता। संयोग और 
वियोग की स्थितियों का समान कुशलता के साथ इस रचता में अंकत किया गया है। 

योगिनी' शीर्षक कहानी मे प्रेम की ब्यंजना व्यापक दुष्टि से की गयी है। 
'सुरेन्द्रा तथा शैवालिनी' के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए कहानीकार ने प्रेम 
तथा लोक-कल्याण के लिये अंगीकृत सेवा-क्रत के पारत्परिक्त विरोध को कइतिम तथा 
अव्यावहारिक बताया है। सुरेन्द्र अपनी पत्नी को छोड़ कर लोकाराधन के लिये चल' 
देता है और पति की वियोगारिति में दरधा शैवालिनी तपस्था करने के उद्देश्य से' 
ध्योगिवो' बन जाती है | संन्‍्यासी के उपदेश से सुरेन्द्र को अपने वास्तविक कर्तव्य का 
ज्ञान होता है। कहानी के अन्त में घुरेचद्र और द्ैवालिनी का संयोग होता है । कहानी- 
कार ने दोनो पात्रों की मनःस्थितियों का विश्लेषण कुझलता से किया है | दो प्रेमियों 
के मध्य प्रेमिका बासन्ती के व्यक्तित्व का भिरूपण “मौनत्त' क्षीर्षक कहानी में किया 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विहलेषश श्भ्र्ड 


गया है । आज्ञा के सूत्र को सहारा मानकर बलने वाले प्रेमी और भिराश प्रशायी के 
विरोधी व्यक्तित्व-युघ्म का चित्रण इस रचना में हुआ है। देश-सेवा-ब्रत को धारण 
करने वाले विधवनाथ और अमरनाथ के चरित्र का उदात रूप 'प्रतिज्ञा' क्षीएँक कहानी 
में अ्भिव्यक्त हुआ है। उनके व्यक्तित्व में त्यागढ़ सेवा और कत्तंव्य-परायस्पता सदश्य 
महताशो की अतिष्ठः की गई है। शात्ति निेतन' श!यंक कहानी में चच्रशेल्र' पर 
'किद्योरी' के प्रेम का काव्यात्यक दर्शन है । प्रतीकों के सहारे मानव-्भावों के विश्ले- 
घर का प्रयात्त इस कहानी को प्रमुख विशेषता हैं। 
पात्रों के व्यक्तित्व-विश्तेपण दी दृष्टि मे हृदयेश जी की कहानियों का विशेष 
भहत्द है । यधपि उनकी शी काव्यात्मक और ग्रालंकारिक है तथापि उसके द्वारा 
पात्रों के मत की विभिन्न स्थितियों का सन्तुलित विश्लेषण हुआ है । पात्रों के व्यक्तित्व 
को लिरूपित एवं विश्लेषित करने में इनकी भावष-प्रवण रचना-पंद्धति से सहायता ही 
प्राप्त हुई है । इनकी व्यक्तित्व-विश्लेषण-विधि में कल्पता, भावुकता, दाशनिकता और 
यथार्थ जगत्‌ की तथ्यपरक घटनाओ्रों का विचित्र समस्वय है । हृदयेश जी की कहानियों 
में भ्रन्य तत्वों की स्थिति चाहे जो मी हो, उनका व्यक्तित्व-विश्तेषश का प्रयास 
पराहनीय है । 


विनोदरशंकर व्यास की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 


प्रसाद जी की कहानी-रचना-शैली का अनुत्तर कर समाज के विविध रूपों 
का अंकन विनोदशंकर व्यास ने अपनी कहानियों के माध्यम से किया हैं। राजनीतिक 
झौर ऐतिहासिक कथावस्तु को भी इन्होंने कहानी के आधार के रूप में ग्रहण किया । 
इनकी कहानियों में घटना-वर्णात को प्रवृत्ति की प्रधानता है तथा संयोग एवं भ्राकस्मि- 
कता का संयोजन हुआ है । पात्रों में श्रादशंवादिता प्रनिवायेत: विद्यमान है। कह्पना 
को वर्णोत एवं विश्लेषण के मध्य प्रश्नय प्राप्त है। यथार्थ की शोर लेखक ने बहुत कम 
ध्यान दिया है। समाज के दीत एवं निराश वर्भ का चित्रण करने में भी व्याक्ष जी 
ने भावकता भ्रौर आदश को श्रधानता दी है। “भूली बात" शीर्षक कहानी-संग्रह में 
इनकी नो कहानियों का संकलन है। तृतीय दशक की इसकी कतिपय महत्वपूर्ण 
कहानियों का सचयत्त पचास कहानियाँ” शी्ेक संग्रह में किया गया है। इनकी प्रथम 
कहानी '्रत्यावरत्तन” है, जिसका प्रकाशन “इन्दु' पत्रिका मे जनवरी १६२७ में हम्मा । 





१. प्रकाशन-पुस्तक मन्दिर काशी, सम्बत्‌ १६८६। 
२ प्रकाशन-भारती-भंडार (लीडर प्रेस), प्रयाग, सं० १६९६ | 
३. 'इल्दु-कला ८, किरण, १६ जनवरी सन्‌ १९२७। 


श्श्श्‌ दितोय यंग विकास काल 


नव पल्‍लव', 'तूलिका', 'धूपदीप” तथा 'उस्तकी कहानी! इनकी इस युग की उल्नेख« 
नीय कहानियाँ है । * 

सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले यात्र प्रेमी की भूमिका में अपि- 
काशत: अ्रसफल एवं निराक्ष चित्रित किये गये हैं। संबभी युवक-युव्तियों के 
एवं त्यांग का विश्लेषण भी व्यास जी ने उतनी ही तत्तरता हे किया है जितनी 
तत्परता से झ्मासाजिक, शर्त तिक एवं वेश्याश्रो के कहुपित जीवन से सम्बद्ध 
टिरस्क्त तथा उपेक्षित रूप का चित्रण किया है * इसकी कहानियों में पात्रों का चरिश्व- 
विवाण चर्शनात्मक एड्धति का श्राधार लेकर किया गया है, श्रतएवं उनके व्यक्तित्व 
के विब्नेषण का अवसर कहातीक्वार ते प्राप्त कर लिया है, विश्व-भिन्न वर्गों, व्यवपाया 
और उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र व्यास जी की लेखनदी से कहानी के 
दृश्य-पट पर श्रवतरित होने की क्षमता प्राप्त करते हैं । हृदय की कसमक ब्ीर्षक 
कहाती में वासनाजन्य प्रासक्ति के कारण उत्पन्न व्वथा तथा असुभूति का सामिक 
चित्रण है जो सम्बद्ध पात्रों के व्यक्तित्व-विश्लेषण में सहायक सिद्ध होता है। 


व्यास जी ने स्त्री और पुरुष पात्नों को समान रुचि और कुशलता से कहीं 
के कथानक में संयुक्त करने का प्रयत्व किया है। भाग्यवाद के प्रति इसकी दुढ़ आस्ता 
है । अत्तएुव' पात्रों को नियति के सकेत पर चलने के लिये विवश्ञ किया गया है। 
भाग्य का खेल' शीर्षक कहानी में यह प्ररवत्ति बहुत ही स्पष्ठ रूप में परिलक्षित होती 
है| धनज्ञान अथवा धनहीत बनना मनुष्य के भाग्य पर ही अवलम्बित है, ऐसा इस 
कहानी में बताया गया है। परिणामत: पात्रों को तिश्चित ढरे पर ले चलना ग्रावश्यक 
हो गया है। उनके व्यक्तित्व के भ्रच्तर में प्रवेश कर श्रन्य गुशावगुणों की व्याख्या 
की शोर ध्यात देना लेखक ने आवश्यक नहीं माना है। कंतिपय' कह्ातियों में व्यास 
जी ने पात्रों की मनःस्थिति का स्वाभाविक भर मनोविज्ञान-सम्भत विहलेपणश श्री 
किया है। भाग्यवाद पर श्राधारित कह्नमतियों की अपेक्षा इत कहावियों में व्यक्तित्व- 
विश्लेषण अधिक कलात्मक श्ौर स्वाभाविक बन पड़ा है। मोह शर भ्न्वकार' 
शीर्षक कहानियाँ उद्यहरण के रूप में देखी जा सकती हैं। 'मोह' में सब्तानहीन' वृद्ध 
की मनःस्थिति का उत्कृष्ट विश्लेषण है, ओर ्रन्धकार' में पुत्रहीना माँ के हृदय का 
भावपूर्णा किन्तु यथातथ्य चित्रण है। 

प्रेम, करुणा, ममता, « ईर्या और प्रतिश्लोध की सूक्ष्म वृत्तियों का विदलेषणा 
भी व्यास जी को कहानियों मे प्राप्त होता है। इनके विश्लपण में स्वयं कहानीकार 


१- इन्दु! 





कला ८, किरणा ह, माच॑ सन्‌ १६२७ । 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विदलेषस १५६ 


में ग्रपतते वर्शान को ग्रधावता दी है। जहाँ सहज गति से कथावस्तु के विकास और 

परिस्थितियों के श्रंकव को भहृत्व दिया गया हैं, वहाँ उपर्युक्त वृत्तियों का चित्रण 

बहुत ही आकर्षक हैं। यद्यपि इतमें आदर्णवादिता तथा साभ्यवादिता की प्रधावता 

है और वर्गानात्वक पद्धति का अनुस्तरण कर -स्वयं व्याड्या और विश्लेषण की पूुर्णाँ 

स्वतत्नता का इन्हाने उपयोग किया है, तथापि घटनाओं की श्रपेक्षा पात्रों को अधिक 

महत्व देकर उनके व्यक्तित्व को सक्षम झौर ब्रभाविष्णु स्वहूए देंगे का साहस इसकी 
क्रह्मतियों में स्पष्ठततः परिलक्षिद होता है। 


पाण्डेय बेचन कर्मा डप्र! की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेपरा 


उद्र' जो स्वतंत्र बैलीकार के रूप में समादुत होते हुए भी अपनी प्रारंभिक 
रचनाओं में प्रसाद-संस्थान के भावुकतासूलक आदश्शवादी कहानीकार प्रमारिणत होते है । 
सन्‌ १६२० से इनकी कहानी-रचना का सम्ारम्भ हुआ जो आगामी कई दशाब्दियों तक 
चलता रहा । इनको प्रारम्भिक रचनाग्रों का संकलन 'रेक्षमी” के नाम से प्रकाशित है, 
जिसमें इनकी सन्नह कहानियाँ सम्रहीत हैं। पात्रों के व्यक्तित्व-निरूपश की दुष्ट से 
इसमें प्रमुख है--'विकास', रेशमी”, 'प्राथना', “रिस्रच विकास, 'वेईमासयन्द श्र 
ईमान निह', 'दाह होली ! भ्राह होली ), “अम', अवतार”, 'मुक्तार, 'मोकों चुनरी की 
साध', टीला और गड़्ढा' तथा 'संगीत समाधि' । समाज के विभिन्‍न वर्गो' से इन्होंने 
पात्रों का मंचयन किया हैं। विशेष रूप से झोषित, दलित, सामार्जिक कुसंस्कारों से 
प्रपीड़ित, साभ्प्रदायिकता के विषमय श्राघात से संतप्त पात्रों के व्यक्तित्व का तथ्यपरक 
विश्लेषण इनकी कहामियों में प्राप्त होता है। समाज, राष्ट्र, घर्म और व्यवितगत 
जीवन को विविध समस्याओं को इसकी कहानियों मे प्रवेश पाने की छूट रही है । 

देशभक्ति भौर राष्ट्रीयता के उच्च आदकश्यों की व्यंजन इतकी कहानियों की 
अमुख विशेषता है। पात्रों में अधिकांश संघर्षशील, साहसी और कर्मठ दिखागे गये 
हैं । प्रतिकूल स्थितियों के श्रकन में “उच्म' जी को कमाल हासिल है। “उसकी माँ” 
ओर 'देशभवत' छीर्षक कहानियों में उतकी स्थित्यंकन सम्बन्धी कुशलता का प्रमाण 
प्राप्त होता है । इस कलात्मक चित्रण की क्षमता से पात्रों के व्यक्तित्व को उभरने की 
शक्ति प्राप्त हुई है। विरोधी वृत्तियो के विश्लेषण हारा भी पात्रों की मनःस्थिति का 
चित्रण किया गया है। 'बेईमानचन्द ईमान सिह' में इस प्रवृत्ति को देखा जा मकता 
है। दो पात्नों के व्यक्तित् का विश्लेषण एक ही सुगठित कथावस्तु के आधार पर 
कृश्षलता से किया गया है। इसी प्रकार 'वाह होली ! झाह होली !! में घनवानों भौर 





१ प्रकादक-ग्ंगा अ्न्थागार, २६ लाटूश रोड, लखनऊ । 


१५७ द्वितोय युग विकास काश 


निधत्तों को दक्ा का चित्रण कर सम्बद्ध पात्रों की मतःस्थिति का भावप्रधान विशलेंड 
पर किया गया है। कुछ कहानियों मेँ प्रतीकों के सहारे पात्रों के व्यक्तित्व का चिरून 
पशा किया गया है । उदाहरशार्थ 'टीला और गड्ढा' शोर्षफ कहानी में चित्रित समाज 
के उच्च एवं निम्त स्वर के पात्रों का 'विस्लेपण दुष्टव्य है। समाज-सुघार में प्रवृतत 
व्यक्तियों की चरित्रहीन्तता का विश्लेषण कर उनके व्यक्तित्व के रहस्थमय स्वरूप का! 
अकत भी 'सुधारक' जैसी कहानियों सें किया गया है। 'संग्रीत और समाधि” शीर्षक 
कहानी में उम्र जी ने कलाकार के व्यक्तित्व की माभिक अभिव्यंजना की है तथा 
समाज का उसके प्रति क्‍या करत व्य है, इसका भी सुंकेत दिया गया है । 

'उम्र' जी की लाक्षणिषक भाषा तथा वात्तावरण के वर्णान की कुशलता भी 
पात्रों के व्यक्तित्व के निरूपण में सहायक होठी है । “विकास' शीर्षक कहानी में आर्य 
उपासचा के प्रति गम्भीर व्यंग्य प्रस्तुत करते हुए उप जी ने धनलोलुपता का पर्दाकाश' 
हे और श्रर्भ-पिशात्र पात्र के व्यक्तित्व का तीब्र व्यजनात्मक विदलेपंशण क्या 
किया है। कहुश-भाव के कलात्मक प्रसार के मब्य 'मोकों चुनरी की साथ' शीपक 
कहानी में एक अल्पवयस्का बालिका के कोमल किल्‍्तु आन्तरिक व्यथा से आरदोलित 
मन का चित्रण किया गया है। भुक्ता' शीर्षक कहाती में भावप्रवणश नारी-हृदय का 
शाकफष॑रा युक्त चित्रण हैं। उसके सौन्दर्य, उदारता तथा भोले स्वभाव का उग्र जी ने 
सुरुचिपुर्णू झकत किया है। 

« 'उग्र' जी की कहानियों में मावप्रवण आदर पात्रों के व्यक्तित्व का विष्लेपणश 
तो हुआ ही है साथ ही उस युग की विभिन्‍त समस्याओं के आलोक मे पात्रों की जिया- 
प्रतिक्रियाओं की व्याख्या भी हुई है । श्रपनों कहानियों में दुव त्त, पत्तित एवं उपेक्षित 
वर्ग के पानों के व्यक्तित्व के विश्लेषण का अ्रपूर्व साहस उग्र जी ने प्रदर्शित कया । 
व्यक्षितत्व-विश्लेषण में उन्होने तीर व्यंग्यों, कट्क्तियों, लाक्षदिक दाव्दों और उत्तेजना- 
पूर्ण अ्पशब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी वर्णान-कुशलता तथा मनःस्थितिया के 
विदलेषण की क्षमता सर्वेमान्य है 8 


भावसूलक आदशेवादी कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण का रूप 


कहानी के शीर्षक : प्रसाद संस्थाद के भावमूलक आदशवादी कहानीकारों ने 
अपनी कहानियों के शीर्षक सामान्यतः पात्रों के चरित्र, कार्य, व्यवहार, किया-प्रति- 
क्रिया और उद्देंदय को लक्षित कर ही निर्मित किये हैं। प्रसाद जी की अधिकाश' 
कहानियों के शीर्षक संक्षिप्त हैं और पात्रों के नाम, चरित्र श्रथवा व्यक्तिगत महत्व को 
व्यक्त करने में सक्षम हैं | 'मसता', बुरो', 'गुंडा', मधुवा, 'घीसू', नीरा', “चच्दा', 
चुड़ीवाली, विरागी, 'बनजारा', 'सलीम', दिवरथ', दासी' तथा 'गूदडसाई' संक्षिप्त 
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और पात्रों के नाम तथा कार्ये को ओर संकेत देने वाले शीर्थेक हैं। राजा राधिका- 
रम्ण सिंह की कुछ कहानियों में यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती हैं। दरिद्र-तारयश 
उनकी प्रसिद्ध कहादी को पात्र-खिशेष के व्यक्तित्व की विलक्षणता को प्रकट करने 
बाला #र्पक हैं। रायइ्ृष्णुदास ने सी कहानी के शीर्षक निर्धारण करने सें पात्रों के 
व्यक्तित्व को विशेषताओं को महत्व दिया है। गहूला' 'तरराक्षस, आ्राश्चित', 
शहपलेखक', पुहाग', माँ की आत्मा, 'समदुखिनी' जैसे शीर्षक उत्तकी इस प्रवृत्ति 
के झोतक है । चण्डी प्रसाद हृदयेश की कहानियों मे शीर्पकों की रचना वर्ष्यबस्तु के 
आधार पर हुई है, पात्रों की विशेषताओं को उनके द्वारा व्यक्त करने का प्रयास नहीं 
किया गया है । विवोदशंकर व्यास की कहातियों के अधिकांश शीर्षक पात्रों के व्यक्तित्व 
की श्लोर संकेत' प्रस्तुत करते है। वंजीवाला', 'प्रमदा', रधिया', 'पयली', “छल्िया', 
अभागे का धर, 'कछुणा, चिंत्रकार,, अभिनेता, 'कल्पनाश्रों का राजा! इसी प्रकार 
के शीर्षक है । उग्र जी को अ्रधिर्काश कहानियों के शीर्षक भी पात्रों के कार्य, व्यवहार 
एवं गुणाबगुणों को लक्षित करने में समर्थ हैं। 'देशभक्त', भमुक्ता', रेशमी, 'बेईमाल 

चुत्द और ईमान सिह, सुधारक', उसकी माँ शीष॑क पात्रों के व्यक्तित्व से सीधा 
सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रकार यही निष्कर्ष प्राप्त होता है कि प्रसाद-संस्थाव के अ्रधि- 
काश कहानीकारों ने पात्रों के व्यक्तित्व को विश्लेषित करते वाले शौर्षकों की रचना 
कर अपनी कहानियों को चरिन्र-प्रधान स्वरूप प्रदात किया । 


पात्रों के नास : इस संस्थान के कहानीकारों ने पात्रों के नामकरोण्ण द्वारा 
उनके गुणावगुणों की श्र संकेत कर व्यक्तित्व विश्लेषण का श्राधार प्रस्तुत किया है 
मसमता' कहानी की ममता स्नेह, उदारता और परसेवा-न्नत-रता नारी का आदर्श झूप 
है। आँखों की थाहु' में मुषमा! अपने सौन्दर्य की प्रधानता के कारण कहानी 
की केरद्रीय शक्ति बनती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी (विमला'” का चरित्र विमल 
घना रहता है। बेईमानचन्द और ईमानसिह” तो अपनी चरित्रिगत विशेषताशों के 
कारण ही इस सन्नाओ्नों के श्रधिकारी बने हैं। शुलसा” का चरित्र तुलसी-दल सा 
धृवित्र बना रहता है | उसके व्यक्तित्व के श्रंकन में कहानीकार ने करंणा और पंचि- 
त्ता को प्रतीक तुलसी की विशेषताएँ संयुक्त कर दी हैं। 'मश्िभद्र/* रत्तों श्रौर बहुमूल्य 
बस्तुओं से परिपूर्ण सार्थवाह्‌ का अ्धिपति है । राजकुमार अरुण मधूलिका के लिए 

सुहाय'--ले ० रायकृष्णदास । 

२. ले० पाण्डेय बेच शर्मा 'उग्र',--बिईमान चन्द और ईसानसिंह 

ड 7” औ>“मोंकों चनरी साध 

४. ले० जयशंकर प्रश्नाद,-.आकाशदीप 


0. - --प्रस्कार 


श्प्र्‌ह द्वितोय युग विकास का 


झरुणोदय के प्रकाश सदुध् है । इस प्रकार भावकतामूलक आादक्षंवादी कहानियों में 
कथिकांश प्रमुख पात्रों के नाम का उनके चरित्र और व्यक्तित्व से निकट सम्बन्ध है । 

भावशरूलक आददोवादी कहानियों में वर्शनात्मक शैली का भ्योग किया गया 
है । अतएव प्रायः सभी कहानियों में पात्रों के व्यक्तित्व का परिचय प्रारम्भ में दिया 
गया है । कहीं उतके शरीर, आकार-प्रकार, वेश-भूया का वर्णान है तो कहीं उनको 
चरित्रगत धिशेषताओों का परिचय प्रस्तुत किया गया है । उपभानो की उद्बाबता से 
आरम्भ में ही पात्रों के स्वछूप तथा सौन्दर्य का काव्यात्यक बर्णत अश्रधिकतर कहानियों 
में ग्राप्त होता है । नाथिका के रूप की परम्परागत बर्णन-पद्धति का प्रभाव ऐसे स्थलों 
पर परिलक्षित होता है। 'हूखा स्नेह” की प्रमुख पात्रा का प्रारम्भिक पर्चिव इस प्रकार 
है--दिखा--एक ववयुवती पुष्पों को एकन्न कर रही हैं। उसको सुन्दरता फूला 
की भ्रपेक्षा शधिक मतोरम थी। वह उम्र में लगभग उन्मीस वर्य को जान पढ़ती थी । 
म्रमर के समान उप्तके काले केश बड़ी निपुणता से बाँधे गये थे। गौर वर्ण था । घृग के 
सम्गन सयत थे । मुख पर एक श्रदूशुत कान्ति थी, शरीर पर केवल एक सादी घोतठी 
थी ।' 

कही-कहीं पात्रों के स्वभाव का विदलेषण भी उनके प्रारश्मिक परिचय में ही 
कर दिया गया है। “कमला” के चंचल स्वभाव का वर्णात उसके व्यक्तित्व की ओर 
महत्वपूर्ण संकेत प्रस्तुत करता है--- 

रैकमला भी अ्रजब जिद्दी है। जब कभी दम बाँध कर गुम हो जातो है, वाको 
दम करे देती है। कोई पसन्द की चीज़ पा गई तो फूली नहीं समात्ती और नहीं तो 
फिर आप ही आप उफन कर फूलती रहुती है! 

इस प्रक्षार के परिचयात्मक वर्णात में प्रारम्भ में ही पात्र विशेष के स्वस्ताव, 
चरिव्रगत-वैशिष्ट्य, आकार प्रकार तथा प्रभाव का ज्ञान प्राप्त कर लेने से व्यक्तित्व- 
विश्लेषण का स्वरूप रोचक और कौतूहलवर्द्धक नहीं जन पाता । अधिकांश कहानिया 
में पात्नों का प्रारम्भिक परिचय कहानी-लेखकों ने स्वयं प्रस्तुत किया है। उतकी भाव- 
प्रवणता तथा स्वच्छान्द वर्शान-शैौली का प्रभाव ऐसे स्थलों पर स्पष्टत: देखा जा सकता 
है। उच्च जी की शैली में पात्रगत आकर को तीज गति से विकसित होने का अवसर 
प्राप्त होता है। 'रेशभी' कहानी का यह अंश द्रष्टव्य है : 

'सूरज-सा मुँह मेरे यार का, चाँद सा माथा, दिन सी दीप्त देह, रात सी 
रहस्यमय अज़कें ! उप्त रसीले की एक साँस आावेहयात्त,... । उकठा जंगल सिंटरनें, 

१, ले० विनोदद्ंकर व्यास--रूखा स्मेड' (पचास कहातियाँ), प० ३३। 

२, ले० राजा राधिकारमण सिह--- पैसे की घुघवी' (मांबी-टोपी), घु० ५७ ॥ 
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लंहराने लगा । हरियाली हँसने लगी, मेरे थार की पेशवाई में मौसगे-बहार भी बस 
रोचइम वेकरार उस उजड़े बयार में दौड़ती शझ्ाई' | 


पात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण विविब प्रसंगों में 

पात्रों की वेश्न-भूषा तथा आकृति के वर्णन द्वारा उनके व्यक्तित्व के बाह्य रूप 
का अ्ंकन भावधुलक कहानियों मे अन्य प्रसगों मे भी हुआ है । कथानक के विकास के 
विविध चरण कह्ानीकारों को पात्रों के झपाकत' का अवसर देते रहे है। कहानी के 
पात्र अपनी वेशशूषा तथा बाह्य आाक्ृति द्वारा स्वयं ही अपने गुण-अवगुशों का परिचय 
देने लगते है । इस संस्थान के श्रविकाश कहानीकारों ते अपनी कहानियों से पात्रों के 
व्यक्तित्व को आकर्षक और मनोरम झप देने की चेष्टा की है। स्त्री पात्र ही नहीं 
पुरुष पात्र भी अपनो सत-बज तथा श्राकृति द्वाराआाकर्षणु का केन्द्र बनने के लिशे 
प्रयत्तशील प्रतीत होते है । नारी पात्र का रूपाॉंकन करते हुए प्रसाद जी ने लिखा है : 

“किन्नरी सचमुच हिमालय की किल्तरी है| ऊती लम्बा कुर्ता पहने है....कारनों 
में दो बड़े-बड़े फीरोजे लटकते हैं। सौन्दर्य है, जेसे हिमानी-मंडिन उपत्यका में बसत्स 
को फूली हुई बल्‍लरी पर भध्यान्ह का श्रातप अपनी सुख-कास्ति बरसा रहा हो । हृदय 
को चिकता कर देने बाला यौवसन प्रत्येक अंग में लालिमा की लहरी उत्पन्न कर रहा 
है ।”' 

पुरुष पात्र के रूप श्रौर प्रभाव का अकन भी प्रसाद की मे उतने ही मनोभोग 
से किया है। बैरागी' में पुरुष पात्र का रूपांकन द्रष्टव्य 

एक शिला-खण्ड प्र वैरागी पश्चिम की झोर मुख किये ध्यान थें विमरत था। 
भ्रस्त होनेवाले सूर्य की किरणें उसको वरौमियों में घुसना चाहती थी, परस्तु बैरागी' 
अटल, अचल था । बदन पर मुसकराहुट और श्रंग पर ब्रह्मचर्य की हृक्षता थी । यौवन 
की अग्नि मिंद को राख से ढकी थी ॥'* 

प्रसाद-संस्थान के अन्य प्रमुख कहानीकारों ने भी इसी भाव-प्रधान काव्यात्मक 
शैली में पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषता ओ्रों--सुख्यत: बाह्य श्राकृति तथा सौन्दर्य--- 
का चित्रण विविध प्रसंगों में किया गया है । चण्डीप्रमाद हृदयेश ने प्रसाद जी को शैली 
का सफलता के साथ अनुकरशा किया है। किश्लोरो का रूप-चित्र प्रस्तुत करते हुए वे 
सिखते हूँ : 


रू 





१. ले० पाण्डेय बेचन दार्मा 'उम्न--रिज्षमी' से (रेशमी से ) । 
२. ले० श्री जयशंकर प्रसाद---हिमालय का पथिका' आकाश दीप से) १ 
३. ले० श्री जयशंकर प्रसाद--- वैरागी' (आकाश दीप से) । 


१६१ द्वितोय यूग विकास काल 


'कियोरी किशोरावस्था की सीमा पर पहुँच चुकी थी। यौवन की उद्याम 
प्रवृत्ति की रंगमूमि में किशोरी ने प्रथम चरण रखा था। यौवन के तीन सम की 
झहशिमा उसके नयन कमलों में दुष्टिमोचर होने लगी थी । उम्रकी गति में भी नुरा 
का मतबालापन परिलक्षितत होता था ।" 5 

प्रशाद जो के रूप-विधात श्ौर वर्शत शैली का अ्रतुकरण हृदयेश जी ने अपनी 
इत्पम कहानियों मे इसी प्रकार किया है। प्रत्ताद संस्थान के श्रन्‍्य कह्ठानीकारों जैसे 
रायकृष्णदास, राधिकारमण सिंह, विधोद्मकर व्यास और “उग्न' जी की कह्ठातियों में 
यह श्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। अनुकूत् श्रवसर पाते ही वे पात्रों के उपाकत का प्रयाग 
करते हैं | कार्य, व्यवहार दथा उद्देश्य के ग्रमुकुत हीं पात्रों के रूप तथ! श्ाकृति का 
ग्रकव करना इन कहानीकारों की सामान्य प्रवृत्ति है । 

आकृति और वेशभूपा वर्णन की एक विशेषता सभी भावसुलक शग्रादर्शवादी 
कहानीकारों में विद्यमान है । वह विशेषता है, कहानी में भ्राइल्त एक ही प्रकार की 
वेश-भूपा तथा विकाररहित सौन्दर्य का बसा रहता । कहानीकारों ते परिस्थितियों, 
भावनाओं तथा प्रतिक्रियाश्रो को ध्यान में रखकर पात्रों की वेश्-भूषा तथा रूप में 
परिवत्तैन की श्रावश्यकता नहीं समझी है । श्रधिकांश कहानीकारों ने एक ही साँचे मे 
ढछ्षे पात्रों की युष्टि कर अपने कर्त्तव्य को समाप्त समक लिया है ! सौन्दये, भ्राकपेंण 
यौवन भ्रौर मादकता का भ्रावरण प्रायः सभी पात्रों को प्राप्त हुआ हैं। उत्तकी परि- 
वर्सनशील भनःस्थिति तथा क्रिया-प्रतिक्रिया का ध्यान रखकर रूप झौर वेज-भूपा में 
परिवर्सनीं का प्रसंगातुकुल वर्णन व्यक्तित्व विश्लेषण की दृष्टि से नही किया गया है! 


पात्रों के व्यक्षितत्व के श्रान्तरिक स्वरूप का विश्लेषण 


पात्रों के व्यक्तित्व के विश्लेषण के लिए उनकी मनोंवृत्तियों, प्रन्तदन्द्र तथा 
प्र्त:प्रेरणाओं का वात व्यक्तित्व के आपतरिक स्वरूप के विवेचन के लिये श्रावश्यक 
होता है। भावमुलक झ्राव्शवादी कहानियों में प्रेम, प्रणव, रूपासफ्ति तथा उदात्ते 
आद््ों के प्रति उत्सर्ग-भावना के बहुरूपीय चित्र प्रस्तुत किये गये हैं । इन्हीं के आल- 
म्वनन्ख्प में पात्रों के व्यक्तित्त की सूष्टि की गयी है। प्रेम के अन्दर में टीस, वेदना, 
बवियोग की कसक जैसी सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण भी प्रसाद जी जैसे कुशल कहानी- 
कार द्वारा हुआ है। इन सावताओ्रं के अंक्रन से पात्रों के व्यक्तित्व को विदलेपित करने 
का' प्रयास मुख्य रूप से प्रसाद जी को कहानियों में परिलक्षित होता है । चूडीवाली' 
का भाव-व्यंजक विश्लेषण द्रष्टव्य है: 

'बौवन के तीसरे पहुर में जब ग्रेम का उन्माद तपस्या की भश्रग्ति में त्पकर अव- 
दात हो गया, तपःपूत प्रेम में मानवीय दुर्वेलता के कारण करुणा निराशा भी तद्भूप 


हिन्दी कहालियों में व्यक्तित्व-विदलेषस्ण हद२ 


घुमिल हो गयी, तभी सान्ध्य-बेला के धुंघलेपन से सहसा एक दिन प्रिय का आगमन 
हुआ! | 

भावता झौर आदर्श के सनन्‍्तुलम को मिभाते हुए उपर्युक्त प्रसंग में प्रेन की पूर्णता 
की व्यंजता कहानीकार ने सफलता से की है, जिससे नारी-पाच के धैर्य एबं उत्सर्ग की 
श्रेष्ठता का संकेत प्राप्त होता है । 

प्रसाद जी की सौनन्‍्दर्य-विवेचन की दृष्टि पात्रों के व्यक्तित्व के अन्तर मे प्रशेश 
कर उनके सदगुशों को व्यंजित करने में सक्षम थी। भ्रतएव उनकी कहानियों में क्षमा, 
दया, करुणा एवं त्याग की उच्च मानवीय वृत्तियों को स्थान प्राप्त हुआ है। इनके 
विश्नेषण एवं निरूपण द्वारा तारी और पुरुष पात्रों के व्यक्तित्व का आन्तरिक स्वरूप 
प्रदाशित हुआ है । 

पात्रों के स्वाद भी इस संस्थान की कहानियों में व्यक्तित्व विश्लेषण में सह्दा- 
यक सिद्ध हुए हैं | कहीं उत्तके द्वारा पात्रों की मनोबेदला को अभिव्यवित प्राप्त हुई है 
तो कही उन्हीं के सहारे क्हातीकार ने पात्रों के चरित्र को विकसित किया' है। सन्हू' 
श्ौर मोनी” की विवशता और प्रेम की भ्राकुलता को 'बनजारा' कहानी के इस क्षम्बाद 
में कलात्मक श्रभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है : 

वो[र्म लौट जाऊँ ?” 

हाँ लौद जाझो, जब तक भोस की बूदों से ढँकी धुल तुम्हारे पैरों भ लगे, उतने 
ही समय में अपना पथ समाप्त कर लो ।' ह 

मैं लादना छोड़ दूँगा मोनी ॥' 


ओह, यह क्यों ? मैं इस पहाड़ी पर निस्तब्ध प्रभात में घंटियों के मधुर स्वर 
की श्राशा में प्रनमनी बैठी रहती हूँ । वहाँ पहुँचने का, बोक उतारते के व्याकुल विश्वाम 
का अनुभव करके सुखी रहती हूँ। मैं महीं चाहती कि किसी को लादने के लिये बोफ 
इकट्ठा कहूँ सन्‍्दू |. 


रॉ 


उपर्युक्त संवाद में संयत ढंग के पात्रों की मतःस्थिति का भावपूर्णों विश्लेषण 

हुआ है। 
पात्रों की उद्विग्नता, झाकुलता तथा भावुकता का संकेत देने वाले संवादों की 
योजना द्वारा व्यवितत्व के निरूपण की चेंब्टा प्रन्य कहानियों में भी विद्यमान है । 


१ ले० श्री जयशंकर प्रसाद--चूड़ी घाली' (आकाछ्षदीप से) । 
२ ले० श्री जयशंकर प्रसाद--“बनजारा' (श्राकाशदीप से) । 


१६३ द्वितीय युग : घिकास काल 


शान्ति निकेतत” के सरला और इैलेक्न का संवाद उनके व्यक्तित्व की पृथक विशेष- 
ताझों की झोर संकेत देता है : 

ैलेन्द्र बोलि---क्या इसमें प्रेम क़ी कादम्विती ले बरसेगी । 

सरलता बोली---शैलेस्द्र उन्‍्मत्त न झ्लोझ्ो | तुम जानते हो, इस प्रेम का पथ बड़ा 
कठिन है । 

बैलेंसद्र संभल कर बोले---किन्तु अप्राष्य तो नहीं । 

सरला बोली--तहीं, किस्तु प्राप्य है केवल मरण के उपराध्त' 

आदर्श शोर प्रेम के निर्वाह की ओर गतिशील पात्रों के चरित्र तथा परवृत्ति 
का विश्लेषण इस संवाद द्वारा हो जाता है । 

पात्रों के स्वागत कथन भी उनके व्यक्तित्व को विहलेंघित करते हैं ॥ भावशुलक 
आददीवादी कहानियों के स्वगत-कथन में भावना और आवेश की तीम्रता का प्रभाव 
स्पष्ट है । मन की व्यथा को प्रतीछों के सहारे व्यक्त करदी हुई सीना” एक अपरि*- 
चित-कूज के प्रति जो निर्बेदन प्रस्तुत करती है वह सुलतः स्वगत कथन हो है) इसमें 
उसका कशरुण-कीमल व्यवितत्व कितनी भाव-प्रवणता के साथ व्यक्त हुआ है : 

'मैं एक भटकी हुई वुनबुल हूँ। है मरे अ्रपरिचित कुंज । क्षण भर मुझे विश्वास 
करने दोगे ? यह मेश ऋल्‍्दत है---मैं सच कहती हूँ यह मेरा रोना है, गाता नहीं। 
मुझे दमलेने दो | आने दो बसनन्‍्त का वह प्रभाव--जब सब संसार ग्रुलाबी रण में 
नहा कद अपने यौवन में थिरकते लगेगा और तब मैं तुम्हें श्रपती एक तान सुनाकर, 
केवल एक तान, इस रजनी-विश्वाम का सुल्य चुका कर चली जाऊँगी। तब तक अपनी! 
किसी सूखी डाल पर ही अंघकार बिता लेते दो | मैं एक पथ पर भूली हुई दुलघुल हू 

परस्पर विशेधी पात्रों की मनःस्थिति का विश्लेषण कर मावप्रधान कहानियों 
में प्रतिक्रियाश्नों के पीछे अन्चर्निहित भे रणाओों का सांकेतिक विश्लेषण भी किया गया 
है। शान्ति निकेतन” के शैलेन्द्र और सरला आकाशदीप'' के बुद्धयुप्त श्ौर चस्पा के 
व्यक्तित्व भें विरोधी भतोवृत्तियों के चात-प्रतिधात का चित्रणु कर सशकक्‍त भन्त:प्रेर- 
शाझों की शोर मार्मिक संकेत प्रस्तुत किया गया है। वाहीं-कही कहानीकार ने मत:- 
स्थिति का संकेत न देकर स्पष्ट वर्सान कर दिया है। जैसे ममता की व्यथा तथा 


करण स्थिति के सम्बन्ध में प्रसाद जी स्वयं ही कहने लगते हैं: 


१ लें० चण्डी प्रसाद हृदयेश---झ्ास्ति मिकेतत' (नन्दन-निकुंज से) । 

२ ले० श्री जयशंकर प्रसाव---स्वर्ग के छण्डहर में! (आकाझदीप से) । 
३ ले० चण्डी प्रसाद हृदयश--“शान्ति निकेतना (नन्‍्दन निकुंज से) । 
४ ले० श्री जयशंकर प्रसाद--भाकाशदीप' आकाशदोप से) । 


हिन्दी कहामियों में व्यक्तित्व-विदलेषस्त १६७ 


'....युवती ममदा शोरा के तीक्ष्ण गम्भीर प्रवाह को देख रही है । ममता 
विधवा थी। उसका यौवन झोशा के समाव ही उमड़ रहा था। भन में बेदना, मस्सक 
में श्लाँधी, भांखो में पानी की बस्सात लिए, वह सुख के कंटकशयन में विकल थी। 
बह रोहतास दुर्पति के मंत्री चुड़ामणि की अली दुहिता थी....परन्तु विधवा थी.. 
तब उसकी विडश्बना का कहाँ अन्त था! । 

व्यव्शित्व-बविस्लेषण की दृष्टि से इंस प्रकार का बर्गात कौतूहल-वृद्धि तथा 
सहजगति से उभरते वाले पात्रों के चरित्र विकास में सहायक नहीं होता । 


श्रादर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ भौर उनमें व्यक्तित्व-विश्लेषण 


श्री जयशंकर प्रत्ताद ने भावभुलक झादर्शवादी कहातियों का प्रारश्ण काजकम 
से आदशोस्मुख यथार्थ वादी कहानियों के प्रकाश में झाने के प्राय: चार वर्ष पूर्व किया 
था । स्थाज, राजनीति, देशप्रेम और सुधार श्रान्दोलनों से प्रेरशा ग्रहण कर यशस्वी 
कथाकार श्री प्रमचन्द श्र उनकी रचना-पद्धति का अनुसरशणा करने वाले अन्य उत्कृष्ट 
कहानीकारों ने वि।वध प्रसगों पर श्राधारित कट्ठानियों की' रखना को । इस जीवन्त, 
प्ररणाप्रद एवं यथार्थ के स्पन्‍्दस से समस्वित तवीन कला-संस्थान ने जिन उल्लेखनीय 
कहानीकारों की आइष्ट किया उससे विश्वम्भरताथ जिजूजा, ज्वालादत शर्मा, विश्व- 
स्परनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, उपेन्द्रयाथ श्रक तथा पदुमजाल पूत्रालाल बरुशी गभुख 
हैं। इनकी कहानियों में इस संस्थान के प्रवत्तक श्री प्रेमचन्द की कहाती-कला के विभिन्न 
तत्व तथा लक्षशा विधान हैं। पा्ों के चरित्रा और व्यक्तित्व को इस संस्थान की 
कहानियों में सर्वाधिक महत्व प्राप्स है। इसीलिये इस वर्ग के कहानौकारों की रचनाओं 
में सोहुश्य चरित्रांकन एव व्यक्तित्व-मिरूपण' की प्रधानता स्वीकार की गयी है ) इन 
कहातियों में पात्रों क/ चयन राजनोति, इतिहास, धर्म, प्रेम, ह्ास्य-्मतोरंजन 
तथा अवैकानैक प्र॒स॑गों एवं सामाजिक विषयों के व्यापक क्षेत्र से किया गया है! 

पात्री के व्यक्तित्व को यथार्थ की भूमि पर प्रतिष्ठित करने का सत्साहुस 
प्रदर्शित करते हुए भी प्रेमचन्द-संस्थान के आदर्श-प्रंमी कहानीकारों से श्रादर्श झौर 
यथा के संघर्ष को विज्वित कर अन्त में आदशं की सफलता को प्रतिष्ठित किया | 
इस प्रकार पाता के व्यक्तित्व में आदर्श गुणों एवं विशेषताशों को समस्वित करने की 
तामान्य प्रवृत्ति उनकी कहानियों मे विद्यमान है। पात्रों के व्यक्तित्व-विश्लेषण की 

१ भै० श्री जयबाकर प्रसाद---ममता' (ग्राकाशदीप से) । 

२. ड० प्रह्मदत शर्मा-- हिन्दी कहानियों का विवेचनात्मक प्रध्ययना 

पृ० ररर । 


१६५ ट्वितोय युग घिकास काल 


वर्श॑वात्मक पद्धति को ही इस संस्थान के कहानीदारों में अपनाया है। ब्धिकाश 
कहातियों में संयोग तथा पश्राकृस्मिकता को प्रधानता दी गयी है! प्रतणब पात्रों के 
ब्यव्तित्व का निहपरा प्ादर्शों से परिनीमित एवं आबद्ध है। यद्यपि वर्शत-कुझनता और 
कल्पना को विशदता ने विश्िध प्रत्तंगों, और परिष्यितियों थे मावइ-व्यकत्तित्व को 
विश्लेषित करने की क्षमता इस संस्थान के कहानीकारों को प्रदान को है, तथापि 
इनमें ग्राकस्मिकवा का मोह विश्मत है जो व्यक्तित्व-विशेष को पूर्व (निर्वारित स्थि- 
तिथों तथा परिणाम के झनुसार चलने को प्रेरित करता है । 

इस संस्थान की अधिकांश कहानियों में मध्यवर्गीय पात्रों के व्यक्तित्व का 
निरझूपण एवं विश्लेषण हुआ है । गानों के अन्तर्जंगत के विस्नयण की ओर सी इस 
संस्थान के प्रमुख कडानीकारों का ध्यान गधा है, फलत: उनके व्यक्तित्व के आत्तरिक 
स्वरूप का अंकन ही बथा्थ स्थितियों के मध्य हुआ है। शठ्मादओों के आकर्षण तथा 
व्यामोह से सुक्त होकर कहानीकारों ने पात्रों के चरित्र तथा व्यक्तित्व को महत्व प्रदान 
किया है | पात्रों के व्यक्तित्व के बाह्य निरूपण का प्रयात्त तो प्रथ: सभी कहानियों 
में देखा जा सकता है। परन्तु झान्तरिक स्वरूप का विश्लेषण दविज्विष्द कहानियों मे 
ही उपलब्ध है । यह भी एक महत्वपुण तथ्य है कि जिस वातावरण में पात्रों के व्यक्तित्व 
को गतिब्ील होने का अवसर दिया गया है, उदमे भी यथार्थ और विश्वसनीयता के 
तत्व विद्यमान है। अमम्भव और काल्पनिक वावावरण को पात्रों के व्यक्तित्व निरूपण 
के लिये डैपयुकत नही समा गया है! 

* 


प्रेमचन्द-संस्थान के कहानीकारों ने कहानी सें पात्रों के व्यक्तितत्व को सशक्त 
और गतिश्नील रूप देने की व्यापक चेष्टा की। बच्चपि वें पूर्व परम्परा के प्रभाव के 
कारण अब भी दैवयोग और शाकस्मिकता को अपनाये रहे तथापि यथाथें के स्पच्दत 
को अनुभव करने वाली स्थितियों के अंकन तथा सहन-सम्भव वातावरस्म के चित्रण 
हारा पानों के चरित्र तथा व्यक्तित्व के प्रभावी रूप की प्रतिष्ठा को । कत्तेंव्यपरा- 
यणुता और अादश रक्षा की प्रवृत्तियाँ साधान्य रूप से पात्रों के व्यवितत्व की निर्धारक 
शक्तियों के रूप में महृत्व पाती रही | स्माज-सुधार शौर देश्षप्रेम के उदात्त भावषों 
ने भी अविस्मरणीय पात्रों के व्यक्तित्व-विश्लेषण का मार्य प्रशस्व किया। निस्सन्देह 
इस संस्थान के प्रवर्तेक एवं सर्वाधिक महुत्वपूर्णा कहानीकार स्वर्गीय श्री प्रेमचन्द है। 


श्री प्रेमचन्द और उनकी कहानियों में व्यक्रितत्व-विश्लेषण 

स्वर्गीय श्री प्रेंमचन्द उ्दूँ कथा-साहित्य में सन्‌ १६०१ से ही प्रपनी रचताओं 
के कारणा ख्याति प्राप्त कर रहे थे । हिन्दी कहानी-स्वना की ओर वें सन्‌ १६१५४ में 
प्रवृत्त हुए । इसके पूर्व वे १०८ उर्दू कहानियों का प्रशयन कर कहानीरचना में कुशलता 


हिन्दी कहानियों में न्यक्तित्व-चिउलेषरए रर्द 


प्राप्व कर खके थें। सन १६१७ में आपका प्रथम' कहानी-पंकलन संप्त्सरोज! 
प्रकाद्ित हुआ । उसमें कुल मात कहानियाँ थीं | 
(१) बड़े घर की बेटी (३) सण्जवता का दण्ड (३) सोत (४) पंच परमेश्वर 
(६) ममसक का दारोगा [५ " उपदेश [ ७) परीक्षा 
उपर्युक्त कहानियों से चार उर्दू में पहले ही प्रकाशित दो चक्की थी। (१) 
तमक का दारोगा (२) बड़े घर की बेदी (३) उपदेश तथ्य (४) परीशा। शेप तीन 
कहानियाँ हिन्दी में प्रथम बार प्रकाश से आईं। हिन्दी श्लौर उद्ू के समस्यत्र को 
प्रस्तुत करने वाली इस' रचना से ही हिल्दी-जगत को जेमचन्द की प्रतिभा! तथा रचना- 
कुशलता का पारिवय प्राप्त हो गया । इस संदलन के प्रूमिका-बेखदा श्री मच्चन ्िवेदी 
गजपुरी ते प्रेमचन्द को रवि बाबू के समकक्ष मांवकर हिल्के-साहित्य में उनका 
झभिनत्दन किया'। लगभग २१ वर्षों तक निरन्तर हिन्दी कहानियों की रचना द्वारा 
न्होंने हिन्दी कथा-माहित्य की श्रीवृद्धि क्षी । ढाई सो से भी भ्रधिक रशनियों की 
विपुल स्म्पदा ने हिन्दी कहानी को गति, झक्ति, व्यापक दिशा-दृष्टिः और अपूर्व 
व्यूजना शक्ति प्रदात की । 
सन्‌ १६१७ से प्रेमचन्द की कद्ामियों के संकलन प्रकाशित होते झ्गे श्रोर 
जीवन के विविध पक्षों की अभिव्यक्ति में ऋुमर्ण पात्रों के चरित्र तथा व्यक्तित्व 
हए तथा-तया रूप उभरता गया, प्रत्यक्ष होता गया। सप्तवरोज' के अतिरिष्त 
विभिन्न वर्षो एवं सलिधियों में प्रकाशित उनके शअ्रनेक मंग्रहां में प्रश्नलिखित 
उल्लेखसीय हैं : 
जबनिधि', 'प्रेम पचीकी/', प्रेम पुिमा*, प्रेमहादणशी ४, प्रेमतीर्थ:, 
प्रेमचतुर्थी”, प्रेमप्रसुन' , प्रेमप्रतिमा, प्रेश्णा' , अभग्लि-समाधि/, “प्रंमपंजमी' 
१. प्ृष्त सरोज'- हिन्दी पुस्तक एजेन्यो, १२६ हैरियनम रोड, कलकता । 
२ नव-विधि', हिन्ते अथरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, सं० १६७४ । 
३ प्रेम पचीरी, हिन्दी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता, स॑० १६५० 
४ प्रेम पूरिएमा' ही / ,, से» १६७९। 
५ प्रेम द्वावशी, गंगा ग्रन्थागर, लखनऊ, सं० १६८४३ ॥। 
६ प्रेमती्थ, सरस्वती प्रेस, बनारस, सन्‌ १६३६॥ 
७ 'प्रेम चतुर्थी, हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, हरिप्तन रोड, क्कला, स> १६४५॥ 
प्रमप्रसुच , गंगा ग्रन्धागार, लखनऊ, सें> ११९८१॥ 
प्रेम प्रतिमा, भागव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस, सं १६८३ । 
१० प्ररशा', सरस्वती प्रेस, बनारस, सत््‌ १६३२। 
११ अग्लिसमाधि', तवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, सन्‌ १९२६ । 
१२ प्रेमपंचमी', गंगा ग्रस्थागार, लखनऊ, सं० १६४८७ । 
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कफत!, मानसरोवर-ओआठ भाग, 'गल्प-गुच्छा, श्राम्य जीवन की कहानियाँ” 
तबजीवन/, नारी जीवन की कहानिया 7, पाँच फूल”, 'मुतक-मोज ! 
इसके प्रथम कहानी संकलन सोजे-दतन': में, जो उऊहूँ में सर्वप्रयम प्रकाशित 
हवा, वेशभक्ति की भावता से झोत-प्रोत, पात्रों को स्थाल प्राप्त हुआ है। इसकी 
उतरोत्तर विकसित कहानी-कला में देशभक्ति का प्रभाव भी विवद्धित होता गया हु। 
झतेक उत्कृष्ट कहानियों में पात्रों के व्यक्तित्व के परश्चिलक तत्व के रूप मे देशभक्ति 
का समस्यय किया गया है। “समर यात्रा”, 'दाष्ट्रमेवक, “सुद्ाग की साड़ी! इत्धिक 
कहानियों मे देशभक्ति के महृत्वयुर्णा रूप के संयोजन का ऋरमश: विकसित स्वरूय देखा 
ज्य सकता है। प्रेमचन्द के विज्वट कहानो-साहित्य में अनेक विपयों एव' प्रसंधो का 
समावेश हुआ है । अतएव उतकी कहानियों के वर्गीकरण का अयास कई विद्वाल स्मा- 
लोचकों ने विभिन्‍त उद्देश्यों से प्ररित होकर किया है। पात्रों के व्यक्तित्व के विश्नेषय 
को ध्यान में रखते हुए प्रमचन्द की उत्कृष्ट कहानियों का वर्योकरणशा क्रिया जाब तो 
ज्ञात होगा कि जीवन के प्रायः सभी पक्ष उनकी कहातियों यें व्यक्त हुए हैं। पात्रों के 
विविध स्वरूप इन' कह्ठानियों के संवेध को झनेक विधियों से पाठक वर्ग तक पहुँचाते 
है। चरित्र श्रौर व्यक्तित्व की सप्राणता ने प्रेमचन्द के पात्रों को झविस्मरणीय रूप 
प्रदान किया है। व्यक्तित्व के नियामक झौर परिचालक तत्वों के आधार पर उनकी 
प्रमुख कहानियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है: 
(#) प्रेम व्यंगक कहानियाँ :---विशेवास', “सती”, ज्योति”, दिल की रानी, 
शिकार! वेदया', घासवाली, 'कायर', कैदी , विद्रोही , मिस पदुमा', उन्माद', जादू", 
लैला", 'विनोद', प्रेम का उदय, अभिलापा', “रादी सारंध्रा', भनिस्पृति', पाप का 


१ 'कफन' ससथ्वती प्रेस, बवतारस, १६३७। 

२ 'मानसरोवर', थ्राठ भाग, सरस्वती प्रेस बनारस, रूनू १६३५। 

३ गल्पगुच्छ', सरस्वती प्रेस, , बनारस, सभ्‌ १६२६ ! 

४ ग्रास्य जीवन की कहानियाँ, हिन्दी ग्रथरताकर कार्यालय, बम्बई, 
सन्‌ १६४४८ । 

भू नवजीबन', गोपाल पश्लिशिग हाउस, बॉकीएुर, सनू १६३४५॥। 

६ नारी जीवन की कहानियाँ” सरस्वती प्रेस, बनारस, सन्‌ १६४८ 

७ पाँच फूल', सरस्वती प्रेस, बनारस, सन्‌ १६२६ ॥ 

८ मृतक भीज', मोतीलाल, ६० हरिसन रोड, कलकत्ता, सन्‌ १६४३२ ॥$ 

६ 'सोजेवतन' (उ5ई), प्रकाशित सन्‌ १६०९ | 


हिन्दी कहानिया मर व्यक्तित्व-विष्लषरा श्द््८ 


भ्रर्ति-कंद', धोखा”, विस्टृति', मर्यादा की बेदी, 'कामनातरू, सेवा मार्ग', 'धर्म- 
सकट ', 'दो सखियाँ', स्थृति का पुजारी, आरागा-पीछा, “रहस्य | 

(०) झर्यादित प्रशाध्यतक्क कहा्ियाँ : बालक, पिवकार, 'कायर', 
वरक का मार्भ', अन्तिम ब्ास्ति' । ढ़ 

(7, उदास प्रेसव्यंधक कहादियाँ: जीवन का शाप, मत्री और गुरुष, 
निर्वात्त', दिल को रानी, घासवाली , जादू, 'रसिक सम्पादक', दारोगाजी' । 

/४) पुरुष अर ब्यशुफ कहामियाँ : अआहति', हार की जीत', विश्वास |! 

(५) झतीत्व ध्यंञ्षक कहावियों : आधार, 'दती', स्वर्ग की देवी, 'शिकार! 
दो सखियोँ | ) 

(६) धार्सिकता ब्यंज्क कहएनिण्ये : न्याय, भुक्तिघन', क्षमा, संदगति', 
दुर्गा का मन्दिर, आत्माराम, खून सफेद, बाली मात में खुदा का साका, 'डामुन 
का कैदी, अहा का स्वॉग!। 

(७) अधिकार-भद व्यंजक कहातियाँ : बड़े भाई साहब, दण्ड, सध्यता 
का रहुत्य; समस्या, जुरघाना, पछतावा, 'सज्जनता का दण्ड, बोध, प्रेरणा, 
गुल्ली डंडा, ईश्वरीय न्याय, पशु से मनुष्य, पंचपरमेश्वर' | 

(८) उदास साधाजिकता-उयंजक कहानियाँ : बहिष्कार, मनुष्य का 
परम-धर्म', खूब सफेद, 'कुसुम', दहेज, निर्वासन', 'ठादुर का कुंझा', मन्दिर, 
'धिककार', मतक-भोज', 'सुमागी, तेतर', 'भूत', सुहाग की साडी', ' ध्तरक का 
भाग | 

(९) शराजनोधिक आदर्श-बर्मजक कहावियाँ : विचित्र होली, 'सत्याग्रह', 
होली का उपहार, तावान', अनुभव, 'नश्ञा', पंडित मोठेराम शास्त्री', 'सुद्गाग 
की साड़ी! ! 

(१०) मेतिक आह व्यंजक कहानियाँ : विश्वास, 'उद्धार', (रियासत 
का दीवान', हीक्षा,/ मुक्तिमार्ग', सप्थता का रहस्य, दो बहलें, दुर्गा का मन्दिर, 
सच्चाई का उपहार, 'राम-लीला , मंत्र',मसता', गरीब की हाथ', समस्या' 'परीक्षा' | 

(११) उह-प्रपंल व्यंजक कहाबियाँ : गृहदाह', 'महातीर्थ', बूढ़ी काकी', 
तिंतर', 'मैराश्य', बेटों वाली विधवा, घरजमाई', 'दो भाई, वैर का प्रन्त, 
खूचड़', आभूषण, 'स्वामिनी', 'हूढ़ी काकी', 'शंखनाद! । 

(१२) उदास सानवत्ताव्यंजक कहानियाँ : 'बहिष्कार', सती, “मर्यादा 
की वेदी', आँसुओं की होली, मृत्यु के पीछे, 'जुगनतू की चमक', 'धर्मंसंकट', 'लोकमत 
का सम्मान, राज्यमक्त' | म 

(१६३) मानदीय दुर्वलता-व्यंजकह कहानियाँ: 'लाटरी', 'मोदर के छोटे, 
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माँग की धड़ी', धर्मसंकठ', “विष्यंस', वेदों का धन, बलिदान, एक श्याँच की 
कतर', ग्रीब की हाय, जीवतद का'शाप', 'डिक्री के रायग्रे | 

(१४ ) विधदिष्द चरिष्य-व्यंजक कहानिवरद३यं : लांछवा, पघासवाली', 
तावान,' ढपोस्शंख, 'डिमतास्ट्ट्रेशन', » स्तृति का पुजारी, 'कफन', लिखक', मुद्रा, 
दप्तरी', बौड़म', 'भिम॑त्रश', 'कझाकी', पंडित मोटेराम झास्त्र? | 

उपर्युक्त वर्गीकरण मे प्रेमचन्द की उनसभी कहानियों क्रा समावेश है 
जिनमें पाहो के व्यक्तित और चरित्र को विस्नेषित होते का श्रवसर प्राप्त हुआ 
है | करतिपय मसनीक्षकों दे स्त्रीशुत्य, स्वीसहित, स्त्री-प्रधाल, पुरुष प्रधान आधार पर 
भी प्रेमचन्द की कहानियों का वर्गीकरण क्रिया है।' परन्तु इस अक्ञार के वर्गी- 
करणा से पात्रों के व्यक्तित्द-विश्लेपश में कोई सहायता प्राप्त नही होती । उपयु्त 
बगाकरणा में पात्रों, स्थितियों, वातावरणा तथा उदिथ समस्यात्रों को ध्यान 
भ रखा यया है, ताकि प्रेमचन्द-कहानी-साहित्य की समस्त प्रवुत्तियों का ज्ञाव प्राप्त 
हो सके ) 

इस संग में यह भी आवश्यक है कि प्रेमचन्द की कद्दानी-रचता के विभिन्न 
स्तरों अथवा सोपानों को उनकी कहाती-क्ला के मिकास के दृष्टिकोश से सनक 
लिया जाय । प्रेमचन्द उर्दू मे हिन्दी की ओर प्रवृत्त हुए, अतएवं प्राश्म्भ में उ् की 
शौली, विपय-विवेचत-विश्वि, पान्नों के चरित्रांकल का प्रभाव उनकी रखनाओं पर परि- 
लक्षित हता है परन्तु अपनी प्रतिभा, रचता-कौशल और व्यापंक दृष्टिकोण के कारण 
वे कुछ ही समय के उपराब्त ऐसी कहानियाँ लिखने लगे, जिन पर उह्ूँ का प्रभाव 
अत्यस्त क्षीण था। देशभक्ति तथा इतिहास के झाद्शों से आगे निकरू कर वे शीघ्र 
ही ग्रास्यजीवन श्र शोषित-दलित बर्ग की समस्याश्रों की ओर ग्राक्ृष्ट हुए तथा' 
विविध स्रोतों से उनकी कहानियों में ऐसे पात्र श्राने लगे, जिनके व्यक्तित्व को मिरू- 
पित, >ब्लेषित अथवा मात्र श्रकित करने का साहस भी अब तक किसी ने नही 
किया था। प्रेमचन्द की कहानी-रचदा-कला तथा उत्तरोत्तर विकसित विश्लेषण- 
शक्ति का विवेचन करने के पूर्व उनको रचनाश्नो को ऐतिहासिक विक्रास-क्रम कौ 
वृष्टि मे देखे तो तीम काल-खण्ड ग्रपनी भिन्न विशेषताश्रों के साथ दृष्टिगत होते है । 

(१) आादभ्भ काल-सन्‌ १६१७ से १६२० तक 

(२) विकास-काल--स्न्‌ १६२१ से १९३० तक 

(३) प्रौढ़-रचना-काल सन्‌ १६३१५ से खन्‌ १६३६ तक । 

उत्कृष्ट प्रगतिग्यील कलाकार के रूप में प्रेमचन्द्र निरन्तर कहानियों को 


१. श्री सत्येद्द, एम० ए०, 'भ्रमचन्द : उदकी कहानी-कला', पृ० २१ 
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परिमाजित, प्रांजल और मर्मस्पर्णी रूप प्रदान करते रहे | उतकी कहानियों में पात्रों 
की श्रवतारणा उतरोपर जिकसित अनुधृत्यात्मक्ता के साथ होती रही। उपयुक्त 
तीनां काल-खंड उनकी सतत्‌ मतर्क प्रमत्नशीलता तथा विकामयुक्त रचना-कोशल के 
परिवायक है । व्यक्तित्व-वि्लेषण को दृष्टि से इन तीनों काल-खंडों की सामास्य 
प्रवुतियों ८र विच:र करना समीचीन है । 

(१) आरंभ-काल : कहानी रचता में प्रवृत्त होने के पूर्व प्रेसछन्द सामा- 
जिक उपन्यासों की रचना कर अपनी प्रतिभा तथा रचना शक्ति का परिचय 
दे चुके थे | समाज की विविव प्मस्याश्रों को अपने दृष्टिकोश से प्रस्तुत कट उनका 
मुधारवादी विब्लेवश करवा और >श्रादर्श-प्रतिष्ठा के लिए त्यागशील, कत्तंव्प्रनिष्ठ 
पात्रों की सृष्टि करता उसकी झारम्भिक उपच्यास-रचना की प्रमुख विशेषताएं 2 
कहानी रचना के आरंभिक स्वरूप पर यहु विशेषताएं अत्यधिक प्रभाव सालते में 
समभे सिद्ध हुई। विस्तृत कहातियों में विविध प्रसंगों को समेठते हुए प्रेमवन्द मे 
आ्रारस्भिक कहानियों में इतने अधिक पात्रों को स्थान दे दिया कि उनके व्यक्तित्व 
निल्पण तथा विश्लेषण का उन्हें समुचित अवसर ही नहीं मिला | झप्त-सरोज' 
से अमपचीसी' तक उतकी कहानियों में यही प्रवृति दृष्टिगत होती हैं! आादक्षे 
झौर सुधार की उत्कद भावना से प्रेरित होकर प्रेम॒ल्द ने इरा काल में जिम लम्बी- 
लम्बी कथाओं का सूजन कहानियों के रूप में किया है, उनमें अनेकामेफ पात्रों 
के व्यक्तित्व उभरे है, परच्तु उनका निरूपण एवं विश्लेषण नहीं हो पत्ता है। 
कहानी में इतनी इकाइयाँ है कि उनका गठन नहीं हो सका है। इन इतिकृत्ता- 
त्मक विशवद' कहानियों के विविध प्र॒स्ंगों के शझ्राधार पर अनेक उत्कृष्ट कहानियों 
की रचना हो सकती थी, जिनमें प्रमुख पात्रों के व्यक्तित्व के विश्नेषण को उपयुक्त 
महत्व प्राप्त होता ! 

इस प्रकार हम देखते है कि आ्ारम्भकालीन कहानियों में कथानक विस्तृत 
शोर इतिवृत्तात्मक है। अनेक घटनाओं और प्रसंगों के श्रायोजन के कारणा पात्रों की 
संख्या बहुत अधिक है । अ्तएवं उनके सक्षम व्यक्तित्व की योजना तथा विश्वेषण 
का कहानीकार को श्रवस्तर प्राप्त नहीं हुआ है । वर्णावात्मक ग्रवृत्ति के कारण सभी 
कहानियों में घटना की शोर ही प्रेमचम्द का विशेष ध्याव है । संवेदनात्मक प्रनुभूति 
को जागृत कर पात्र-विशेष के व्यक्तित्व के भ्रन्तर में प्रविष्ट होने की ओर वे ध्यान 
नहीं दे सके है। कहानीकार ते पात्रों को अपने भावों की अ्रभिव्यक्ति क्षा अवसर न 
देकर स्वयं ही उनके सम्बन्ध में सब कुछ कह डाला है। चरित्रगत बाह्य विशेषताशों 
शोर आदर्श गुशों को महत्व देकर प्रेमचन्द ने उतकी स्वयं विवेचना की है परन्तु पात्रों 
को अपने मनोभावों को व्यंजित करने का समुचित भ्रवस्तर नहीं दिया है। आदर्श 


श्छर्‌ द्वित्तोध युग : विकास काल 


शौर सुधा रवादिता ने पात्रों के व्यक्तित्व की अन्य विशेषताञ्रों को व्यक्त होने का अव- 
सर नहीं दिया है। स्वाभाविक दुष्िट से पाचों के कार्ये, भाव, विचार तथा व्यवद्ार 
की व्यंजना नही हुईं है, वरन्‌ श्रादर्श पालन के लिये उसकी झ्ी प्रवुचियों तथा 
विशेषताओं का एक निश्चित दिल्या में यृूस्रायोजन कर विया गया है। संयोग तथा 
आकस्मिकता का प्रभाव प्राय: सभी कहातियों में विद्यनान है। इस प्रकार स्पष्ट है 
कि इस काल मे प्रेमचरद घटना, संबोग, आदणश ओर सुधार को प्रवावता देकर ऐसी 
विस्तृत कहामियों की रचसा में मंजस्त रहे जिनमे वहुस॑स्थंक पात्रों की औवतारखणा हुई, 
परन्तु उनके व्यक्तिव का रूम्यक विबलेयण सम्भव नहीं हुआ । 

(२) दिकास काल : प्रेमचन्दर की कहानी; कला का दितीय कॉल उस 
विकास तथा व्यापपकता का द्योतक है। अमप्रनून! और 'प्रमद्ादशी' को भ्रूमिकाग्रों ने 

उन्होंने अपने कहानी-रचना सम्बन्धी दृष्टिकोश को स्पाण्ट छरने को चरेष्ठा की है । 

श्रादर्श ओर भैतिकता को कहानी के आ्राधारभुत तत्वों के रूप में ग्रहण कर उन्हीं के 
धार पर इस काल की कहानियों के पात्रों के व्यक्तित्व को प्रतिप्ठित किया गया है। 
एक श्रोर उन्होंने कहानी के बाह्य रूप का विश्लेषण करते हुए उसमे शअ्राध्यात्मिक 
श्लौर नैतिक उपदेश की अनिवार्यता का प्रसिपादन किया : 

हमारा विचार है कि आशख्यायिका में यह तीत गुण अवश्य होने चाहिये . 

(६) उसमें कोई आध्यात्मिक या नैतिक उपदेश हो ! 

<%) उसको भाषा अ्रत्यन्त सरल हो । 

८३) उसकी वर्णान-शैली स्व/भाविक हो और उन्हीं सिद्धाव्तों के अनुसार इन 

कहानियों की रचता की गयी हो |” 

और दूसरी शोर कहानी में जीवन के विश्लेषण की क्षमता, सदभावनाओं क्ये 
दृढ़ करने की शक्ति एवं कौतूहल वृद्धि की प्रवृत्ति का समर्थन इस प्रकार किया : 

ऐसी कहानी जिसमे जीवन के किसी अ्रंग पर प्रकाश न पड़ता हो, जो मनुष्य 
में सदभावनाश्रों को दृढ़ न करे या जो मनुष्य मे कुतूहल का भाव न जागृत करे, 
कहानी नही है! गन 

उपरयक्त घारणा ने जीवनगत सत्यो के श्रालोक में पात्रों के व्यक्तित्व-तिरूपरा 
की झोर प्रेमचन्द को ग्रेरित किया । शहात्मा गांधी के आद्झ्ों से प्रभावित होकर 
उन्होंने श्रादशेवादी पात्रों को अपनी कहानियों में स्थान दिया। परन्तु यथार्थ की 
उपेक्षा कर मात्र झ्रादर्श की श्रोरू उतकी दृष्टि वहीं है । यथाथे की भूमि पर ही आदर्श: 


१ प्रेमप्रसून', भूमिका भाग, गु० ६ । 
२ प्रेमद्रादशी”, भूमिका भाग, पु० ४ । 
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के सिवाह की चेष्टा उनके द्वारा सुजित पात्रों द्वारा होती है । झादर्श और यथार्थ 
के इस समस्थय की प्रोर उन्होंने स्वयं ही संकेत किया है : 

छूने इन कहानियों में श्रादशे को यथा से मिलासे की चेप्दा की है! । 

तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों ने प्र मचच्द को ऐसे पात्रों की भ्रवतारणा की 
श्र प्रेश्ति किया जो उस युग का विद्वसदीय प्रतिनिधित्व कर सके । उनको इस काल 
की कहानियों में थांधीवाद का व्यावहारिक रूप प्रकट हुआ है और सत्याग्रह तथा आन्दो- 
लगन की भूमिकाओं मे पात्रों के व्यक्तित्त की सक्तियता श्रकित की शयी है । 'सत्याप्रह' 
शीर्षक कहानी तो महात्मा गांधी की सत्याग्रह नीति वा यथादथ्य रूप हो अतुरत 
करती है। सत्याग्रह का आडम्बर करने वाले ढोंगी पात्र के व्यक्तित्व का रहस्थोद्‌- 
घाटम कर सत्यनिष्ठ सत्याग्रही के व्यक्तित्त की महत्ता प्रतिस्थापित की गयी है । 
जेल' शीरपंक कहानी में नारी पाव--पमृदुला--के व्यक्तित्व का उदात्त स्वकृप अंकित 
किया गया है। महात्मा गरधी के सत्याग्रह और अ्रसहयोग आन्दोलन की बेदी पर 
अपने को सोत्साह झपित करने बाजी नारी के व्यक्तित्व का यह अकन अपूर्य सफलता 
के साथ प्रस्तुत किया गया है । वारी पात्र की स्वतस्त्र गतिशीलता तथा क्षमता का 
प्रकाशन 'बह्मा का स्वाग' णीष॑क कहानी में हुआ है। 'मैकू में मद्य-निषेध को कथा- 
वस्तु का श्राधार बनाकर तत्कालीन विकट समस्या के भध्य पुरुष पांच के दृढ़ निश्चय 
तथा भाव-परिवर्ततन' का एक साथ चित्रण किया गया है। इस प्रकार गतिशील, सक्षम 
एवं गरधार्थ के प्रकाश को सहय करने में समर्थ पात्रों की अवतारणा विकास काल की 
कहा नियों में हुई है । 

(३) प्रौद्ध रवना-काल : इस काल तक श्राते-शाते प्रे मचन्द पात्रों के मतो- 
वैज्ञानिक निरुपण की ओर आक्षप्ट हो चुके थे । जीवन के तथ्य और सत्य ही कहानी- 
रचना और पात्र-आयोजन के आधार बन गये । आदर्शों के व्यामोह से मुक्त होकर प्रेम 
घन्द ने अनुभूति की प्रधानता स्वीकार की और उसकी झभिव्यंजना के लिये अ्रविस्म- 
रशणीय पात्रों की रचना कर उनके व्यक्तित्व का अपुर्व सन्तुलन के साथ मिरूपश एवं 
विश्तेषण किया । वर्णन की विज्यदता को त्याग सुक्ष्म मारमिक संकेतों द्वारा पात्रों के 
व्यन्तित्व का विश्वेपण करता वे श्रधिक उपयुक्त और कलात्मक प्रयास मानने लगें। 
झपने इस विचार को उन्होंने इन शब्दों सें व्यक्त किया है : 

कहानी एक प्रसंध का, आत्मा की एक फलक़ का सजीव और मर्मस्पर्शी 
खित्रणा है। इस तथ्य ते उसमें प्रभाव आकस्मिकता और तीतज़्ता भर दी है। अब 
उसमे व्याख्या का अंश कम संवेदना का अंश अधिक रहता है। उसकी दौली' प्रवाह 


करननन-+नमन- 


१ प्रेमप्रसून” भूसिका भाग, पृ० ६ | 
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मयी हो गयी है। लेखक को जो कुछ कहना है, वह कम से कम शाब्दों से कह 
डालना चाहता है । वह अपने चरित्रों के मचोभावों की व्याख्या करने नहीं बैठता, 
केवल उसकी तरफ इशारा कर देता है' ॥ 

पात्नों के व्यक्तित्व को सक्षम छोर गतिश्यील बनाने का व्यापक अ्रयांस इस 
काल को कहानियों में विद्यमान है। कोमलता, सदाच:र और कर्त॑व्यनिष्ठा' की 
प्रतिमृति नारी पात्र में मी प्रेमचत्द ने श्रोजस्विता, विद्रोह और ऋ्ुन्ति के भावों 
की स्थापना की है । मिस पदुमा, कुसुम श्रौर देवी जैसे सारी पात्र प्राचीन गलित 
विक्रत परम्परान्नों का तीन विरोध करने में सक्षम हैं। प्र॑तचीन आदशों के मोह से 
मुक्त हो कर इस नाशी-पात्रों के यथार्थ का अवेलम्ब ग्रहण किया है। उपेक्षिता- 
नारी के कोधावेश और दुंढ निश्चय का चित्र 'लांछन' छीप॑क रचना मे मामिक रूप मे 
प्रस्तुत किया गया है । प्रेसचन्द की साहसिकता और नारी-स्वातख्य के प्रबल सम जन 
रा प्रतीक है इस कहानी की प्रमुख पात्रा देवी' | पति के तिरस्कार की प्रतिक्रिया 
उम्चके शब्दों में इस प्रकार व्यक्त है: 'नीचों के साथ नीच ही बनना ऋाहिए। यह 
मेरी भूल थीं कि इतने दिनों से इनकी घुड़कियाँ महती रही । जहाँ इज्जत नई।, 
मर्यादा नहीं, विकास नहीं, प्रंम नहीं वहाँ रहना बेहयाई है ।' 

यथार्थ का तथ्यपूरों श्रंकन करते हुए प्रेमचन्द ने पान्नों की सच्चरिचता का! 
विशेष भहत्व प्रदान किया है। स्त्रियोचित सदुगुणों और सद्भावों से संयुक्त बेहया 
माधुरी” की चर्शित्रि भी उप्तकी त्याग वृत्ति के कारण शझ्ञाकपंक और प्रसशनीय रूप 
प्रहण करता है । सदुभावों की विजय को श्राधार मान कर 'सौत' शीर्षक कहानी 
में गोद्यवरी के व्यक्तित्व को कलात्मक ढंग श्षे प्रस्तुत किया गया है। 'विधाता' 
झीघषेक कहानी में अम्ब” का चरित्र भी मातृ-स्तेह का प्रतीक बन गया है। पुरुष 
पात्रों को उनके यथार्थ रूप में अस्तुत करते हुए प्र मचन्द ने जीवन की विविध सम- 
स्थाझं की श्रोर संकेत किया है। सुशिक्षित समुदाय की कुण्ठा श्रौर वितृष्णाएँ 
उतनी ही कुशलता से पात्रों के जीवन में चित्रित की गयी हैं, जितनी कुशलता से 
सर्वहारा वर्ग के तीब्र श्रसस्तोष, निस्सहाय करुणा और मासिक वेदता का अंकत किया' 
गया है । 

प्रेमचनद ने इस काल में अ्रभिजांत वर्ग और निम्न वर्ग के पातों को विवित 
प्रसंगें से उठाकर अपनी कहानियों में प्रतिष्ठित किया है। नगर से ग्राम तक उत्तकी 
व्यापक दृष्टि ने अनेक वर्गों के प्रतिनिधि पात्रों को देखा है और उनके व्यक्तित्व को! 


१ सानतसरोबर', भाग ६, भूमिका पु० ८ । 
२ लांछन', मानसरोबर, भाग ५, पू० ह१३५८। 
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विश्वसनीय रूप भें विश्लेषित करने से भ्रपुर्वं सफलता ब्राप्त की है। इस काल की 
कहानियों में सी० भ्राई० डोौ० का इन्स्पेक्टर, नाटककार, वाटक कम्पनी के प्रोप्राइटर, 
साहित्यिक सम्पादक, ग्रामीण मजहूर, चमार, गोंडे, चन्‍्दा उगाहने वाले क्र रकर्मो 
पत्नी का त्याग करने वाले पति, वैभवज्चाली मिल मालिक, मजदूर, स्कूलों के छात्र, 
अ्रध्यापक, दष्तर के क्लक, ढोंगी साथु, वेश्यागमत करनेवाले व्यक्ति, जमींदार, रिया- 
प्तत के दीवान इत्यादि विभिन्न प्रकार के पात्र अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ 
अवतरित हुए हैं। 

इस काल की कहानियों दें बालक और बालिकामों के व्यक्तित्व का विदलेषण 
प्रेमचन्द ने विशेष ततकता से किया है। प्रेरणा” शीर्षक कहानी में 'सूर्यप्रकाश' के 
भ्रावपरिवत्तन व॒था प्रवृत्तियों के उदात्तीकरण का उत्कृष्ट विश्लेषण हुआ है । मोहन 
उसकी प्रगति तथा सुधार का प्ररक तत्व बत जाता है। दो बैलों की कथा' में भैरो 
ही लड़की के स्मेहपूर्ण सरल, सुकोमल व्यक्तित्व का भावपूर्ण निरूपशा हुश्ना है । 
इंदगाह' में हामिद की मनोवृत्तियों का बहुत ही स्वामाविक विश्लेषण हुआ है! 
बुत्सा' में भगवत्ती की लड़की समध्त कहानी पर अपने प्रभावयुक्त वतक्तित्व से छाथी 
रहती है। बड़े भाई साहब' शीर्षक कहानी में प्रेमचन्द ने अपने को छोटे भाई के रूप 
में प्रस्तुत कर बाल-व्यक्तित्व का सच्तुलित और तथ्यपूर्णा विश्लेषण किया है । 

तात्ययँ बह है कि इस काल में कहानियों में पाचरों के व्यक्तित्व की ब्धानता ने 
प्रथम स्थान ले लिया है। घटनाओं को उसका अनुगामी बना दिया गया है । शनोवैज्ञा 
निक विश्लेषण की भूमि पर उत्तर कर कहानीकार ने मानवीय कुंठाश्रों का यथातथ्य 
ग्रकन किया है और उनके पीछे निहित कारणों की ओर संकेत भी दिया है । श्राथिक 
विषमता और सामाजिक कुरीतियों के चित्रण हारा भारतीय समाज की विविध सम- 
स्थाओं की ओर संक्रेत किया गया है । सक्षम श्रौर विद्रोही पात्रों की भ्रवतारणा ने इस 
काल की कहानियों में युग-धर्म को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है । 
ऋरम्भिक काल की कहानियों में व्यक्तित्व-निश्लेषण 

सप्त-सरोज', नवविधि' और प्रेमप्चीसी/ की कतिपय कहानियाँ आरम्भिक 
काल की रचनाएँ हैं | इनमे कथावध्तु विशेष विस्तृत है तथा कई घटनाओं को एक 
ही कहानी में अनुस्युत करने की सामान्य प्रवृत्ति कहानीकार में विद्यमान है। परि- 
शामतः प्राय: सभी कहानियों में पात्रों की संख्या भ्र्धिक है। इतिवृत्तात्मक शैली को 
प्पवाकर प्रेमचन्द ने पात्रों के चरित्र और व्यक्तित्व का कथावाचक' की भाँति विस्ता- 


नि ०-- 


१ डा० लक्ष्मीनारायण लाल, 'हिन्ही कहानियों की शिल्पविधि का विकास, 
पृ७ १०७ | 
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रमुकत वर्शव कर दिया है। आदर्श और मर्यादा-पालन की वृत्तियों से संयुक्त पत्रों 
की सृष्टि कहानीकार ने मनोयोगपूर्वक की है। स्त्री पात्रों में त्याग, करुणा, भावुकता 
और उदारता के सदूगुणो का उत्कर्ष चित्रित किया गया है और पुरुष पात्रों मे भावना 
तथा करत्त॑व्यमिष्ठा का समन्वय प्रस्तुत किया गया है । 

स्क्री-्यात् : स्त्री पात्रों को यथार्थ की भूमि पर प्रतिष्ठित करते हुए भी 
प्रेभमचन्द मे उन्हें आदर्शवादी अवृत्तियों से संयुक्त करता श्रनिवाय भान! ; आ्रादकें-रक्षण 
श्ौर मर्यादानयालन की प्रचूत्ति इस काल को कहानियों सें अवतरित सभी प्रमुख स्त्री 
पात्रों मे दृष्टिगत होती है। “रानी सारन्धा' शीर्षक कहाती में 'झारस्धा का त्याग 
झौर सत्साहुस उसे भाव्श नारी रूप प्रदाव करता है । बड़े घर की बेटी' में आानन्दीः 
अपनी सहुदशीलता तथा सद्भाव से पारिवारिक संकट का निवारण कर आदर्ग गृहिणी 
की कृशलता का परिचय देती है । मर्यादा की वेदी, में प्ना 'पाय का अस्विकृड! 
में 'राजनन्दिनी' अपनी उच्चस्तरीय भावनाशों तथा निष्ठा द्वारा भारतीय नारी के 
उच्चादर्शो के अनुरूप कार्य करती है। पंचपरमेश्वर' के खाला' का व्यवितत्व भी 
शभ्रादर्श से अनुप्नाणित है । 'सौत' में गोदावरी का शआ्रादर्स रूप उभरता हैं तथा 'मसता' 
में माँ की उद्यत्त स्‍्तेह-बुति का परिचय श्राप्त होता है । समाज की परम्परागत 
माच्यताशो का समर्थन तथा अचलित आद्शों का स्पप्ट प्रभाव सभी मुख्य नारीनपात्रों 
के व्यक्तित्व के सिरूपण के प्रसंग में देखा जा सकता है। मर्याद्य-रक्षय तथा पत्ि- 
ब्र्त धर्म के निर्वाह की प्रबल भावना तथा अविचल निष्ठा सभी वर्गों की स्ल्रियों से 
विद्यमान है। “मर्यादा की वेदी' की 'प्रभा' राज-कुल की स्त्री है और समाज में उसके 
परिवार की मान्यता तथा श्रतिष्ठा का विशिष्ट उच्चस्तर है। शअ्रपती व्यक्तिगत 
कामनाओं को कुचल कर वहु मर्यादा-रक्षण के निश्दय को व्यक्त करती है : 

संसार में समी की श्राशाएं पूरी नही होतीं, जिस तरह यहाँ झपना जीवन 
काट रही हैँ, वह मैं ही जानती हूँ। किन्तु लोकमिन्दा भी तो कोई चीज है। संसार 
की दृष्टि में मैं चित्तौड़ की रानी हो चुकी। भ्रव राणा जिस भाँति रखें, उसी 
भाँति रहुँगी। मैं अन्त समय तक उनसे जलंगी, घृणा करूँगी, कुढ़गी, जब जलन बढ 
ही जायेगी विष खा लूंगी यो छाती में कटार भार कर मर जाऊँगी | लेकिन इसी 
भवत से | इस घर से बाहर कदापि पैर न रखूँगी' | 

सामान्य परिवार में म्रध्यवर्गीय परिस्थितियों में पलने वाली नारी 'गोदावरी' 
के व्यक्षितत्व में भी उत्कृष्ट त्याग-बत्ति तथा सहनज्ञीलता का समन्वय समाच' प्रभिरुचि 
के साथ किया गया है। प्रभा के समान वह भी पति की इच्छा को सर्वोपरि मान कर 


ब्लकजञ- अज--+-++ 


१ नवनिधि'-पर्यादाी की वेदी', पृ० ६०, ६१ ! 
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प्राणोत्सर्ग के लिये भी अच्छुत है। सौत” दीपक कहानी में उसके श्रा्र्श प्रेम तथा 
उत्मर्ग की अ्रभिव्यंजवा में उसका यह कथन किक्षना सहायक सिद्ध होता है: 

स्वामी संसार में सिव्रा आपके मेरा कोई नही था । मैंने अपना सर्वस्य आपके 
सुख की भेंट कर दिया है! आपका सुख इसी में है कि मैं संसार से अलग' हो जाऊँ। 
इसलिये ये श्राण भी झापकी भेंट हे । मुभसे जो अपराध हुए हों, क्षमा कीजिएगा। 
ईश्वर आपको सदा सुखी रखे ।* 

इस प्रकार प्रेमचन्दर की आरंभिक कहानियों में नारी पान्नों के व्यक्तित्व का 
आधार आदर्श और मर्यादा का पालन ही है। कष्ड-्सहिष्णाता, त्याग, व्यथा के 
विष को सह्ष पी जाने की क्षमता का समावेश इसी उद्देश्य से गारी-व्यक्तित्व में 
हुआ है कि श्रादर्श-रक्षण का उत्कर्षयुक्त चित्रण किया जा सके। विभिन्न वर्गों और 
सामाजिक स्तरों से प्राप्त नारी-पात्र समान रूप से आादर्श-पालन की ओर उन्मुख 
हैं। श्रपनी पारिवारिक मर्यादा का रक्षण उनके समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्णा-प्रदन है। 
विभिन्न अ्वस्थात्रों की नारियों के व्यक्तित्व को विविश्न आदणों के आ्ालोक में प्रस्तुत 
किया गया है। अ्विवाहिता स्त्री पात्र गगाजली को 'बेटी का बन' शीर्षक कहानी 
मे प्रस्तुत किया गया है' भ्ौर विवाहिता स्त्रियों के रूप में मोदावरी-मोमती, सारधा, 
प्रभा, आनन्‍दी, गिरिजा तथा राजनन्दिती को क्रमश : सौत, रानी सारंधा, मर्यादा को 
बेदी, बड़े घर की बेटी, अमावस्या की रात्रि तथा राजनन्दिनी शीर्षक कहानियों मे प्रस्तुत 
किया गया है । इन सबकी श्रतिष्ठा आदर्श और मर्यादा की भूमि पर की शथा है । 

भ्रवस्था-भेद के दृष्टिकोण से देखा जाय तो इस काल की कहानियों मे विभिन्न 
अवस्थाशं की मारियों के व्यक्तित्व दृष्टिगत होंगे । उनमे भायू, पनुभव, क्रियाशीलता' 
तथा सहिष्णुता की मात्रा के विचार से विशेष अन्तर है | उनके श्राद्षों में भी विभि- 
लता है| वुद्धा नारियों के रूप में 'पंचपरमेदवर' की खाला, ममता” की माँ, 'ईइबरी 
स्थाय! की सत्यतारायणं की माँ और गरीब की हाय! की मूँगा को प्रस्तुत किया 
गया है। प्रौ़ावस्था तक पहुँची हुईं नारियों के रूप में 'ईश्वरीय न्याय! की भातुकुँवरि 
ज्वालामुखी की रमणों तथा गरीब की हाय' की नागिन को देखा जा सकता हैं। 
युवावस्था के गुण-घर्म से समच्वित्त उल्लेख्य तारी-पातों में प्रभा, आसनन्‍्दी, गिरिजा, 
राजनन्दिती आदि हैं | वृद्धाप्रों में वात्सल्य, उद्ारता, व्यापक-स्तेह तथा पवित्र कश्णा 
के आदर्श प्रतिबिबित है। प्रौढ़ाएँ गम्भीरता, कर्ततव्यनिष्ठा, सहिष्णुता और उदारता के 
सदुगुणों से समन्वित हैं। युवतियों में--कतिपय अ्रपवादों को छीड़कर प्राय" 
सभी में--मर्यादा-पालन, कुल-प्रतिष्ठा-रक्षण, उच्च चारिव्य तथा उत्सम्म के आदर्श 


१ सप्तवरोज', सौत, पृ० १६। 


१७७ द्वितीय युग. विकास काछ 


युशा विद्यमान हैं। अपवाद रूप में कामिनी तथा मिसेज राम-रक्षा भी हैं जिल्हें क्रमश: 
'धर्मसंकट' तथा मभता' शीर्षक कहानियों में प्रस्तुत किया गया है ! इसमें उच्छेद्ु - 
लता, दम्भ कौर ढोंग की प्रधादता है। 

सभी नारी पाचो के व्यवित॒त्व का विश्लेषण कहानीकार ने सामाजिक विशे- 
पत: पा. रवारिक परिस्थितियों के मध्य किया है। भानुकूवरि, सारन्चा, प्रभा उच्च- 
कुल के वैभवसम्पत्न परिवारों की है और शेष अ्धिकांशत: सामाम्य मध्यम वर्गीय 
परिवारों की स्त्रियाँ है । झब्मे सम!ज की मान्यताओं के प्रति निष्ठा सथा पारिवारिक 


प्रतिष्ठा के लिये उत्सग की भावना विद्यमान है। डाक्टर लक्ष्मीमारायण लाल के 
झक्दों में-- > 


यहाँ स्त्री चरित्र की इन मान्यताओं के पीछे प्रेमचन्द की इतनी धारणाएँ 
थी--भारतीय आर्य ललनाओो, पत्नियों की आदर्श संयुक्त परिवार में आस्था और 
स्‍त्री चरित्र के पीछे शिवं सुन्दरम्‌ की भावना । 

पुरुष-पात्र : प्रेमचन्द ते अपली आरभिक कहानियों में पुरुष पात्रों का चयन 
समाज के भिभिन्न बगों से किया है ! उसके व्यक्तित्व के विशलेयंश के निर्मिन्त विविध 
परिस्थितियों की रचना उन्होंने की है। समाज के भिनश्च-भिन्न अंगों की ओर उन्तको' 
दृष्टि गयी है और प्रतिनिधि पात्रों को उन्होंने सभी विशाश्रों से ग्रहरा किया है। 
उनकी कहानियों में जमीदार, कारिन्दा, सिपाही, दारोमा, वकील, ठीकेदार, इन्जी- 
मियस्कर्ककिसान, सेठ, गड़ेरिया, बेकार, शिक्षित, नेता तथा साहुकार झादि विभिन्न 
वर्गों के प्रतिनिधि पात्रों के व्यक्तत्वि की अवतारणा हुई है | म्ादर्शवादिता की दृष्टि से 
जिन पुरुष पात्रों को कपट, अनैतिकता, हंघ श्ौर प्रतिशीध की वृत्तियों से युक्त 
चित्रित किया गया है, वे भी शभ्रन्त तक सुधर गये हैं. तथा उनके व्यक्तित्व में आदझ्नें 
गुणों का सुमावंश कर दिया गया है। अपने आद्शों की ओर गतिशील होते वाले पात्रो 
में यथाथें के भ्रत्ति उपेक्षा का भाव नहीं है। चाहे वे शिक्षित हों श्रथवा अशिक्षित | 
चाहे वे नगर-निवासी हों अ्रथवा ग्रामवासी, कर्त्तव्य की कठोर भूमि पर अग्रसर होने 
में तनिक भी नहीं दिचकते | यथिपि भावना और कत्तेव्य के इन्द्न में पड़ कर कभी 
उन्हें मार्ग से भटकवा पड़ता है तथापि प्रन्त तक वे श्रपने सत्कत्तंव्य-पथ पर पहुँच ही 
जाते है। विरोध झौर संघर्ष से उन्हें गतिशील होने की प्रेरणा भ्राप्त होती है 

संस्कार, शिक्षा और योग्यता के आधार पर पुरुष पात्रों के व्यक्तित्व का 
विश्लेषण क्या जाय तो उनके दो वर्म दुष्टिगत होते हैं| प्रथम वर्ग शिक्षित, सभ्य 


१ . डा० लक्ष्मीनारायश लाल, हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास, 
पृ० १११ ॥ 
१२ 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-धिहलेषरा हैक्८ 


शौर विधेकशील पात्रों का है जिनमें उल्लेखनीय हैं--वमक का दरोगा के वंशीघर, 
छपदेश के दर्मा जी, धर्म संकट के रूपचन्द, ममधा के रामरक्षादास, सज्जनता का दण्ड 
के शिवसिह, ईइवरी स्वाय के सत्यतारायण तथा परीक्षा शीर्षक कहानी के पंडित जानकी 
ताथ ) इस पात्रों के व्यक्तित्व मे शिक्षा श्लौर संस्कारमन्‍न्य नैतिकता ने आदी परिपालत 
की क्षमता उत्पन्न की है | परिस्थितियों के श्राधात्‌ और समाज की प्रतिक्रिया से इसके 
चरित्र में उत्थान-पतव के अनेक अवसर आते हैं। परन्तु भ्रन्‍्त भे' सदृवृत्तियों की 
विजय होती है और प्रसत्‌ की पराजय + अशिक्षित पात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण 
उनकी शूल बप्रवत्तियों के आलोक ने हुआ है। उनके भावों के परिष्कार और परिवर्तेत 
की परिस्थितियाँ प्रस्तुत की गयी 'है। उदाहरण बड़े धर की बेटी के लालबिहारी 
झौर 'उपदेश' के बाबूलाल के व्यक्तित्व के परिष्करण को देखा जा सकता है। 

प्रौ़ और वयस्क पुरुष पात्रों के व्य'क्तत्व की गभ्भीरता, विवेकशीलता तथा 
पनुभव से प्राप्त व्यवहारकुशलता का चित्रण इस काल की कई उत्कृष्ट कहानियों 
में प्राप्त होता है । परीक्षा” शीर्षक कहानी में सुजानविह क्लौर बेटी का धन' शीर्षक 
कहानी में ऋरगडू साहू अतुभवी परुषों के व्यक्षितत्व के दो पृथक निदर्शन प्रस्तुत करते 
हैं। नमक का दारोगा' में श्रलोपीदीम की व्यवह्स्कुदालता तथा उन पर वित्वेक की 
विजय का विश्लेषण श्राकषेंक रूप में हुआ है | 'पंचपरमेश्वर' में जुसमन खा श्ौर 
'सौत' में पंडित देवदतत के पाइ्वाताप के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का गूढ़ रहत्यमंतर 
पक्ष विश्लेषित हुआ है । सहायक पात्रों के रूप में जिन व्यक्तियों ने; कहानी हे घटना- 
क्रम को विकसित किया है तथा प्रमुख पात्रों के व्यक्तित्वः निरूपण की भूमिका प्रस्तुत 
की है उसमें रामगुलाम, गिरिघर गोपाल, चम्पतराथ, कैलाशनाथ, जितेन्सिह, अलग 
चौधरी, जुल्फिकार प्ली खाँ दारोगा, वकील साहुब तथा इंजीनियर साहब उल्सेख- 
नीय हैं । इतके कार्य, विचार, प्रतिक्रिया एवं प्रभाव से कहानियों में गतिशीलता प्ौर 
व्यवस्था का समावेश हुआ है श्नौर साथ ही प्रधान पात्रों के व्यकितत्व की विशेषयाएँ 
सुव्यवस्थित विधि से भ्रभिव्यक्त हो सकी हैं। 

/ पुरुष पात्रों में नारी-पायों की अपेक्षा यरवशथैत्रादी दष्टिकोश' की प्रश्ावतां 

है। इस तथ्य का समर्थन डा० लक्ष्मीनारायण लाल के इस कथन से प्राप्त होता है-- 

'पुरुष चरिन्रों के पीछे भी प्रेमचलद की वही मान्यताएँ थीं, जो उनके स्त्री 
पात्रों के पीछे थीं। दोनों के मूल भाव-भूमि में केवल इतना अ्रन्तर है कि स्त्रौ-चरित्र 
में प्रसन्‍्तोष, क्रान्ति की भावता पुरुष की अपेक्षा धत्िक है । लेकित स्त्रियाँ परेज्ाकृत 
आादर्शवादी हैं श्लौर पुरुष यथार्थवादी, बद्यपि इतकी प्रततिशोलता पंगु है ।" 


१. डा० लइमीसारायण लाल, “हिन्दी कहानियों की शिन्ाविश्वि दवा विकः 
पृ०० ११२॥ 


१७६, द्वितोय मुय.॑ विकास काल 


विकास काल की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 

प्रेम्चन्द की कहानी-रचना का सर्वाधिक विस्तृत काल जो सन्‌ २६१८ से 
सन्‌ १६६० तक प्रदृत है, उतकी ग्रनेक् उत्कृष्ट प्रौर अ्रविध्मरणोय कड्ठानियों का 
सूजन-काल है । समाज, राजनीति, व्यक्तिगत जीवत आर वारिवारिक वमस्थाओं 
के विविध पक्षों का निरूपणु-विश्नेषण करते हुए प्रेमचन्द्र ने अनेक वर्गों के पात्रों 
का सतक॑ दुष्टि से चयन किया है। आ्रारम्मिक काल को कहानियों के व्य/्क्तत्व की 
गहराई में उतरवे का अवक्ताश कहानीकार को प्राप्त नहीं हुपा था क्‍्याकि उसे 
इतिवृत्तात्मक झैैली में घटनाग्रो के कई पोड़ों को संभालते हुए कथा वस्तु को प्राकर्षक 
हूप में प्रस्तुत करता ही आवश्यक प्रतीत हुआ । विकास-काल की कहानियों में पात्रों 
के क्रियाशोल, सक्षम व्यक्तित्व का निदछपण कर उसका मतोबैज्ञानिक विश्तषण भो 
किया गया है | केवल समस्या विशेष को प्रस्तुत कर उसमें पात्रों को उनका कर 
छोड वहीं दिया गया है, वरत्‌ उनको क्रिपात्मक शक्ति श्रोर परिस्थितियां पर विजय 
प्राप्त करने की क्षमता द्वारा उन्हें समाधान तक पहुँचते का सम्जल भा प्रदान किया 
गया है । 

इस काल की कहानियों में जित पात्रों का व्यक्तित्व विश्वषित हुआ है, उनमें 
नगरवासी झौर प्रामवासी दांतों हे। व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक की समसयाग्रो के 
अध्य जुनुफे कार्यों हि.। विस्तार है । पारिवारिक मसमस्याश्रों से सम्बद्ध पात्रों में प्र दर्श- 
चादिता ग्रव भी विद्यमान है परन्तु वे ऋढोर वास्तविक्रता और तथ्यपृर्शं जीवन सत्य 
को श्रोर अधिक झाकृष्ट श्लौर गतिशाल रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। पति-पत्नी के 
सम्बन्ध के विविव रूपों पर आधारित कहानियों में पुष्प आर तारो को स्वाभाविक 
खूत्तियाँ का विश्लेषण हुआ है। जिन प्राथिक समस्याश्रों के मध्य पात्रों को प्रस्तुत 
ककया गया है उनके व्यक्तित्व का सस्तुलन कहां भी नष्ट नहीं हो पायाँ है। विवाह, 
ररेश्वत ब्रादि सामाजिक समस्यात्रों के श्रालोक में कई महत्त्वपुर्ण पात्रों का व्यक्तिस्त 
भ्रकाक्षित हुआ है । हे 

इस काल की कहानियों का संकलन प्रेम-प्रसूव' 'प्र॒म प्रतिमा, 'प्रेव प्रवोद', 
प्रेम द्ादशी,' 'प्रमतीर्थ', अभ्रग्ति समाधि' और अन्य कहानियाँ, पमर-यात्रा और ग्रन्य 
य्यारहु कहानियाँ' तथा सप्तसुमन” शीष॑क संग्रहों में हुपः है । प्र॑मपूर्सिशा की 
कतिपय कहानियाँ श्रपती रंचनागत विशेषताओं ओद रचना-काल के अनुसार 
डी समय की मानी जायेंगी। उद्महरणार्थ शंव॒नाद, दो भाई , दुर्गा का मन्दिर, 
सेबानमार्ग, बोध, वलिदान, सच्चाई का उपहाट एवं महातीर्थ। गनिकांश विकास- 
कालीन कद्वानियों में पात्रों का व्यक्तिख घडवाओं के महत्त को- पीछे छोड़. कर भ्रवोवे* 
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ज्ञानिव-विश्लेषण की शूमि पर उतर श्राया है। जिन कहानियों में पात्रों के व्यक्तित्व 
का झआकक, मनोवैज्ञानिक, सन्तुलित, तथयपूर्ण विश्लेपण हुआ है, उनमें उल्लेखनीय 
है--महातीर्थ, बीच, श्रात्मराम, शंखनाद, सच्चाई का उपहार, सभ रथात्रा, बूढ़ीकाकी 
शाज्यभक्त, मृक्तिमार्ग, दीक्षा, मंत्र, ब्रह्मा का स्‍्वाँग, मृत्यु के पीछे, गृहुकलह, अग्नि- 
समाधि, दो सखियाँ, लैला, सुजान भगत, सवासेर गेहूँ, सत्ती, हिसा-परमोवर्म-, 
गुल्ली डंडा, सुहाग का शव, मोटेराम ज्ास्त्री, पुस की रात, पत्ती से पति, धाम- 
वाली, माँ, मेकू, शराब की दुकान, परीक्षा, आँसुओ की होली एवं आहुति । 
स्त्नी-पात्र : विकास कालीन कहानियों मे प्रेमचन्द ने नारी पान्तों को अधिक 
सशक्त और यथा्थवादी रूप प्रदार्ग किया है| उनके ब्यक्तित्व में साहुस, थैर्य विवेकपूर्ण 
विरोध और प्रन्याथ के प्रतिद्योध के मिमित्त श्राक्तेश तथा क्रियाशीलता के तत्वों का 
समव्वय हुआ है । हमने देखा है कि आरम्भकालीन कहानियों के स्त्री पात्रों के चरित्र 
में भर्थादा-रक्षण, पारिवारिक प्रतिष्ठा को स्थिर रखने की प्रवृत्ति एवं पुरुष वर्ग के 
झनाचार-शत्याचार को सह लेने की स्वभाव सिद्ध क्षमता ही प्रमुख विशेषता के रूप में 
भ्रकित है। परम्तु इस काल के नारी-पान्नो में विवेक शौर स्पप्टवादिता के गुणों का' 
श्राधान्य है । विभिन्न कहानियों में थे प्रमुख पात्र का स्थान प्राप्त करती हैं और उनके 
व्यक्तित्व के चतुदिक श्रन्य पात्रों के चरित्र का विकास होता है। उनमे विद्रोह और 
चेतना के स्वर मुखरित हुए हैं। 'शंखनाद' छशीष॑ंक कहानी में गुमात' की स्त्री ने प्रपती 
सहनशीलता को भ्रसहाय बोक के समान उतार फेंका है भौर सुखर बन करे पेति की 
अकर्मण्यता का तीत्र विरोध किया है। 'आभूषण' शीर्षक कहानी में नारी का प्रोध 
परमेश्वर के प्रति उग्र रूप में व्यक्त हुआ है। अपनी सौन्दर्य हीनता से विक्षब्ध होकर 
वह ईइ्वरीय-न्याय की याचना करती है। सिराश्यलीला” में तो पुरुष वर्ग के 
प्रति नारी की तीज प्रतित्रिया और आकोद का ज्वालामुखी इन बाब्दों में ही फूट 
पडा है मुक्षम जीवन है, चेतना है, जड़ बयोंकर बन जाऊं, मुर्मसे यह नहों हो सकता 
कि झपने को अमागिती दुखिया समभूँ श्लौर एक टुकड़ा रोटी खाकर पड़ी रहूँ । ऐसा 
क्यो करू ? संसार मुझे जो चाहे समझे मै भर्पने को श्रभागिनी नहीं समभती। मैं 
धपने झ्ात्म-सम्मान की रक्षा कर सकती हूं। मैं इसे घोर प्रपमान समभती हूँ कि पग- 
पंत पर मुझ पर दांका को जाय, नित्य कोई चरवाहे की भाँति मेरे पीछे लाठी लिए 
घूमता रहे । यह दक्षा मेरे लिए असहूय है। पुरुष क्यों स्‍त्री का भाग्य विधादा है ? 
स्‍ज्वी क्यो नित्य पृरुषों का झाश्रय चाहे क्‍यों उत्तका मुंह ताके २” 
नारी की इस साहसिकता के साथ उसके व्यक्तित्व का विमल, निष्कपट रूप 
भी इस काल वी वहातियों में अभिव्यक्त हुआ है। मुखरा शौर स्पष्टवादिनी होती 
हुई भी नारी का चरित्र पुरुष की शअपेक्षा श्रधिक सन्तुलित, सरल भौर विश्वसनीय 
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हे 


है । उसके व्यक्तित्व में अवसरवादिता, कपट झौर दब की स्वार्थपूर्ण प्रसामाजिक 
अवृत्तियों का संस्पत भी नहीं है । ब्रह्मा के स्वॉग”, एवं ईदवरी न्याय” और “विघ्वंस' 
शीर्षक कहानियों में नारी के सवन् और नीतियुक्त उद्‌गार उसके व्यक्तित्व का 
श्राकर्षक रूप प्रस्तुत करते हैं । एक शोर उँच्च-स्वर के वातावरण में पतने वाली नारी 
भानुकुबरि सत्यवारायश की बेईमानी का साहस के साथ पर्दाफाश करती है तो 
दूसरी ओर अपनी पुरतैनी भूमि के अधिकार पर प्राखोत्वर्ग के लिए ऋतुत विधवा, 
सवानहीना मोडित 'भुुनगी” श्रत्याचारी जमींदार का विरोध अन्तिम क्षण तक करती 
है । उसके शब्दों में उसका दृढ़ निश्चय उमड़ पड़ा है: 

क्यों छोड़ कर निकल जाय १ बारह साल खेत जोतने से प्रासामी भी काइत- 
कऋार हो जाता है तो इस फोपड़ोमे बूद़ी हो गई । मेरे सास ससुर और उनके बाप 
दादे इसी कोपड़ी में रहे। पअ्रब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझते नहीं ले 
सकता !' 


इस काल के नारी पात्रों में पुरुषों को सतु कार्यों की ओर प्रेरित करने का 
साहस भी है । अपने व्यक्तित्व के आकर्षण से; ऊंचे चरित्र से उन्होंने पुरुषों को पथ- 
अ्रष्ट होने से बचाया है । लोभ, ईर्ष्या झौर कपठ की प्रबलता ने पुरधवर्ग को लालच 
और स्वार्य की श्रोर 'कुकने के लिये विवश्व क्रिया है। सारी व्यक्तित्व द्वारा ऐसे 
अवसरोन्म्य पुरुषों ,को नैतिकता, सत्कायें एवं परोपक्षार की प्रेरणा प्राप्त हुई 
है। अपने विशद वर्णन क्षेत्र में प्रेमचत्द ने विदन स्रोतों से वारी पात्रों को प्रस्तुत 
किया है । ग्रामीण वातावरण से दुजी' और “विन्ष्पेशवरो' जैसी प्रविवा हिता युवतियों 
को लिया गया हैं, जिन्हें श्राविक विषमता के मध्य उपस्थित किया गया है । शात्ति' 
कौर चन्दा' सम्भ्रान्त परिवार की सुसंस्कृत युवतियाँ हैँ । 'तुरया पद्मन परिव!र की 
युवती है। 'तारा' सिने तारिका है और उतके व्यक्तित्व से सम्बद्ध समस्याएँ नारी 
मत्त के रहस्थों पर प्रकाश डालती हैँ। विववा और वृद्धा सारियों भी आगे संवेध को 
प्रभाविद करती हैं। मानकी', पत्मा' और मुल्रिया को उद्दाहरण रूपए में देखा जा 
सकता है। प्रौावस्था की मारियों में चुवाको', सुभागी' ओर सुख्धपा उत्तेखगोय 
हैं। नगर के वातावरण में पत्ते वाली नारियों के व्यक्तित्व का गठन उत्पर्ग, साहम, 
स्पष्य्वादिता भ्रीर देश प्रेम के तत्वों से हुमा है। ग्रामोण वातावरण मे प्राप्त नारिया। 
में सत्साहुस के साथ धर्मबीदता ग्रौर कत्तव्य के साथ ममत्व एवं उधर का समन्वय 
शी दृष्टिगत होता है । 





१. 'प्रेमप्रवीसी ““नैराइयलीला, पू० ३६२-६३ । 
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पुरुष वात : झपनी विद्यद व्यापक दृष्टि का उपयोग कर प्रेमचन्द ने इस काल 
की कहानियों के लिये समाज के सभी वर्गो से पुरुष-पात्रों का चयन किया है। श्रारम्भिक 
कालकी बहामियों में पंडित, वकील, देशप्रेमी, जमी दार, कृषक दइत्यादिका जो रूप 
पात्रों के माब्यम से श्राया था, उसे पुनः प्रकाश में लाते हुए जज, पेशकार, डाक्टर, 
बैरिस्टर प्रौर वायस राय को भी कहावी के फलक पर प्रस्तुत कर दिया गया है। इस 
उच्चसरतरीय पृरुष-पात्रों के भ्रतिरिवत बादशाह, नवाब, रागयसाहुब, राजपुत-दासक, 
समिलमालिक, मिल मैनेजर के रूप में भ्रशिजात्य वर्ग के पात्रों को लिया गया है । 
मध्य वर्ग के विधिध स्तरों से पुरुषपात्रों का चयन करते हुए कहातीकार ने 
उत्तसे किसी ने किसी समस्या का सम्बन्ध जोड़ दिया है श्रौर उनके व्यक्तित्व की 
सक्तियता को विकसित होने के लिये पर्याप्त अवसर दिया है। समाज के निम्न-स्तर 
के पात्र भी अ्रपनी समत्याश्रों के साथ विभिन्न कहानियों में उपस्थित हुए हैं। इस 
प्रकार धोबी, चमार, गरीब किसान, माली, भंगी, सिल मजदूर, कारिनदे और दफ्तरी 
के साथ ही पुलिस के कर्मंच्रारी, पेशकार, मु शी, गाँव के सुखिया, सम्पादक, स्वामी 
जी, दफ्तर का क्‍लके, संगीताचाय श्रादि भी पुरुष यात्रों के रूप में प्रंक्रित किये गये 
है । नगर के पुरुष पात्रों में स्वार्थ तथा भ्रधिकारलिप्सा की प्रबलता है। ग्रामीण क्षेत्र 
के पात्र प्रधिकतर श्रापदाओों से विवश, लिष्कपट, संत्रस्त तथा धर्मभीर हैं। 
इस काल की कहानियों के पुरुष पान् कहानीकार की पूर्व मान्यताओं से संयुक्त 
होते हुए भी भ्रधिक क्रियाशील तथा जाग्रत हैं। उनके व्यक्तित्व मे गति, क्षमता और 
प्रभाव का समावेश हुआ है यद्यपि प्र मचन्द ने चरित्रणत ग्रुणों को पूर्ववत्‌ रखते हुए 
विविध समस्यात्रों को विश्लेषित करने का प्रयास किया है तथापि पुरुष पाभों के 
व्यवितित्व की महत्ता उनकी सच्चियता के कारण बढ़ गई है । प्रपनी नौकरी श्रथवा 
व्यवसाथ तक ही पुरुष पात्रों की गति सीमित नहीं है वरनू्‌ उनका व्यक्तित्व साथ- 
जनीन प्रश्नों के समाधान की झोर श्रग्नसर हुआ है। लालपीता' शीर्षक कहानी 
के हरिवितास, 'ईइवरी स्याथ' के सत्यवारायण तथा बैक का दीवाला', के साईदास का 
व्यक्तित्व उनके व्यवसाय तक ही सीमित नही है वरन्‌ उनके चतुदिक प्रसृत वातावरण 
तथा परिष्थितियों का भी उससे धनिष्ठ सम्बन्ध है । मध्यम ढर्ण तथा तिम्त वर्ग के 
पुरुष पात्नी में एक शोर मरयदा-रक्षण को अवृत्ति, अंधविश्वास के प्रति मोह, बाह्य 
सम्मान की चिन्ता विद्यरात्त है तो दूसरी झोर झपने “समुचित अधिकारों तथा न्याय 
को पाने के लिये संघर्ष की शक्ति भी । 
बालक बालिकाए' : बालकों और बालिकाश्नों से सम्बन्धित उल्लेखनीय कहा- 
नियों में प्रेमचन्द ने भ्रपन्ती सूक्ष्म निरोक्षण-शक्ति तथा स्थिति-अंकन की कुशलता का 
परिचय देते हुए उनके व्यवितत्व का विश्लेषण अप सफलता के साथ किया है । इस 


शैघने हदितोय युग ; विकास काल 


प्रकार की कहानियों में प्रमुल है--महातीर्थ, बृढ़ी काकी, गृह॒दाह, चोरी, विभाता, 
कजाकी, रामलीला, निमस्नरा, उुर्ली डंडा, अलग्योका, शंखनाद, मृतक भोज और 
एक भाँच की बसर। बालक बालिकाओं को इनमें से कुछ कहानियों में प्रमुख स्थान 
प्राप्त है ओर कुछ में उनके व्यक्तित्व से अन्य पात्रों तथा कहानी के संवेध को गति 
शील्ता प्राप्त होती है | बूढ़ी काकी', कजाकी', “रामलीना', गुल्ली डा तथा 
'बोरी' शीर्षक कहानियों में वालक-बालिकाप्ों के व्यक्तित्व का महुद्तपूर्णा विदले- 
परणा उपलब्ध होता है । अपने विवेक का उपयोग कर वे कहानी की दिशा को परि*- 
वर्तित कर देते हैं। यद्यपि उनमें चंचलता, भोलापत और सहज स्वेषह्ठ की बालकोवबित 
विशेषताएं श्रक्ष ण्ण हैं, तथापि उत्तको विचार-झवित और क्रियाशीलता उन्हें महत्वपूर्ण 
पात्र बनने तथा उल्लेखनीय व्यक्तित्व प्राप्त करने का अवसर देती है| 


कतिपयथ कहानियों में बालक बालिकाश्नों के व्यक्षितत्व द्वारा महत्वपूर्णा सम- 
स्याओं के समाधान को प्रस्तुत करने में कहानोक्ार को विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है । 
गृहदाह', अलम्योका' इस प्रकार की कहानियों के प्रमुख उदाहरण हैं। अन्य पात्रों 
के व्यक्तित्व को उभारने की प्रे रणा देने वाले बालक और बालिकाशञ्रों की 'एक शाँच 
कसर”, “निमन्त्रणः, 'मतक भोज” झौर 'शंखनाद' में देखा जा सकता है| स्वयं प्रपुख 
पात्र न होते हुए भी इन कहानियों में प्र रक शक्ति बनते का गौरव इस्हें ही प्राप्त है । 
प्र मचन्स-मे कुछ झल्पवय के शिशुझ्रों को भी कतिपय उत्कृष्ट कहानियों में महत्वपर्णा 
पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके सुकोमल विकप्तनशील' व्यक्तित्व का प्रभाव 
सम्पूर्ण कहानी पर विद्यमात' है । 'महातीय्थ' में रुद्रमरि। कहाती की घारा को मनो- 
वैज्ञानिक मोड़ प्रदान करता है। लांछन' में शारदा और “िमाता! में पुन्नू का 
व्यक्तित्व भ्रपनी प्रभावविष्णुता से कहानी के संवेध को मामिक रूप और तीकव 
व्यजना की शक्ति देता है । 


प्रौढ़ रचना काल को कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 


प्रमचन्‍्द के परिपवव विचारों की व्यंजना शौर प्रोढ़ रचना शैली का कलात्मक 
स्वरूप इस काल की कहानियों में दृष्टिगत होता है । समाज की चैतिक, आर्थिक और 
सामाजिक समस्यापओ्रों पर पश्रब कहानीकार ने यथार्थ की दुष्टि से देखना ही उपयुक्त 
समझा | प्रादर्शों की छाया से *तिकल कर वें यथाथ के घूप और घुँए में चक्षने का 
सत्साहस प्रदर्शित करने लगे | प्राय: प्रत्येक पात्र के व्यवितत्व के पीछे आर्थिक समस्या 
की छाया उन्हें किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ती थी । अ्रतएवं वर्म-वेषम्य, श्रार्थिक 
दुक्चिन्ता तथा सामाजिक-स्तरों की दुस्सह विभिलतता उन्हें शुद्ध यथार्थ की भूमि बर 
यात्रों को प्रतिष्ठित कंरने की प्रेरणा देने लगी। पूर्व वर्णित” विवाह, प्रेम एवें 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषश (पड 
पारिवारिक कलह श्रादि से सम्बन्धित समस्याझ्रों पर भी प्रेसचत्द से यथार्थवादी 
दृष्टिकोश से विचार करते हुए ऐसे पात्रों की रचना की है जी भ्रविक्र कमेठ, सक्षत्र 
झौर गतिक्षील हैं। हे 
स्त्री-पाज : इस काल को कहानियों में तारी पात्र कई वर्गों तथा स्थितियों 
से लिये गये है । उसमे ऋात्ति और विद्रोह की भावताएँ विद्यमान हैं। तगरजीवन 
में ग्रामीण जीवन तक जितने नारी पात्र हैं, सबमें चेतना, भ्रधिकार प्राप्ति कौ शक्ति 
तथा उमंग और स्वत्व-रक्षा के भाव प्रबल रूप में हैं। पाह्दे वह 'उत्माद!' की उच्च 
संस्कारों मे पली +गेश्वरी ही अ्रयव्ा ठाझ्ुर का कूँप्रा' को अतितामान्य स्तर की 
तिम्ववर्शीया 'सुखिया', सबमें एक ही प्रकार की विशेषता है। पाइचात्य शिक्षा के 
दृष्प्रभाव का वारी व्यक्तित्व से सम्बन्ध जोड़ते हुए भी प्रेमचत्द उसकी उग्र स्वातस्त्रय- 
भायता को प्रधान स्थान देते हैं । 
कहानीकार का दृश्य-फलक श्रत्र इसता अ्र्िक विस्तुत हो गया है कि उसमे 
लन्दन नगर (उन्माद) से अण्डमान-द्वीप (डामुल का केंदी) तक के विभिन्‍न दृश्य समा- 
विष्ट हो गये हैं। पश्रतएव स्त्री पात्रों के चयत के लिये कहानीकार ने विशेद कथा-भूमि 
का उपयोग किया है। स्त्री पात्रों के व्यक्तित्व के अन्तर में प्रवेश कर. प्र मचन्द ने 
उनकी प्रसुप्त भावनाओं का परीक्षण भी जिया है । चाहे पाइचात्य सम्यता के चका- 
चौंध में भूली हुई 'मिस पद्मा' हो चाहे पति की उपेक्षा से पीड़िता व्यब्न्हि-हुदया 
कुसुम, सदमें वितुष्णा शोर अतृप्ति को तीज जलन है। संच्चरित्रदा को अमचनद 
सनन्‍्तुलित व्यक्तित्व का श्रनिवार्थ तत्व मानते हैं श्र उपके महत्व का प्रतिपादन उन्होंने 
विभिन्न स्थक्षों पर किया है। परन्तु कृत्रिम सामाजिक बन्धतों से ऊपर उठकर पारा- 
स्परिक सहुयोग, सदभाव तथा समाचता के झाधार पर चरित्र-गठन, को मे स्वाभाविक 
शौर उचित मानते हैं | 'लॉछन' शीष क कहायी में देवो प्रयने पत्ति के प्रति पूरात: 
श्रपिता हैं तथा श्रादर्श रमणी की भाँति सेवा-परायणा भी । परन्तु श्रकारण ही बार 
बार उपेक्षिता, श्रष्मातिता और लांक्षिता होकर बह,चैर्य खो देती है तथा अपने अधि- 
कार्रो के प्रति झाग्रहशीला बन जाती है। 
झपिकाश स्वी-पात्रों युवावस्था के मध्य अंकित किये गये हैं । उनमें विवेक से 
हधिक क़ियाशीलता और प्रतिकार की मवोवृत्ति का प्राबल्य है। कुछ भ्रीढ़ाएँ भौर 
विधवाएँ जी कतिपय उत्कृष्ट कह्ठानियों में अपने प्रभावपूर्णों व्यक्तित्व के कारश! 
उल्लेखनीय स्थान' प्राप्त कर सकी हैं। सौत', 'मृतक भोज' तथा बेटोंबाली विधवा" 
में इनके महत्वपूर्ण उदाहरण प्राप्त होते हैं। इनमें विधारशीलता, घैर्थ, बहिंष्णुता 
तथा उदारता के सदुगुण?ें का सावेद हुआ है । प्राय: सभी सारी पात्रों के व्यक्तित्व के 
निरूपण में मनोवैज्ञानिक विडलेषरण की झोर कहानीकार की सतके दृष्टि है। विवेध 


श्फश द्ितोय घुग : विकास काल 


स्थितियों के बीच मवोभावों ओर प्रतिक्षियायों के अंकत के सन्‍्तुनत को निभाते हुये 
नारी पात्रों के व्यक्तित्व के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटव भी सफवता के साथ इन कहां- 
नियों में किया गया है उनमें स्त्री के स्वाभाविक चरित्र श्ौर विश्वतनीय व्यक्तित्व का 
सथूयपूर्ण विश्लेषण हुआ है | सद॒गुणों प्रौद उत्कृष्ट चारित्रव के साथ ही मानवीय 
कुप्ठाओं, दुबंलताओं और तीन प्रतिक्रियाग्रों का मनोविज्ञान-पम्मत विश्तेषण इस 
काल की कहानियों में प्रस्तुत किया गया है। 5 
पुरुष पात्र : इस काल के पुदुय पात्रों के प्रविदत्व में मदोवैज्ञानिक तथप्र- 
पूर्णाता और सहज विकास के लक्षण विद्यमान हैं। आदर्श के मोह में पुरुष पात्रों के 
व्यक्तित्व को क्रुंत्रिम विशेषताएँ प्रदान कर उसके सहज झूप को बाधित करने को 
चेष्टा इस काल की कहानियों में कहीं भी नहीं है। भ्पते शुद्ध, सत्य रूप में पुरुष- 
चरित्र का विकास इनमें हुआ है । मध्य वर्ग के पात्रों की संख्या इस कहानियां में 
सबये प्रधिक है । कफन' जैसी कुछ उल्लेख्य कहानियों में स्हारा वर्ग के प्रतिनिति 
पुरुष-पात्र भी दृष्टिगत होते है। अधिकांश पुरुष पात्र साधारण नौकरियों या व्यव- 
साथ में संलग्न व्यक्ति हैं । नगर जीवन के मध्य जिन पुरुष पात्रों का व्यक्तित्व झ्ंकिता 
किया गया है उनपर आ्ाधुमिक सम्वता का प्रभाव भो विद्यगात है। अश्रमिज्ञात बयें 
के पुरुष पात्र विशिष्ट समस्याप्रों को लेकर उपस्थित हुए हैं। यद्यपि उनकी सख्य 
कम है तथापि उनके व्यवितत्व की रचना में कहानीकादर ने अपनो| विश्लेषण कु्लता' 
का विशिष्ट निदर्शन प्रस्तुत किया है, इसलिये उन पर विचार करना आवश्यक है। 
सिस पद्मा' में प्रसाद के व्यक्तित्व को प्र मचल्द ने प्रबन झवयज्ञारी दुप्परि- 
शाम के साथ सम्बद्ध किया है। 'उत्माद' का मनहुर पाइवात्य यश्यता का एक ऋचा 
व्यग्य है। 'रिवासत का दीवान' में मिस्टर मेहता के व्यक्तित्व में अन्तद तट की प्रबनता 
श्ौर नैतिक-पूल्यों को पुनविचार की आज्तरिक प्रेरणा का समय हुमा हैं। एक 
आँच की कसर में बकोल-साहुब के स्वार्थ-क्रेन्द्रित दम्मी व्यक्वित्त का निरूगणशा तथय- 
पर्ण विदलिषण के साथ किया गया, है । प्र मचन्दर ने इब विभिल कहानियों में पाइ्वात्य 
सभ्यता से उत्पन्त विषप्तः प्रभावऔर बिन्ततीय सामाजिक अनर्थयों का विश्तेषण 
पिभिन्‍व वर्ग के पात्रों के माध्यम से किया है । 
ग्राथिक कठिनाइयों में निरन्तर पिसने वाले पुरुष पात्रों को दयनीय स्थिति 
का अंकत कर उनके व्यक्तित्व को कुण्ठाओं, वासनाओं और दमित इच्छाप्रों का कदंग 
एवं विपष्वसनीय अ्रंकत प्रेमचन्द ने 'कफन', “ईदगाहु' और दृथ का दाम! जैपो भावो- 
त्तेजक कहानियों में किया है।” कफन' शीर्षक कहानी में 'घोसू' ओर मावव' निर्धव 
घित-वर्ग के पतित-पराजित पात्रों का अतिनि्धित्व करते हैं । मृतक पतली के कफन 
के लिए चन्दे में प्राप्त रुपयों से चिर-दमित वासना -को पूर्ति कर आर्थात्‌ पूड़ी खाकर 


हिस्‍्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषशः (८६ 


झौर शराब पी कर माधव कहता है, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तत हकने 
को चिथडा भी त मिले, उसे मरने पर बया, क्फन चाहिए, कफल वो लाश के साथ 
जल ही जाता है । ज॑बन का कदु सत्य इस प्रकार इन पात्रों के व्यक्तित्व में प्रतिमुर्त 
हुआ है। गलित, दृवित साम।जिक परम्पराश्रों, कुरीतियों और झ्राथिक विषमता के 
प्राचीर पर इस काल की क्द्वान्यों के एश्ष पात्र पूरी शक्ति से प्रहार करते है। यथार्थ 
परिस्थितियों श्नौर सहज स्वाभाविक प्रतित्रियाएं उनके व्यक्तित्व का संचालन करती हैं। 


बालक और बलिकाएं : विकासकालीन कहानियों मे बालक भौर बालिकाओं के 
भावुक झौर बोसल-व रण व्यक्तित्व का भ्रंक्त विशेष रच के साथ किया गया है। परच्तु 
प्रौद्द रचना काल में उनके व्यत्तित्व में चेंद्ना, विवेक भ्रौर कतंव्यनिप्ठा को विशेष 
प्रभ्ावपूर्णा तत्वों के रूप मे समस्वित किया गया है। प्रेरणा, दो बैलो की कथा, 'कृत्सा' 
'धृध का दाम', ईदगाह और बड़े भाई साहव' में बालक बालिकाझों का व्यक्तित्व 
अधिक मनोविशज्ञान-सम्मत रूप में विदलेधित हुश्रा है । इनके द्वारा न केबल कथानक 
का स्वस्थ विकास हुआ है, वस्म्‌ अन्य पातों के व्यक्ति त्व-विब्लेषण की भूमि भी निर्मित 
हुई है। प्रतिक्रिया-जन्य भावावेगों से भ्रानदोलित बालक श्रौर बालिकाप्नों के आकर्षक 
भौर विश्वतनीय रूप प्रेन्शा' और “दो बैलों को कथा' में बड़ी कुशल्ञता से व्यक्त 
हुए हैं । 

'प्रेरणा' हीर्षक कहानी में 'सूर्यप्रकादश' और 'मोहन' के व्यरीत्तत्व का विश्लेषण 
अशा है। विद्यालय के उद्धत बालक के रूप में सुयंप्रकाश कहानी के दुश्य पंद पर 
अ्रवतरित होता है । और 'भोहन” के प्रति अपने कतंव्य की गुरुता को समभता हुभा 
घीरे धीरे भ्रध्ययमशील अचुशासित् छात्र बन जाता है। उसके व्यक्तित्व की सुषृप्त 
वृतियाँ जाग्रत हो जाती है और वह निरन्तर प्रमति की श्ोर भ्रग्नमसर होता है । उसमे 
ने केवल विनमख्रता श्रौर सच्चरिव्रता के सदभुशों का ही विकास होता हैं, वरन्‌ उसे उच्च 
शिक्षा प्राप्त कर विशद्यिप्ट पद तक' पहुँचने में भी कठिनाई नहीं होती । 'दूध का दाम! 
शीर्षक कहानी में 'मंगल' और 'सुरेश' के व्यक्तित्व का विश्लेषण आाथिक-वैषम्य के 
ध्राधार पर किया गया है | कुसंगति के दुष्परिणाम को मंगल के व्यक्तित्व में सहज गति 
से व्यक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ है। 'ईदगाह' में 'हामिद' तामक निर्धन मुसलमान 
बालक का प्रभावपश चित्र अंकित किया गया है। अपनो दादी के लिए मेले से 
चिमटा लाकर वह प्रपनी बालकोलित सहज-सवेदना) का प्रमाण प्रस्तुत करता है। विभिन्न 
तर्कों ह।रा वह साथी बालकों के खिलौनों की निस्यारता पिद्ध करता है। उसका 
झात्म-विश्वास तिर्घतता की करुणा को दबाकर ऊपर उठ श्राया है । 


"६. प्रेमचन्द, “कफन और शेष रचनाएँ पृ० १० ॥ 


ह्८प७ द्वितोय युग. विकास काछ 


(२) विश्वस्भरनाथ जिज्जा की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 

कालक्रम से प्रेमचन्द-संस्थान के प्रथम उल्लेखतीय कहानीकार विश्वम्भरनाथ 
जिज्जा हैं | यद्यपि उनकी रचनाएँ सख्या में कम ही हैं तथापि उनमें बर्शोन को कुशलता 
श्ौर प्रभावशाली पात्रों की अ्रवतारशणा के कारण विचारणोय विशेषताएँ विद्यमान 
हैं । इन्दु' के माध्यम से इनकी कहानियाँ प्रकाश में झाईं। पान्नों के व्यक्तित्व की 
विशेषताओं पर विचार किया जाय तो इंनकी दो कहानियाँ विशेष मृहत्वपुरो प्रतीत 
होती हैं । 'विदीर्ण हृदय! और “परदेशी' । “विदीर्णा-हृदय' मे जिज्जा प्रधिक भावुक 
पात्रों के चयन की झशीर आक्षृष्ट हुए हैं श्रौर 'परदेश्ी' में आददांवादी क्रियादील 
चात्रों को प्रस्तुत किया गया है । दो चारी-पान्नों को व्यक्तित्व 'विदीर्ण-हृदय” में लिरू- 
पित किया गया है| संयोग और आाकस्मिकता के मोह ने कहानीकार को स्वाभाविक 
रूप से व्यक्तित्व को विश्लेषित करने का अभ्रवसर नहीं दिया है॥ मनोगत भावी के 
विदलेषण के दृष्टिकोश से यहु कहानी भ्रवश्य ही महत्वपूर्णा है। दो सखियाँ परस्पर 
वार्ता द्वारा अपने झन्तर की बेदता को व्यक्त करती हैं। भावावेग' भझौर करुखा को 
उद्धेलन एक को मरण की सीमा में पहुँचा देता है। दूसरी की दाश्ए-मनरोव्यथा 
उनके व्यक्तित्व के करुण रूप को व्यंजित करती है ! 


'परदेशी' शीर्षक कहानी में जमुना श्लौर परदेशी क्रमश: तारी और पुरुष पात्र 
हैं। जुझ्लुता विधवा हैं और संयोगवश्चात्‌ परदेशी उप्के द्वार पर आान्नय प्राप्ति हेतु 
उपस्थित होता है। दोनों क्रमशः परिचय, सहातलुभूति, प्रेम श्रौर फ़िर प्रणय की 
भूमिका में उत्तर पड़ते हैं। एक दिन परदेशी भ्रकस्मात ही जमुना को छोड कर चल 
देता है । जमुना की करुण स्थिति का अंकन कुशलता से किया गया है! पात्रों की 
मनःस्थिति का विश्लेषण, उनके श्रन्तढेंन्द् का अंकना विशेष भाकषंक तथा मनोविज्ञान 
सम्मत होता यदि इस कहाती में श्राकस्मिकता तथा संयोग को प्रधानता व्‌ दी गयी 
होती । चरित्र-अंकन' तथा व्यक्तित्व-विश्लेषण की दृष्टि से इन कहानियों का ऐति- 
हासिक महत्व है । न्‍ 


(३) पंडित ज्वालादत्त शर्मा की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 
सुधारवादी प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर पंडित ज्वालादत्त द्र्मा ने आदशंवादी 


कर्मतिष्ठ पात्रों का आयोजन अपनी कहानियों में किया । उनकी कहानी रचना, 
पद्धति भ्रपत्ती समग्र विशेषताझ्ों के झालोक में प्रेमचन्द की कहानी कला के विशे 





१ इन्दु--कला ६, खण्ड २, किरण १३, जुलाई सन्‌ १६१४, पूृ० ४४ । 
२ 'मधुकरी' (सं० विनोदशंकर व्यास), प्रथम खण्ड 


पू्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विस्लेषण श्प्छ 


सिंकट है । धारंभिक कहानियों में प्रेमचन्द ने जिस सामान्यतः शअ्रावशंवादी प्रवृत्ति का 
उदाहरण प्रस्तुत किया था उसका स्पष्ट प्रभाव इंनकी कहानियों पर परिलक्षित होता 
है। पात्रों के व्यक्तित्व को जिन कहानियों में अ्रधिक उतर्कता से मिरूपित किया गया 
है उनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय शझग्नलिखित हैं : 


पम्रिलन”, 'अ्रनाय बालिका”, भावपरिवत्तेत”, “विरकत-विज्ञानाननइन' १, 
“मिहनतावा*, “विधवा, वूढ़ें का व्याह'” तथा 'कहानी लेखक! । 
इन कहानियों में संघर्षरत, कार्यक्रुल धैर्वशील, भ्रादर्श पात्रों की श्रवतारणा 
की गयी है । व्यक्तिगत, सामाजिक, और पारिवारिक समस्याश्रों के बीच पात्रों की 
विशेषताओं को प्रकाश में लाने का प्रयत्व किया गया है । प्राचीन दूषित परम्पराश्रों 
के प्रति इन पाषषों में असत्तोष और अआ्राक्रोश के भाव उम्र रूप मे अंकित किये गये है । 
यद्यवि आकस्मिकता श्र संयोग को प्रस्तुत करने का झ्लाग्रह इनकी रचभाशों में प्र/यः 
सर्वत्र ही दृष्टिगत होता है तथापि पात्रों की व्यक्तिगत क्षमता, गतिशीलता झौर 
प्रभावपूर्णतता को बनाये रखने का यथाशक्य प्रयास किया गया है। परिस्थितियों के 
बरणणन तथा घटनाओं को विस्तार देने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जहाँ भी उन्होने 
हानियों में विविध प्रस्ंगों को जोड़ कर उत्हें विशद्‌ बनाया है, वहाँ पात्रों के 
व्यवितित्व में अंकन में विद्यंखलता आ गयी है । कहानी-लेखक' को उदाहरण के रूप 
में देखा जा सकता है। इसमें एक बेकार ग्रेजुएट के व्यक्तित्व को ऋंकित किया गया 
है | विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य तथा सत्साहुस से वह सफलन्नता का मार्ग प्राप्त 
कर लेता है। झ्राकस्मिक रूप से वह एक बड़े श्रधिकारी का कृपापात्र बब कर उच्च 
पुद पर पहुँच जाता है । उप्तके चरित्र तथा व्यक्तित्व को स्वयं उमरने का अवधरय दिया 
गया होता तो उसके अधिक विश्वसनीय एवं स्वाभाविक रूप का विकास होता । 


१ सरस्वती, भाग १६, सं० ३, दिसम्बर खनू १६१५, पु० १६० । 

२ वही, भाग १७, सं० २, सत्‌ १६१६, पृ० १०७। 

हे बही, भाग १७, स० ४, सन्‌ १६१६, पृ० ३१३ । 

४ वहीं, भाग १७, सें० २, सन्‌ १६१६, पृ० ८५। 

५ वही, भाग १७, सं० ६, पूृ० १७० । 

< वही, भाग १७, सं० ३, दिसम्बर १६१६। 

७ वही, भाग, १८, सं० ६, झूत सव्‌ १६१७, पृ० ३१३ । 

८ हिन्दी की प्रतिनिधि कहानियाँ--(सं० भगवती प्रप्ताद वाजपेयी, हिन्दी 
सम्मेलन, प्रशाग, यृ० ७१ ॥ 


श्प्& हिल्तीच युग : विकास काल 


(४) पदुमलाल पुत्नालाल बख्शी की कहानियों में व्यव्तित्व-बविश्लेषण 

सुप्रसिद्ध निबन्धकार पढुमलाल पुच्नालाल बर्णी ने कतिपय उल्लेखनीय कहा 
नियों हारा सामाजिक समस्याझ्रों का विवेचन-विश्लेपण किया। 'सरस्वती' पत्रिका 
के द्वारा इनकी कहानियाँ भ्रकाश्न में झाईं | सन्‌ १६१६ से उन्होंने कहानी-रचना व! 
कार्य आरम्भ किया और समय-समय पर अपनी कहानियों द्वारा व्यवित, परिवार झौर 
सुख्यतः समाज की विविध समस्याञ्रीं को प्रस्तुत करते रहे + प्रभावशाली पाठ्नों के 
व्यवितत्व का विश्लेषण इनकी जिन उत्कृष्ट कहानियों में हुआ हैं उनमें 'नन्दिनी', 
भकिलसला', अंजलि श्रौर चक्‍्करदार ज्ञोरी' विशेष रूप से उल्लेख्य हैँ । प्रम के क्षेत्र 
में उत्तरमे वाले पान्नों को विधिध परिस्थितियों में सक्रिय रूप देने का प्रयास इनकी 
रखनाओो में विद्यम।व है| कहानीकार ने कहीं-कहीं तक्‍ता का रूप धारण कर लिया 
है । वहीं उसके विवलेषर मे कृत्रिमता श्रा गयी हैं। उपयुक्त संवाद-योजता अवश्य 
ही पात्रों के व्यवितत्व को विश्लेषित् करने में सहायक सिद्ध हुई है। घटनाओं की 
अपेक्षा पात्नो को अधिक प्रधानता देकर इत्होंने उनके व्यक्तित्व को सर्वोपरि स्थान 
दिया है। वैसे दृष्टिकोश तो इनका आदर्शद्ायदी है ही, परच्तु पात्रों के चरित्र 
तथा व्यक्तित्व के (मरूपश और विश्लेषण में स्वाभाविकता पश्लौर विश्वसनीयता की 
विशेषताएँ प्राय: सभी कहानियों मे दृष्टिगत होती हैं । सन्तुलित विस्तार तथा समुचित 
सरस शब्द-योजना भी व्यक्तित्व विश्लेषण के कलात्मक रूप को विकसित करने में 
सहायक्ष सिद्ध हुए'है । 
(५) सुदर्शन की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 

प्रम्चनद-संस्थान के विशेष उल्लेखनीय कहानीकार सुदद्षेन हैं । अपनी सुदीर्ष 
कालीन साहित्य-साधना द्वारा इन्होने कहाची-साहित्य की महत्वपूर्ण श्रीव॒द्धि की है 
इनके प्रमुख कहानी-संकलनत अग्रनलिखित है 

'पुष्पलत, 'सुदशन-सुधा', 'तीथयान्ा', 'सुप्रभात', 'नग्रीने', 'पतर्नट', चार 

हानियाँ, सुदशंत-सुभन', 'परिधेत्तन', पारस, सात कहानियाँ', 'अंगुठी का मुक- 

दमा', राजकुमार सागर”, 'फूलबती' तथा रुस्तम सोहराब ।' 

उपयु क्व कहानी-संकलव उनवी अनेक दष में लिखी कहानियों के क्रमिक 
विकास का परिचय भी अभ्रस्तुत करतें हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज शौर राष्ट्र की 
विविध समस्याओं से सम्बद्ध अनेकानेक पात्र उतकी कहानियों में स्थान प्राप्स कर भाव- 
प्रकाशन के साधन बन चुके हैं। उनकी विविध कहानियों के झनेकरूपीयपात्रों की 
कई कोटियाँ बन सकती हैं। आदर्श की प्रधावता तो प्रायः सभी पावों के व्यक्तित्व 
का झाघारभूत तत्त्व है। व्यक्तित्व के झसामाग्य रूप के विइलेषण का प्रयास भी 'अंन्ध- 
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काश, हार की जीत” तथा “परिवर्तन, जैसी कहानियों में किया गया है। 'प्रंघकार,' 
में सन्‍्तानहीन स्त्री-पुरुष की भावनाओ्रों का तात्विक वश्लेषण है । परिवर्तन! में 
हरिसेत तथा झूपचन्द के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करने वाली स्थितियों का 
संतकता से समावेश किया गया है। हार को जीव! में बाबा भारी की उदात्त 
सेवा-बूतति के समक्ष छूली खड्गरसिह की कपट-वृत्ति घुटने टेक देती है । 
सामान दैनिक जीवन की समस्याओं को भी सुदर्शन ने अपनी कहानियों मे 
न्‍्थान दिया है, भर हमारे सुतरिचित यात्रों को नवीत आकर्षण के साथ प्रस्तुत किया 
है। प्रेम और प्रणव को सूमेक्ताप्रों मे जोपात अवतरण्ति हुए हैं, उनमें पादश- 
वादिता का प्रावान्य है। प्रेम की बेदी पर उत्सर्ग के लिये प्रस्तुत होने वाले पात्रों के 
व्यक्तित्व को इस प्रकार की कहानियों में सकता से विध्नेषित किया गया है | आदश 
और चरित्र के संतुलद को प्रेम-यत्रावन कहानियों में बिगड़ने वहीं दिया गया है। 
पत्थरों का सौदागर, शीषक कहानो में कूंग्रर सुय प्रकाश' के श्राद्श प्रस की भावपुर्ण 
व्यजना प्रस्तुत की गयी है। लरज/ के प्रति उनके मन में गहन प्रेम है परन्तु सच्च- 
रित्रता का अ्वलम्ब ग्रहण कर ही ने प्ात्मतुष्टि को भीर प्रवृत्त होते है। सौहाद श्ौर 
पमत्रता के निर्वाह द्वारा आदर्श रक्षण की उत्कृष्ट मनोदृति को मह॒ताबराय के व्यक्तित्व 
में दो मित्र' शोक कहानी में व्यक्त किया गया है | 'सदासुख' शीष॑क कहानी में प्रमुख 
पात्र सशासुख के पवित्र वि.स्वारय प्रेम की प्रभावपुर्ण अभिव्यक्ति उसके व्यक्तित्व को 
झालोकित कर देती है। भगवती प्ोर उसके पुत्र के प्रति उसके प्रेम श्रौर उत्समे 
की वृत्तियाँ आदर्श के चरम उत्कषष बन्दू पर प्रतिष्ठित हैं। 'राजा' शीर्षक कहानी में 
आदर्श राजा के कर्तव्यों का निरूपणु कर उसके व्यक्तित्व के सन्तुलित और स्वाभाविक 
रूप की प्रतिष्ठा को गयी है। कायापतट' झीषेक कहाती में सामाजिक कुप्रथा--पर्दा- 
प्रथा--का तीत्र विरोध किया गया है। 'रक्षा' के जीवन की परिवर्तब-शीक्ष स्थिति का 
विन्रण कर इस कहानी में व्यक्तित्व के संतुलित रूप का विश्लेषण किया गया है । 
ऐतिहासिक वातावरण से भी सुदर्शव ते कथावस्तु का कुशलता के साथ चयन 
किया है। पात्रों के व्यक्तित्व को विश्नेषित करते हुए तत्कालीव वातावरण तथा 
स्थितियों को कहानीकार ते सतर्क हृष्टि से अंक्रित किया है। 'दिल्नी का श्रन्तिम 
दीपक! एवं 'घर्म की वेदी पर' इस क्रोटि की उत्कृष्ट कहानियाँ हैं। “दिल्ली का 
झ्रन्तिम दीपक में सामान्य घटनाओं के मध्य पात्रों के व्यक्तित्व को ऐसी विशेषताएं" 
दी गयी हैं जो उन्हें प्रविस्मरणीय बना देती हैं। 'सुभागीः भड़भूजन भी प्रपनी 
व्यक्तियत चरित्रगत विशेषताओं से हमें सहज ही श्राकृष्ट करती है | प्राथोन काल की 
परिस्थितियों के मध्य “धर्म की बेदी पर' शीर्षक कहानी में पात्रों के व्यक्तित्व का 
विश्लेषज़ किया गया है। ' 
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कल्पना तथा झ्लोकिक घटनाओं का समन्वय कर कतिपय क्रह्मनियों में 
भावुक, झाद्शवादी पात्रों की श्रवतारणा को गयी है। 'प्रेमतरु' शीर्षक कहानी में 
नारी-पात्र के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए कहानीकार ने उबकी उद्दारता को 
महत्व दिया है। सुलवद्बो का प्रेम प्रपने द्ात्रु के वृक्ष पर केन्द्रित रहता है और उसके 
शहस्यमत मत की शोर संकेत प्रस्तुत कर देता है। पात्रों के व्यक्तिगत जीवन में उतर 
कर कहानीकार उनके व्यक्तित्व को विश्तेषित करने की चेष्ठा करता है। कवि को 
स्‍त्री' और 'फूनवती' शोक कहातियों हमें विचित्र घटनाओं तथा स्थितियों के अ्रकन 
द्वारा पात्रों के व्यक्तित् के रहस्यमय तत्वों का विश्लेषण किया गया है । 


प्रेनचन्द के समान इन्होंने जीवन और जगत को विभिन्न स्थितियों से पात्रों 
का चयन किया है। उनके व्यक्तित्व को विश्लेषित करने के लिये कथावस्तु को 
अनेक मोड़ भी देने को चेंष्टा लम्बी कहानियों में दृष्टिगत होती है । झनेक पाती 
का समावेश धौर उनके विविव-छीय व्यक्तित्व के अकत का प्रयास जन विस्तारयुक्त 
कहानियों मे हुआ है उत्तमें 'परिवर्तत' (६५ पृष्ठ), 'दस्तम-सोहराब” (६ पृष्ड), 
पत्यरों' का सौदायर! (?० पृष्ठ) और फूलवती” (१०५ पृष्ठ, विशेष रूप से 
उल्नेखनीय हैं । इनमें इतिवृत्त/त्मझता को प्रव्ातता है, अनेक वर्म के बहुसछप्रक 
पात्रों का समावेश ही गया है। मुझुष पात्रां के व्यक्तित्व को अ्रविप्ठ सतर्कता से 
विश्तलेषित क्रिया गया हैं। व्यक्तित एवं सामाजिक जोब पर दार्शनिक 
दासी, राजकुमारी, न्वायाधोश, विद्यार्यो, माली, घोबी, मत्त्री गुर, शिउ्र, भेडभूगन 
नौकर, हाकिम, चोर, कजके, कवि, चयरात्ती, भाभी, देवर, सौत, मजदूर, सत्याली 
इत्यादि प्रमुख हैं । 


सुदर्शन की प्विकांश कहातियों में पात्रों को प्रदुश्च स्थात प्राप्त हुआ है । 
फनत: उनके चरित्र श्लीर व्यक्तिव को विभिन्न प्रकार से अ्रभिव्यक्त तथा विश्नेषित 
होने का प्रव॒प्तर प्राप्त हुप्रा है । श्रादर्श को व्यंजता को उद्देश्य झा से ग्रदूण करते 
हुए कह्ानीकार ने जोवव के विविक, तथ्यों तथा वत्यों का श्राने धुनिद्चित दुष्टिकोण! 
से विवेचन किया है । उपके प्राइशवादी दृष्टिकोश्त का वड़त करो वाले पांत्र 
क्रिपाशीनत, प्रभावशातरं और सच्तरित्र हैं। अधिकांश कहानियों से प्रारम्त से ग्रत्त 
तक प्रमुद्ष पात्र के व्यक्तित्व का प्रभाव व्यंजित क्रिया गया है ओर उपके विभिन्न 
तत्वों का विश्लेषण भी शाकर्षक ढंग से किया गया है ! 


(६) विश्वम्मरताय शर्मा कौशिक की कहानियों में व्यक्तित्व-तिश्लेषण 


पारिवारिक और सामाजिक जीवन से विवित्र पात्रों का चयन कर कौशिक 
जी ते उत्केष्ट आदशे-ब्लांन कहानियों की रेचना की है-। प्रेमचन्द को आादर्शबादी 
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परम्परा के वें प्रतिनिधि कहानीकार हैं | चित्रद्माला (दो भाग) झौर पेरिस की 
नतंकी ' उनकी श्रेष्ठ कह्नानियों के संकलन हैं। सन्‌ १६१६ में कौशिक जी कहानी 
रचना की ओझोर प्रयत्नक्ील हुए और क्रमशः परिमाजित और सुव्यवस्थित कहानियों 
का प्रशुयन करते हुए प्रेमचन्द की परम्पराकह्को अ्रग्नतर करते रहे। श्री पुश्षोत्तमदास 
टण्डन ने उनके रचनाकौशल का विवेचन करते हुए उन्हें मानवन्चरित्र का कुशल 
व्यजक भी माता है। जिस किसी विषय को कहानी के झाधारवस्तु के रूप में उन्होंने 
ग्रह क्या उसका वृुद्यलता से अंकत कर तथा उसका आच्वन्त निर्वाह कर अपनी 
रखमाशक्ति का परिचय वौश्चिक जी ने प्रतुत किया। श्रीं टण्डव जी के शब्दों में 
“(कौशिक जी) किसी भी चित्र को अपने बुद्यल हाथों से चिताकर्षक एवं कला पूर्ण 
बना सकते थे। कैवल समाज का चिच्र ही नही वरन्‌ भानव-चरित्र के निमूढ़ रहस्य 
का चित्रण भी मारमिक ढंग से करते थे ।* तत्कालीन समाज की विविध 
स्थितियों का कुशलतापुरवंक अंकन करते हुए उन्होने मानव व्यक्तित्व से सम्बन्धित 
झनेक प्रइनो को सुलभामे की चेप्टा की है। उनके द्वारा प्रस्तुत पात्रों में श्रधिकाद 
कर व्यतिष्ठ, श्रादर्शपरयश और सच्चरित्र हैं। प्रमुख पात्रों के व्यक्तित्व का 
तथ्यपूर्ण विश्लेषण करने के लिये प्रतिकूल गति से चलने वाले अभ्रसामाजिक एवं 
भ्रनैतिक ढृत्यों मे संलग्न पात्रों को भी कतिपय बहानियों में स्थान दिया गया है। 

न्‍्यक्ति, समाज, जाति, धर्मा तथा सम्प्रदाय से सम्बन्धित विविध समस्याश्रो 
के द्वारा मध्यवर्गीय पात्रों के व्यक्तित्व के अनेक रूप इनकी कहानियों में दिश्लेषित 
हुए है। निर्धान क्सानों, मजदूरों झौर अ्नवाश्चित विधवाशों के करुण रूप का अंकन 
भी कुछ कहानियों में हुआ है। इनकी प्रथम प्रकाशित कहावी 'रक्षाबन्चन" में भाई 
और बहन के विशुद्ध प्रेम का वर्शात करते हुए उसके व्यक्तित्व के साववीय संवेदना 
एवं सहज उद्वे लित स्वेह की प्रधानता दिखाई गयी है । स्वाभिमानी नमक हुलाल 
शीर्षक कहानी में मुनीम मटरूमल की उदारता तथा सेवा-परायशुत्ा का स्वाभाविक 
चित्रण है । सेठ चुस्तूमल की श्रव्यवहारिकता और पाइचाताप का सनोवैज्ञानिक- 
विशलेबण किया गया है। स्वामी को संकट से मुद्दा कर मुनीम मठरूसल पुनः अपने 
स्वाभिमान का संपोषक बनकर घर बैठ रहता है । नर पशु” मानवीय व्यवहार के 
कुत्सित रूप को व्यंजित करने वाली उत्कृष्ट कहानी है। अम्बिका असाद के याशविक 
झ्राचरणा के प्रति कहानीकार ने झपना तीज विरोध अभिव्यफ्त करते हुए उप्तकी पत्नी 


१ चित्रज्ञाला' गंगा ग्रन्थागार, ३६ गौतम बुद्ध मार्ग लखनक (१६०४) । 
२ पेरिस की नतेंकी', साहित्य-मवत्र प्रा० लिमिटेड, इलाहाबाद (१६४२) | 
३ 'बही, (भूमिका श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन), भूमिका भाग से छद्धत । 

४ 'सरस्वती' भ्रक्तुबर १६१६, भाग १७, सं० ४, प्रृ७6 २१५। 


श्ध््‌ दित्तीय घंग : विकास काल 
शायत्री देवी के व्यक्तितत का करण रूप अंकित किया है। भानव-व्यक्तित्व के 
रहस्यों की शोर संकेत करने वाली कहानियों में पात्रों के श्राचरणा' तथा प्रतिक्रिया 
की कलात्मक व्यंजना तथा सत्तुननयक्त विश्लेषण हुआ है। उदाहरण के रूप में 
बह प्रतिमा, अशिक्षित का ह॒ुदय' तथा विधवा? शीर्षक कहानियाँ दृष्टब्य हैं। 


मानवीय चरित्र के उत्कर्प का आधाद सत्यतिष्ठझा और ईमानदारी है, 
इस पश्रादर्श की प्रतिष्ठा 'गँवार' छीघषंक कहानी में हुईं है। हपोस्थ्ुंखः में तथा 
कथित धर्म-धुरन्धरों के व्यक्तित्व का रहस्योंद्घादन किया जया है धर्म के नाम पर 
पाख ड़ प्रौर प्राइम्बर फेलाने वाले पातों के चछित्र की यथापंव्यंजता इस कहानी 
में हुई है । कालेज से घर तक सन्मित्रता के सम्बन्ध का दुड़ता से. निर्वाह करने वाल 
उत्ममें-प्रिय पात्रों के व्यक्तित्व का उत्कृष्ट दिशलेषण अभिन्न' शीर्षक्न कहानी में हुआ 
है । मानव चरित्र के परिवर्तत का महत्व व्यक्त करते हुए 'ताई' झीष॑क कहानी 
में रामेइवरी के व्यक्तित्व का ग्राकर्षक ढंग से मिखपश किया गया है। माता का 
हृदया भी पात्न-विशेष के व्यक्तित्व की अनुकूल शक्ति का परिचय प्रस्तुत करने वाली 
कहानी है। अपनी विविधरूपिणी कहानियों में कौशिक जी में प्रमूख पात्रों के 
व्यक्तित्व को आदर्शगुणों से अलंकत करने का प्रयास क्रिया है! परिस्थितियाँ और 
संयोग उमके व्यक्तित्व की गन्तव्य विश्ञा का निर्धारण करते हैं । 


(७) उवैद्धनाथ 'अऔश्क' की कहानियों में व्यक्तित्व-विग्लेषण 


प्रेमचन्द के समान ही झश्क का प्रागमत उदू कंथा-क्षे व से हिन्दी कथा- 
साहित्य में हुआ था। सत्‌ १६२६ से श्रव॒ तक कहादी रचता के सोपातों की पारकर 
वे प्रीढ़ता झौर स्याति के उच्च-शिखर तक पहुँच चुके हैं । सन्‌ १६२६ से १९६३३ 
तक उतकी कहानियों में शभ्रादर्शों की प्रतावता दृष्टिगमत होती है। सन्‌ १६३३ 
तक प्राप्त उनकी हिन्दी कहानियों में ग्रे मच रद की श्रादर्शन्युख यथाथेवादी अबृत्ति थी 
प्रवानता विद्यमान है। सतू १६३ के पश्चात्‌ उनकी कहानियों के संकलन हैं 
(पिजरा' अंकुर! 'निशानियाँ' और दो धारा' । झन्तिम दो संकलन यथार्थ शक्रौर 
आ्राद्श की समस्वय-भूमि पर प्रतिष्ठित पात्रों के व्यक्तित्त को भी प्रस्तुत करते है 
इन संकलनों में संग्रहीत कहानियों में रूमानी वातावरण में पात्रों को अवतारणा की 
गयी है । भादर्श-रक्षण में तत्परवात्रों का व्यक्तित्व निष्ठा, उत्सर्ग, साधना, सहिष्णुता 
इत्यादि उत्कृष्ट गुणों से ध्लेकृत किया गया है । 


सामाजिक जीवन की विभिन्न स्थितियों में श्रइक जी के पात्रों का व्यक्तित्व 
झनेक विशेषताओं के साथ उभरा हैं। 'चट्‌ टान' शींद क कहानी में आध्यात्मिक साधना 
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का विवेचन करते हुए झांकर के व्यक्तित्व का निरूपण किया गया है.। उसकी साधना 
तथा कत्तैव्यनिष्ठा का अंकन कुशलता के साथ हुआ है। इनकी प्रसिद्ध कहानी 
तिज्चिया' से प्रेम भ्रौर सामाजिक विषमता के मध्य पाज्ों के व्यक्तित्व को घिएलेफित 
किया गया हैं। रूप तथा सौन्दर्य के तत्वीं का विश्मेषण करते हुए कहानीदगार 
मे नासूर', जादुगरती' और 'चित्रकार की मौतः में प्रेम में निम्न पात्रों के व्यक्तित्व 
का अंकन किया है । मिराशा और वियोग की तीन व्यथा के साथ ही त्याग झौर 
उदारता का समन्वय इन पात्रों के व्यक्तित्व की अविस्मरणीय विशेषताएँ बन गयी 
है। 'पहेली' शीर्षक कहानी में रामदयाल के व्यक्तित्व का विश्लेषण करता ह्भा 
कहानीकार उसकी पत्नी 'उम्मिला के व्यक्तित्व के प्रति श्रादर और संवेदता के भाव 
का यूजन करता है । 

भइक जी की श्रादशंवादी कहानियों में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति 
निधि पात्रों को स्थान प्राप्त हुआ है। अपने व्यक्तित की महत्ता के श्राधार पर ये 
पात्र स्वतः सामान्य एवं विशेष वर्गों में विभवत हो जाते है । सामान्य वर्ग के पायों 
का कार्य-क्षेत्र व्यापक है । वे विभिन्न सामाजिक समस्याश्रों को उनकी चरम परिशात्ति 
की झोर ले जाते हैं। उनके श्रादशंवादी समाधान की भूमिका निर्माण भी' ऐसे ही 
पात्रों के हरा होता है। विशेष वर्ग के पात्र श्रश्षिक प्रभावपूण्णं और मनोविज्ञान- 
सम्मत ग्यक्तित्व लेकर भ्रवतरित होते हैं। उनने यथा की शोर चलने का शक्राग्रहु 
विध्वमान है। झादशे की सीमा से तिकल कदर व वस्तुजगत की गिशिन्‍न स्थितियों का 
निरीक्षण परीक्षण करते हैं और तथ्यपुर्ण मनोवैज्ञानिक विष्कर्षो तक पहुँचते हैं। 
अइक जी की उत्तरकालीन कट्दानियों मे भुख्यतः इस प्रकार के पात्रों को ही' स्थान प्राप्त 
हुआ है। जीवन के व्यापक दुश्य-पट से इच्होंने जिन प्रनेक प्रधिस्मरणीय पात्रों 
का संचयन कर उनके व्यक्तित्व की कुशलता से निरूपशा किया है, उनमे 
प्रयुख हैं : 

नज्जिया नर्तकी, बदरी पहाड़ी युवक, सुज्‌ू पहाड़ी युवती, रामदयाल अभिनेता, 
शा्दिक तारबावू, सन्तराम नौकर, ईदवर कलाकार शौर मील कमल सम्पादक | 

पात्रों के व्यक्तित्व को विश्लेषण के साध्यम से मनोवैज्ञानिक तथ्यों के श्रालोक 
में प्रतिष्ठित करने का श्राग्रह श्रतक जी की कहानियों मे उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया 
है। व्यक्ति और समाज के मनोविज्ञान का वही रूप इन पात्रों के व्यक्तित्व में दृष्टियत 
हीता है जो प्रेमचन्दर की कहामियों में विद्यमान है । ४० लक्ष्मीनारायण लाल के 
छब्दों में : 

जिस तरह प्रेमचन्द की कला व्यक्तिसमाज के यथार्थ जीवत भ्रौदद भनोविज्ञान 
का सामूहिक प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक वही धरातल शअ्रश्क की कहानियों का है। 
यही कारण है कि इतकी कहानियाँ जहाँ एक झोद समाज की भझालोचना प्रस्तुत 


श्ह्श््‌ द्वितीय युग + घिकास का 


करती हैं, वहाँ व्यक्ति के मनोविज्ञान की व्याख्या प्रस्तुत करती हैं । चरित्र पथ 


तीखे व्यंग्य के साथ पाठक को एक निश्चित आदवां अथवा लक्ष्य की ओर प्रेरित 
करती हैं। 


श्रादर्शोन्युख यवार्थवादी कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण का स्वरूप 


पात्रों के व्यक्तित्व के बाह्य स्वछूव का विशतेिषण : आदशॉसूख यथाथवाद 
समाज झौर राष्ट्र की विविध समस्याओं और व्यक्तिगत जीवन के झनेकानेंक पक्षों का 
प्रतिनिधित्व करता हुआ जित यशस्त्री कह्ानीकारों द्वारा उनको अध्िस्तशीय रचनाओं 
में विकसित और प्रमृतत हुआ उनके सत्प्रबस्तों कासंक्षिप्त विवेचन पिछले गृष्ठों में हो 
चुका है। यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार अपने पात्रों के व्यक्तित्व के विश्लेषण का 
कपूर कार्य इस कहानियों में सम्पन्न हुआ है । पात्रों के व्यक्तित्व के बाह्य स्वरूप 
का विश्लेषण करते हुए उनके गुणावगुणों का परिचय इस परम्परा के सभी कहानी 
कारों ने प्रस्तुत किया है । उनके कार्ये, व्यवहार, प्रभाव तथा श्रादर्श एवं सिद्धान्तों की 
व्याख्या विभिन्न प्रसंगों में प्राय: सभी कहानियों में प्राप्स होती है। व्यक्तिसत के बाह्य 
पक्ष पर श्रपेक्षाकृत दृष्टि अधिक केन्द्रित रही है श्रतएवं कहानीकारों ने स्वयं वक्ता का 
स्थास ग्रहण कर लिया है । इस परभ्षस के जतक और सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी- 
कार प्रेमचन्द स्वयं ही विस्तारपूर्वक पात्रों के बाह्य-हप का वर्णन करने में उत्ताह 
दिखाती थे । प्रारश्मिक कहानियों में तो उनकी यह प्रवृति इतनी प्रबल है कि पाठक- 
वर्ग की ऊब सी हो जाती है। परन्तु उत्तरोत्तर उनकी यह प्रवृति कम होती गयी है । 
प्रोढ़ रचना काल की उत्कृष्द कहानियों में वे पात्रों के व्यक्तित्व के बह स्वह्प 
के अंकन के प्रति सवेधा उदासीस हैं। 


पात्रों के नाम, गुण, महत्त्व, लक्ष्य भौर प्रभाव को लक्षित कर ईव परम्परा 
की अधिकांश कहानियों के छीषेक्ों की रचना की गयी हैं। रानी सारन्धा, लैला, 
ज्वालामुखी, भात्माराम, बूढ़ी काकी, शिकारी, राजकुमार श्ादि यदि पेमचन्द की पात्र- 
प्रधाव कहानियों के झीर्षक हैं तो फूलवत्ती, दो मित्र, सदासुख, कमल की बेटों, एयरेन्स 
का सत्यार्थी, राजा गुरुभक्त एवं पत्थरों का सौदागर जैसे शीर्षक सुदर्शेत की कहानियों 
में पात्रों के नाम और महत्व के परिचायक हैं। कौशिक जी की प्रधिकांश कहांतियों क्के 
शीषेक भी प्रमुख पात्र की विशेषताओं को ब्यक्त करते हैं, जैसे झवएमिसादी तमकह- 
लाल, 'ताई!, 'नास्तिक ओफेसर', नरपशु', ढपोर-शंखा; अभिन्न] तथा माता का 
हृदय' झादि । श्ररक जी को प्रारम्धिक कहावियों में भी पात्रों की प्रधावता को व्यक्त 


१. 'हिन्दी कहानियों की क्षिल्पबिधि का विकास', एू० २७७ । 
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करने वाले शीर्षकों को विशेष प्रश्नय प्राप्त हुआ है। ज्ञानी, नेत्ता , भाटिस्ट',गतारबाजू', 
पंचित्रकार की मौत!, 'जादुगरनी', 'मज्जिया' तथा वह मेरी मंगेतर थी' शीर्षक उदा- 
हरण के रूप में देखे जा सकते हैं। इस परंपरा के अ्रधिकांश कहानीकारों में यह प्रवृत्ति 
विद्यमान है 

पाररों के नाभकरश द्वारा उसके व्यक्तित्व की श्रोर संकेत देने का आ्ान्नह भी 
बहुत-ती झावशॉन्मुख यथार्थंवादी कहानियों में स्पष्ट है । “चन्दा', तारा', 'तूरया' श्ौर 
'रेबती' सौन्दयं-सम्पन्ना वारो-पान्न हैं। 'मुलिया', बुलाकी', शुभानी?,: सुखिया' नाम 
से ही ग्रामीण वातावरण में पत्नी नारियाँ प्रतीत होती हैं। देवी, कुसुम”, “अम्ब', 
आधुरी', सुनीताः और 'मृदुला” का व्यक्तित्व उतके नाम के अनुरूप ही अंकित हुम्ना 
है। पृरुष-पात्रों में भी 'सूर्य प्रकाश”, मोहन, 'मतहर', सुजानसिह', 'मोटेशम' शझौरा 
संग्रल” अपने नाम के अनुसार ही व्यक्तित्व प्राप्त करने में सफल हुये है। यह प्रवृत्ति 
स्वयं प्रेमचनद की प्रारम्भिक कहानियों सें दृष्टिगत होती है । अपनी उत्तरकालीन कहा- 
निर्यों मे उनका! भ्राग्रहु इस शोर नहीं रहा है | सुदर्शत तथा कौशिक की कह्मालियों में 
भी इस अवृत्ति को देखा जा सकता है । 

कहानी के प्रारस्भ में पात्रों के परिचय को प्रस्तुत कर उनके व्यक्तित्व का बाह्य- 
विशेषताओं का उद्घाटन कर देना झावशोन्मुख यथायेवादी कहानीकारों की सामान्य 
प्रवृत्ति रही है । आरम्भिक काल की कहानियों में प्रेमचन्द पात्रों के चरित्र, स्वभाव, 
सिद्धान्त तथा प्रभाव का प्रारम्भ में ही वर्णात कर देना प्रावश्यक संमभते थे । पाठक- 
वर्ग को कुछ भी सोचने-समभमे की आवश्यकता नहीं रह जाती थी; बेतीमाधव सिंह 
का परिच्रय उस्होंने इतने विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है 

बैैतीमाधव सिंह गौरीपुर गाँव के जमीदार थे। उनके पितामह किसी समय बंडे 

धन-पान्य से सम्पत्त थे । गाँव का पक्‍का तालाब श्रौर मन्दिर जिनकी श्र मरम्मत 
भी मुदिकल थी, उन्हीं के कीति-हतस्भ थे । कहते है इस दरवाजे पर हाथी भूलता था। 
अरब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके छारीर में पंजर के सिवा श्ौर कुछ शेष 
ते रहा था । पर दूध शायद बहुत देती, क्योंकि एक न एक आदमी हांड़ो लिए उसके 
सर पर सवार ही रहता था। बेनीसाधव सिह अपनी आधी से अधिक सम्पत्ति बकीलों 
की भेंट कर चुके थे । उनको वर्तमात आय वाधिक एक हजार से क्पर न थी 

विकास-काल तक ब्राते-प्राते प्रेसचनद ने पानो के प्रारस्भिक पश्चिय को संक्षिप्त 
करना आवश्यक मान लिया । उन्हीं के छब्दीं में, किसी चरित्र की रूपरेखा करते समय 
हुज्षिया नवीसी की जरूरत नही ! दो चार वाकयों में मुख्य-मुसख्य बाते कह देना चाहिये।' 





१ बड़े धर की बेटी', सप्त सरोज, पू० १ । 
२ प्रेमचन्द', कुछ विचार, पृ० ४८ (सरस्वती प्रेस, बनारस, चतुर्थ संस्करण) # 


श्ह्७ द्ित्तीय जज : विकास का 


प्रतएव विकास कालीन कहानियों में व्यक्तित्व के बाह्य ऊप का वर्खेन संयत और 
चरिक्-व्यंजक है । शान्ति का प्रिचय उसी के शब्दों में, सीधा उसके प्रारश्भिक व्यव- 
हार का परिचायक बच कर, इस श्रकार व्यक्त हुआ है 

जब नै ससुराल आई तो, बिलकुल फूहड़ थी। पहनने झोढ़ने का सलीका न बातत- 
चोत करने का ढंग । सिर उठाकर किसी से बातबीत न कर सकती थी । किसी के 
सामने जाते छर्स आती स्त्रियों तक के सामने बिना घंघट के सिक्के होती थी 

प्रोढ़ रचना काल में प्रेमचन्द मनोवैज्ञानिक एवं यथायवादी विश्लेषण को 
प्रघानता देने लगे । अतएव विस्तृत प्रारम्भिक परिचय में उसका विश्वास नहीं रह गया। 
इसी प्रकार पात्रों के प्ररस्मिक परिचय को प्रस्तुत करने की प्रवृति श्रम्थ आदशोन्मुल 
यथार्थवादी कहावीकारों में श्री परिलक्षित होती है । 

विभिन्न स्थितियों का कुशलता पूर्व क प्रंकन कर उनके मध्य पात्रों के व्यक्तित्व को 
सिरूपित एवं विश्लेषित करने का प्रयास प्रावः सभी कहानियों में दुष्टिगत होता है। 
पात्रों के स्वभाव तथा चरित्र को व्यक्त करने वाली पूर्व स्थितियों, तीन स्वेदना को 
व्यक्त करने बाली वर्तमान स्थितियों तथा व्यक्तित्व को गतिशील बनाने वाली भावी 
स्थितियों का संयोजन प्रेमचन्द्र ते कलात्मक ढंग से किया है ! कौशिक एवं श्रष्क की 
कहानियों में भो स्थिति-अंकन की कुशलता द्वारा पाचों के व्यवितत्व को विबलेषित करने 
की क्षमता है। 'बूढ़ी काकी' श्रौर 'कफत! में उल्कृष्ट स्थिति अंकतन के कौशल का परि- 
चय प्राप्त होता है | गरम-गरम लाल-लाल पूड़ियों को कल्पना में देखने से, लाड़ली 
द्वारा लायी गयी थोड़ी सी पूड़ियों को लाने से बूढ़ी काकी अपने लोक-घ॒र्म को विस्मृत 
कर उदर धर्म के पोषण में प्रवृत्त हो जाती हैं। इस स्थिति की भ्रन्तिम् परिणति कितनी 
मामिक और व्यवितत्व-त्यंजक है : 

“दीन क्ष्‌ धातुर, हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूढ़ियों के टुकड़े चुन-चुन कर भक्षण 
करने लगी |--काकी शुद्धिहीत होते हुये भी इतना जानती थी कि मैं वहू काम कर 
रही हूँ, जो मुझे कदापि न करता चाहिए'। 

उपय क्त स्थिति के अकन का उपयोग दूसरे पान्न के व्यक्तित्व में महत्तपुरा 
किस्तु श्राकस्मिक भाव-परिवर्तन की प्रस्तुत करते के उद्देश्य से भी किया गया है। बूड़ी 
काकी की इस दयतीय स्थिति को देखकर कठोर-हुदया रूपा के हृदय में भाव-परिवर्तेन 
का ज्वार उठता है ६ इस भझंकर स्थिति का अवलोकन कर वह किस मनःस्थिति में 
पहुँचती है इसका वर्राँच प्रेमचन्द के छब्दों में इस प्रकार है---एक ब्राह्मणी दूसरी की 


१ 'शास्ति, मानसरोबर, भाग छ, थरू० ८० ) 
२ बूढ़ी काकी', सानसरोबर भाग 5, पृ० १४६॥ 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विह्लेषण श्श्८ 


जुठी पत्तलें टटोले, इससे अधिक शोक हृदय में हो यह भ्सम्भव था ।--रूपा को कोघ 
न आया । शोक के सम्मुख कोधघ कहाँ । करुणा श्रौर भय से उसको आँखे भर आयी! । 

'कफन' शीर्षक कहानी में अध्तिम स्थिति का कलापुर्ण अंकन पात्रों के कुष्ठित 
एवं दमित-वासना-गस्त व्यक्तित्व का सजीव एवं संवेदन!पुर्णा रूप प्रस्तुत करता है--- 
वतब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मघुशाला के सामने श्रा पहुँचे ।--साहु नी 
एक बोतल हमें भी देना ।- फिर दोनों तावने लगे । उछले सी ।! कूंदे भी । गिरे भी | 
संटके भी, भाव भी बनाए । प्रभितय भी किए । और झाखिर नशे में भदभस्त होकश 
बहीं गिर पड़े! ।' श 

स्थिति अंकन की कुशलता किसी न किसी रूप में इस संस्थान के प्रन्‍्य कहानी- 
कारों जैसे मुदर्शन, ज्वालादत्त शर्मा एवं बख्शी जी की रचनाओं में भी विद्यमान है। 

पात्रों के झ्ाकार-प्रकार और वेश-भूषा के विस्तृत वर्णोन द्वारा उनके व्यक्तित्व 
की बाहुय विशेषताओं का विवरण मअध्तुत करने का श्राग्रह प्रेमचन्द की प्रारंभिक 
कहानियों में दृष्टिगत होता है। सभी वर्गों के पात्रों की वेशभूषा तथा श्राकृति का 
उन्होंने सोत्शाह वर्णन किया हैं। पण्डित घासीराम के स्वरूप का अंकने करते हुए बे 
लिखते हैं : 

“पंडित घासी राम ईश्वर के परमभवत थे ।---भ्राध घन्टे तक चन्दन राडते 
फिर आईसे के सामने एक तिनके से माथे प८ तिलक लगाते। चन्दन'की दो रेखाप्ों के 
बीच में लाल बिन्दी होती थी | फिर छाती पर बाहों पर चन्दत की गोल-गोल मुद्रि- 
काएँ बनाते ।* 

श्र-पिशाच सेठ की झाकृति का हास्यपरक वर्णान करते हुए उसकी व्ववहार- 
जन्य विशेषता की शोर भी वे संकेत करते है : 

सेठ जी की उम्र कोई पच्रास की थी । सिर के बाल भड़ गये थे भौर खोपडी' 
ऐसी साफ सुथरी निकल आई थी जैसे ऊस्तर खेत । श्लापकी श्राँखें थीं तो छोटी पद 
बिल्कूल गोल । चेहरे के नीचे पेट था। और पेट के नीचे टॉगें, भानो किसी पौपे में 
दो भेखें गाड़ दी गयी हों। लेकिन यह खाली पीपा त था! ।* 

इस प्रकार पात्रों के स्वरूप एवं वेशभुषा का वर्रन प्स्तुतकर कहातीकार पाठकों 
के मनोरंजन एवं जिज्ञासा का प्रश्ममत कर लेता है। परन्तु विस्तृत वर्णत ऊहात्मक 





१ बूढ़ी कार्की', मानसरोबर भाग ८, पृ० १५७। 
२ कफन, कफन और शेय रचनाएँ, पु० १० । 

३ 'सदुगति', माचपरोबर, भाग ४ । 

४ तियादा, मानसरोबर, भाग ४ । 
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झौर बोमिल बन जाते हैं। क्योंकि अपने अनुमान, भावी घटना, अत्य पात्रों के वर्रान 
तथा स्वाभाविक रूप से श्राने वाले परिवतनों के माध्यम से पात्रों को समझते का गश्रव- 
सर पाठकों को प्राप्त नहीं होता । श्रादशेस्सुल् यथा्थंवादी कहानियों में इतिवत्तात्मक 
साली से पात्रों के बाहुय रूप को एक ही स्थान पर एक बार वरित कर देने की 
अवृत्ति भ्राय: सर्वत्र देखी जाती है | अपनी उत्तरकालीन रचनाओं हें प्रेमचनद और प्रश्क 


ने इस प्रकार के विस्तृत वर्णन को अनावश्यक माब उसे सुक्षम और सांकेतिक रूप देने 
का सफल प्रयास किया | 


व्यक्तित्व के आत्तरिक स्वरूप का विश्लेपगा, 


पात्रों के व्यक्तित्व में श्रन्त: प्रेरणशाओं की क्रियाशीलता, विभिन्न प्रकार के व्यज- 
हार, प्रतिक्रिया और शभ्रावेग--झाचरण! की प्रेरणा भरती रहती हैं। पात्रों के बाह्य 
व्यवहारों के पीछे भी प्रान्तरिक सकारण स्थिति विद्यमान रहती है। जब कह्ानीकार 
पात्रों के श्रास्तरिक स्वरूप का विश्लेषण करता है तो वहू अन्तः प्ररणाओं की शोर सकेत 
देना झावश्यक समझता है। मनोवैज्ञानिक विवेचत के अनुसार अच्त.-प्रेरणाएँ पात्रों 
के कार्य-व्यवहार, क्रियान्प्रतिक्रिया के कारण रूप में व्यक्तित्व के गुहू य प्रदेक्ष में विद्य- 
मान रहती हैं । प्रमचन्द ने श्रन्त:प्रें रशात्रों की सांकेतिक व्याख्या द्वारा वान्रों के व्यप्तित्व 
में सन्तुलन तथा उनके कार्यो में स्वाभाविक गतिशीलता की ह्थिति का भादन्त निर्वाह 
करने ब्का प्रयास किया है। नमक का दारोगा','परीक्षा बड़े घर की बेटी ,'पंचपरभे- 
इवर', बूढ़ी काकी', विमाता', 'प्रेरणा' और ईदगाह' शीर्षक कहानियों में पात्रों के 
व्यक्तित्व का विश्सेषण उनकी प्रेरणशाओं के श्रधार पर सफलता पूर्वक किया गया हैं। 

प्रेमचन्द संस्थान के भ्रन्य प्रमुख प्रादर्शोन्मुख यथार्थवादी कहामीकार भी झन्त:- 
प्रेरशाओं के ग्राधार पर पात्नो के व्यक्तित्व विश्नेषण करते रहे | इस दृष्टि से सुदर्शन 
की 'विल्ली का अन्तिम दीपक, पत्थरों का सौदागर', 'अठन्नी का चोर', 'कायापलट' 
और प्रेमतरु' ज्ञीष क कहानियाँ विशेष महत्वपुर्ण हैं। कौशिक की 'बौवत की' भ्राँदी', 
माह, प्रथश्रष्ट', विधवा, अभिश्न', स्वाभिमाती' नमक-हलाल' और ताई शीर्षक 
कहानियों में अन्तः प्रेरणाओं का प्रभाव दुृष्टव्य है। पात्रों के विभिन्न कार्यो की संगति 
बैठामे के लिये श्रन्त: प्रेरणाओं के प्रभाव का उपयोग किया गया हैं। अब्यक्त प्रेरणाश्रों 
का सांकेतिक वर्णाव बाह्य व्यवहार का नियामक बत गया है । इन ब्रन्तःप्र रणाओं के 


] *0५तठांप्रट४' फटा 5 गछ रीडिटएएट बचाव कांड ६0 स्टाफ हीयाँ 
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हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विदलेबश २०७ 


झकेत के बिना व्यक्तित्व के सन्‍्तुलित विश्लेषण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता । श्रतएव 
आदर्श भौर यथार्थ दोनों की समन्वय-भूमि पर इस परम्परा के कह्मानीकारों मे इसके 
विश्लेषण के महत्व को ठीक ढंग से समझ लिया था। 


इन कहानियों में व्यक्तित्व के ग्रान्तरिक स्वरूप के निब्लेषण की दृष्टि से निम्न- 
लिखित विशेषताएँ मुख्य रूप से द्रष्टव्य हैं : 

(१) पीचो के अन्तद्व क्र का विश्लेषण उत्त रकालीन रचनाओं में अधिक कला- 
त्मक और भतोविज्ञान-सम्मत है । 

(२) मृल् प्रवृत्तियों को बी स्तरों की कहानियों में कुशलता के साथ विरले- 
पित किया गया है। 

(३) स्थायी भावों और भावनाग्रस्थियों का साॉकेतिक वरशंन-प्रेभचन्द की प्रीढ़ 
कालीन रचनाओ्रों में बालकों और स्त्रियों के व्यक्तित्व-निर्लेषण के ग्रसग में प्राप्त 
होता है। 

(४) प्रादर्श पार््तों के व्यक्तित्व में सकल्पश्चक्ति की प्रबलता' श्राकर्षक ढंगसे 
निरूपित की गयी है । 

(५) पानों के कार्यों और व्यवहारों को उत्तकी सनोवृत्तियों, संस्कारों और 
भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में युक्तिसंगत झौर मनोविज्ञाच-सम्मत रूप प्रदान किया गया है। 

इन विशेषताओं को पूर्व प्रकरण में विविध उदाहरणों दारू समझने का प्रयास 
किया गया है | प्रमवन्द संस्थान के भ्रधिकांश कहानीकार व्यक्तित्व के आन्तरिक स्वरूप 
के विश्लेषण में पूर्थ पुण के कहानीकारों से बहुत भागे रहे हैं । 
भावमूलक यथाथ्थंवादी कहानियाँ और उनमें व्यक्तित्व विश्लेषण 

भावना तथा कल्पना को प्रधावता देकर भावसूलक यथार्थवादी कहानियों 
के प्रशीताओं ने प्रेम, त्याग, परोपकार, सौदये श्रौर साहुस के सात्विक रूप का समन्वय 
कर श्रनेक वर्गों के प्रतिनिधि पात्रों को प्रस्तुत किया । शासक, सैनिक, कृषक, सेवक, 
भिक्ष क और समाज-हिंत-चिन्तक के व्यक्तित्व का विइलेषण इस वर्ग की कहामियों में 
हुआ है। विभिन्न परिस्थितियों में पात्रों के व्यक्तित्व का यथार्थवादी विश्लेषण इन 
कहानियों के पत्रों को श्रधिक सश्चक्त, प्रभावशाली और विश्वसनीय बनने का सुधोग 
प्रदान करता हैं। चरित्र की प्रधानता के कारण पात्ों का महत्व घटना, दिथिति अथवा 
वातावरण की अपेक्षा विशेष अध्कि है। प्रसाद तथा प्रेमचन्द की कहानी-रखना- 
पद्धति का संथुक्त प्रभाव इत पर विद्यमान है। चन्द्रधर शर्मा ग्रुतेरी और चतुरसेन 
शास्त्री प्रमुख भावमूलक यथार्थवादी कहानीकार हैं। इतिहास, समाज, राजनीति 
पोर व्यक्तिगत जीवत की घटनाओं को कल्पना की सहायता से विकसित कर इन दोनों 
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प्रस्यात कहानीकारों ने यथार्थवादी पात्रों को प्रस्तुत किया है। उनके व्यक्तित्व को 
विड्लेषित करने के लिये तथ्यपुर्ण स्थितियों का कुशलता से अंकन' किया गया हैं। 
(१) चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषणा 

गुलेरी जी अनेक भाषाओं के ज्ञाता और भारतीय संस्कृति तथा साहित्य के 
सुविख्यात विद्वान थे | अपनी ज्ञाल-साथना से समय निकाल कर उन्होंने हिल्‍्दी कथा*« 
साहित्य को तीन महत्वपूर्ण कहानियों की बहुमूल्य समृद्धि प्रदान की । 'सुखमय जीवन", 
'बुद्धू का काँटा' और उसने कहा था' झीपंक तीनो कहानियों में गुलेरी जी की अ्रव्ि- 
स्मरणीय पात्रों की सृजन-शक्ति का परिचय प्राप्त' होता है। कालक्रम से 'सुखमय 
जीवन”, इनकी प्रथम कहानी है । बुद्ध कॉटा* द्वितीय और “उसने कहा था!* अंतिम 
रचना हैं । इन तीनों कहानियों मे प्रेम श्रौर सयत प्रशय का निर्वाह ऐसे पा्नों द्वारा 
होता है जो जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हैं। मध्यवर्गीय स्थितियों में 
ही इन पात्रों के ध्यक्तित का विइलेषण किया गया है। भावना और कर्तव्य का 
समस्वय प्रत्मेक पात्र के व्यक्तित्व की उल्लेखनीय विद्येषता बन गई है । 


सुखमय जीवन' के प्रमुख पात्र बाबू जयदेवशरण्त शर्मा बी० ए० हैं। उन्हे 
लेखक के छूप में उपस्थित किया गया है। उनकी रचना का नाम 'सुखमय जीव” 
हैं । यह पुस्तक ही उतके जीवन को एक नयी दिल्ला की श्रोर मोड़ती है। झपने मित्र 
के घर जाते समय साइकिल की हवा निकल जाने पर जयदेवशरण एक किशोरी के 
सहारे उसके घर पर आश्रय प्राप्त करते हैं। युहस्वामी बाबू गुलाबराय वर्मा 
झौद उनकी स्त्री इनसे मिलकर प्रसन्नता का अनुभव करते है तथा इनकी पुस्तक को 
भ्रशसा भी करते हैं। किशोरी (कमला) की माँ को नवयुवक लेखक की अनुभवहीनता 
के कारण उसकी योग्यता पर सन्देह हो जाता है । स्वभावतः रूप-गुशु-सम्पन्ना किशोरी' 
(कमला) के प्रति जयदेव का भन भवुरक्त होता है, भ्रौर अवसर पाते ही वे अपना 
प्रेम-निवेदन उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं॥ कमला श्रौद उसके पिता उनके दुस्साहुस 
की भत्संता करतें हैं। परन्तु जक ज्ञात होता है कि जयदेवशरण अविवाहित हैं त्तो 


१ सुखमथ जीवन” चन्द्रधर छर्मा गुलेरी, भारतमित्र सतू १९१६१, गुलेरी जी' 
की भ्रमर कहानियाँ । 

२ बुद्ध का कांदा', चद्धधर दर्मा ग्रुसेरी, युलेरी जी की अमर कहानियाँ 
(वक्तव्यभाग के अनुसार सनू १६९११ से १६१५ के बीच की)। 

३ उसने कहा था, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी--तरस्वती जून १६१४, भाग १६, 
सं० ६, पृ० ३४१ । 


हिन्दी कहानियों मे व्यक्तित्व बिड्लेषण २०२ 


प्रिस्थितियाँ बदल जाती हैं गौर परिवार के भावी जामाता के रूप मे उनका स्वागत 
होता है ! कहानी का अन्त सुखमय बन जाता है। इस कहानी में पात्र-विज्ेष की 
विभिन्न मन:स्थितियों का विस्लेष्ण सतर्कता के साथ किया गया है । 

दुद्ूू का कॉटा, रघुनाथ भौर भगवन्ती की प्रेम-कथा पर आधारित है। 
रघुनाथ इम्टरमीडिएट का भावुक छात्र है। उसके पिता कमर श्रायु में उसका विवाह 
तहीं करना चाहते परन्तु उसकी माता के मत में शीघ्र ही सास बनने की प्रबल लालसा 
है | परिस्थितियों पे प्रभावित होकर रघुनाथ के पिता विवाह के लिये प्रस्तुत हो जाते 
हैं। परीक्षा देने के बाद रघुताथ ३२० मील का पहाड़ी मार्ग तथ करता हुश्ा घर की 
भोर चल पड़ता है। उसे टटटू की सवारी करनी पड़ती है । शर्मो के दिन की बहु 
यात्रा उसे पूर्णारप से थका देती है। भार्ग में पादरी पीने के लिये वह एक कुएँ पर 
पहुँचता है। पानी भरने वाली स्त्रियाँ उस पर व्यंग्य और परिहास के बार छोब्ती 
हैं। एक चंचल बालिका सबसे अ्रश्चिक व्यंग्य करती है । उसका रूप, वागू-बैदग्ध्य 
ग्रौर चंचलता रघुनाथ के मत में प्रेश् का बीजारोपरणप कर देते हैं। रघुनाथ घर पहुँच 
जाता है। एक दिन श्रकस्मात्‌ वही लड़की रघुनाथ को नंदी के किनारे मिल्ल जाती 
है । दोनों प्रतिस्पर्धा की भावना से प्रेरित होकर एक दूसरे से खिचने लगते है। अक्ष- 
स्मात्‌ रघुनाथ नदी में गिर पड़ता है और घह लड़की उसकी रक्षा करती है। फिर 
दोनों एक-दूसरे से उन्तकते श्रोर सारपीद कर बैठते हैं। लड़की भागते का प्रयास 
करती है, परस्तु कॉदा लग जाने से पकड़ में भ्रा जाती है। यहीं से दोनों के मव में 
समान रूप से प्रेम की प्रनुभूति उत्पन्न होती है। परिस्थितियाँ इस प्रकार मोड़ लेती 
हैं कि दोनो--रघुनाथ और भंगवन्ती--परस्पर विवाह-सम्बन्ध द्वारा स्थायी प्रेम 
बन्धन में बंध जाते है। दोनों प्रमुख पात्रों की विभिन्न भावनाओं, क्रिया-प्रतिक्रियातरो 
भ्ौर भिगूद प्रणयन्वृत्तियों का कहानीकार ते आराकक ढंग से विश्लेषण किया है | 

उसने कहा था! गुलेरी जी की सर्वोत्कष्ट कहानी है | इसमें पात्रों के व्यक्तित्व 
को अपूर्व सफलता के साथ विश्लेषित किया गया है। उपयुक्त वातावरण तथा 
स्थितियों को रचना द्वारा पायों के मतोभावों और विचारों को सन्तुलन के साथ व्यक्त 
करने का प्रयात्त इस कहानी में परिलक्षित होता है। भ्रमृतसर के बम्बुकार्ट सुहल्सें 
से कहती का आारम्म होता है । कहानी का प्रमुख पात्र बालक बहता सिंह अकस्मात 
ही एक बालिका से दूकान पर मिलता है। वह बालिका से प्रश्न पुछता है कि वया 
उसकी कुड़माई (सगाई) हो गयी है । बालिका धत्‌ु कह कर भाग जाती है। एक 
दिन अपनी रेशम का कढ़ा हुआ सालु दिखाकर वही बालिका बताती है कि उसकी 
कुड़माई हो गयी है । बालक और बालिका के पारस्परिक प्रेम-सम्बन्ध के विकास पर 
यहीं एक विराम-चिह्न लग जाता है। संयोगवशात्‌ बालक लहना सिंह युवक होकर 
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उसी कम्पनी का सेनिक बनता है जिसके सुबेदार हजारा सिंह हैं। हजारा सिंह ही 
उसकी प्रेमिका के--जो अब सरदारनी के नाम से सम्बोधित है--पति हैं। अपने पूर्व 
प्रेम की मधुर स्मृति लहनासिह को त्याग झौर उत्स्ं के लिए प्रेरित करती है। 
सरदारनी उससे वचन लेती है कि वह उसके पति तथा एकमात्र पृत्र बोधासिह के 
धाणों की रक्षा करेगा । लह॒नासिंह प्रेम की उदात् भावना से प्ररित होकर इस 
कत्तेव्य-भार को सहर्ष अंगीकार करता है। सुवेदार हमारासिह, लहनक सिंह और 
बोधा सिंह साथ ही लाम पर जाते हैं। खन्‍्दकों में वर्षा और शीत के प्रकोप से 
कठिनाई इतनी बढ़ जाती है कि हिलता-डलना कठिन हो जाता है। जर्मन-सेना की 
भोलाबारी श्रनिश्चित रूप से होती ही रहती है | वोधा सिंह बीमार पड़ जाता है । 
लहुना सिंह उत्तकी डयूंटी करता, अपने वस्त्र उसको दे देता श्लौर निरन्तर प्रफ्ते 
कर्तव्य के प्रति सचेत बना रहता है। इसी समय जममंन गुप्तचर 'लपटन' साहुब' का 
वेश बना कर प्रवेश करता है भौर सूृबेदार हजारा सिंह को बाहर जाकर मोर्चा 
संभालने का श्रादेश दे देता है। लहना शिह अपने मनोरंजक प्रश्नों के द्वारा उस्ते 
पहचान लेता तथा राइफिल से मार गिराता है। गिरते गिरते जमंव' ग्रुप्तवर लहवा 
सिंह को पिस्तौल की गोली से भ्राहत कर देता है। लहना सिंह अपने भ्रादिश से सूबे- 
दार को वापस बुलाता है| जर्मन सेना के सेनिकों को सिमख सेनिक प्राश-पणा से 
रींद डालने का प्रयास करते है। सूबेदार के लौठते ही शेष जर्मन सैनिक वन्दी बना 
लिये जाते हैं। लहना सिंह आग्रहपूर्वक सुवेदार झौर बोधा सिंह को घायलों को ले 
जाने वाली गाड़ी से भेज देता है । स्वयं वह खंदक में श्र्द्ध चेतन स्थिति में पड़ा हुआ! 
जीवन के विगत दृश्यों को देखने लगता है। सूबेदार को दिया हुग्ना वचन उसे याद 
भ्ाता है। सुवेदास्ती का भाभिक कथन उसे बार-बार भावावेश को स्थिति में पहुँचा 
देता है| कहानी के भ्रन्त में युद्ध के मैदान में घावों के कारण लहना सिंह की श्रृत्यू 
की करुण सूचना है । 

उपयुक्त तीनों कहानियों मे ग्रुलेरी जो ने पात्रों के व्यक्तित्व के परिषालक 
तत्व के रूप में प्रम की व्यंजना की है। प्रथम कहानी में पात्रों की मसःस्थिति का 
सीधा विश्लेषण है । प्रथम साक्षात्कार प्रेम की भावना की जाग्रत करता है। बीच 
में बाधायें आती हैं परन्तु उससे पात्र -विशेष के व्यक्तित्व में कोई प्रस॒न्तुलद नहों भ्ाता । 
विवाह के रूप में भ्रन्तिम परिखति का संक्रेत है। दूसरी कहाती में पात्रों को संघर्ष 
और दवन्द्र में डालने को चेंब्टा की गई है। परन्तु कहाती का श्रच्त प्रथम रचता के 
समान ही है। पात्रों के व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं कलात्मक निरूपणए 
की दृष्टि से तीसरी कहानी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल प्रेम के उत्स्ेंमय- 
सात्विक रूप की अभिव्यक्ति हुईं है, वरन्‌ पात्नों के भाव, कार्य, अतिक्रिया झौर शन्तः 
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प्रेरणा को सगति भी सफलतापूर्वक बैठायी गयी है । वासना का सहजगत्ति से उदात्त 
ज्रेम का स्वरूप प्राप्त कर व्यक्तित्व की निर्धारिक झोर प्रेरक शक्ति बन जाता इस 
कहानी की भ्प्रतिम विश्येषतता है । कहानी की विभिन्न स्थितियाँ पात्रों के व्यक्तित्व को 
बिइलेधित करती है । ; 

(१) चतुरसेत शास्त्री की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 

आ्राकर्य चतुरसेत शास्त्री ने श्रपत्ती सुदीधेकालीन साधता द्वारा हिन्दी कहानी- 
साहित्य की स्मरणीय सेवा की है। सन्‌ १६१४ से कहानी-रचना की झोर प्रवृत्त होने 
धाले शास्त्री जी ने विभिन्न दशकों में भ्रनेक प्रकार को कहानियों का अखायन' किया 
है। हिन्दी कहानी के विकास-काल में इतकी ऐतिहासिक कहानियाँ भ्रकाज् में भाई । 
कुछ उत्कृष्ट सामाजिक कहानियों की रचना द्वारा इन्होंने अपनी' रुचि की व्यापकता 
का परिचय भी प्रस्तुत किया । ऐतिहासिक वातावरण में तत्कालीन पात्रों के व्यक्तित्व 
को छ्ास्त्री जी ने कुछलता के साथ निरूपित किया। यद्यपि घटना धौद् वातावरण 
की झोर इनका ध्यान विशेष भाकृष्ठ था और उसके अंकन में ये विशेष' रुचि दिखाते 
रहे, तथापि पात्रों के व्यक्तित्व को व्यंजित होने की पूरी सुविधा उनकी कहातियों में 
प्राप्त होती रही । विकास-काल की इतकी मुंझ्य प्रकाशित रचनाएँ है-- भअनक्षता, 
आवारागर्द', 'स्त्रियों का ओज, सिहगढ़ विजय' भर “वीरगाथा ।' इन कहानी- 
घकलसों में विबिध प्रकार की रचनाएँ संग्रहीत है। विविध, विषय, पाक्ों की 
स्थिति, कहानी के विस्तार और रचना शौली की दृष्टि से विश्वमाव' है। राजपूत 
जाति के पुरुषों एवं रमशियों के व्यक्तित्व का झंकन सुरुचिपुर्णोता के साथ किया 
गया है। कल्पना और भावों की प्रवलता ने इतिहास-विश्वुत घटनाओं के अंक से पात्रों 
के खयन को कलात्मक स्वष्प प्रदान किया है। कहानीकार से काये, भाव, विचार 
झौर व्यवहार का सन्तुलनयुकत समन्वय कर प्रोजपूर्स भाषा' में वीर पुरुषों के व्यक्तित्व 
का निरूपण किया है। नारी-पात्नों के व्यक्तित्व मे साहस, धैर्ब, उत्सर्ग ओर सच्च- 
रित्र॒ता की विशेषताएँ मुख्य रूप में समन्वित की झूयी है । 

, इस काल में रचित शास्त्री जी की जिन कहानियाँ में पात्रों के व्यक्तित्व का 
कलापूर्णो विश्लेषण हुआ है उनमें निम्नलिखित एउल्लेंड्ण हैं: 

'रूठों रानी, लोहे का भय, “भस्मत पर हाथ', विधवा सिंहनी, (दुर्गा- 
घिकारिणी', क्षत्रिय पुत्री, 'भस्मराशि', 'बीरवधु', 'हाड़ी-रानी', पन्ना धाय', 
खूनी, लालाउख, दे खुदा की राह पर', सिंहगढ़ विजय तथा, हलाहल' से ब्याह । 

इस कहानियों में पुरुष झौर तारी के मनोभावों तथा श्रतिक्रियाशों का भाक- 
अंक वर्णन हुआ है । यद्यपि भभिकांश पात्र ऐतिहासिक हैं तथापि लेखक की कल्पता 
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तथा भावना के धरातल पर वे पाठक-वर्ग की संवेदना के भ्रधिकारी बन जाते हैं। 
खूनी” जैसी कतिपय उत्कृष्ठ सामाजिक कहातियों में पाइचाताप और मानसिक संघ 
का उत्तम ढंग से विश्लेषण किया गया है। प्रेम तथा वीरता ही शास्त्रों जी की कहा- 
नियों के वे प्रमुख तत्व हैं जिनके चतुदिक पीतों के व्यक्तित्व गतिशोल रहते हैं । 
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व्यक्तित्व के बाह्मरूप का विबलेषण : पात्रों के व्यक्तित्व को कहानी के 
शीर्षक द्वारा संकेतित करते की दिल्या में इस वर्ग के कहादीकारों का कोई श्राग्रह नहीं 
है । ऐतिहासिक कहानियों के छीर्षक से पात्रों के कौँय॑, प्रभाव, व्यवहार एवं चरित्र का 
कुछ न कुछ संकेत श्रवश्य मिलता है। सामाजिक कहानियों के शीर्षक और पात्रों के 
नाम स्व॒तत्र रूप से रखे गये हैं। 'उसते कहा था', बुद्धू का काटा” तथा 'सुखमय 
जीवन' शीर्षक कहानियों मे पात्रों के नाम से उत्तके व्यक्तित्व को सम्बद्ध करने का 
धाग्रह नहीं है । परिस्थितियों के कलात्मक-अंकन द्वारा पात्रों के व्यक्तित्व को कुश- 
लतापूर्वक विश्लेषित किया गया है। प्रेम तथा वीरता के भावों से सम्बन्धित स्थितियों 
का सुरुचिपूर्ण अंकन पात्रों के चरित्र तथा व्यक्तित्व के लिये कितना उपयुक्त सिश्ध! 
हुआ है इसका प्रमाण 'उसचे कहा था', खूनी, 'हलाहल से ब्याह', अद्मत पर हाथ” 
झौर पन्ना घाय' शीर्षक कहानियों में प्राप्त होता है। 


्् शा 
संवाद-योजना के कौशल ने भी पात्रों के व्यवित॒त्व विश्तेषण में महत्वपुर्णा 
योग प्रदान किया है। उपयु क्‍त दोसों कहानीकारों की रचनाश्रों में श्रविकांश संवाद 
पात्रों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। उनके काये, व्यवहःर, चिन्तन एव प्रभाव 
को गतिशीलता देने वाले संवाद प्राय: सभी कहानियों में प्राप्त होते है । 'हलाहल से 
व्याह' शीर्षक कहानी में प्राणीत्सर्ग के लिये प्रस्तुत राजपूत-युवती के व्यक्तित्व की 
झोर भिम्नलिखित सम्बाद एक मार्मिक संकेत प्रस्तुत करता हैं: 


जाचा जी कहो क्‍या बातश्है ।! 

बेटी तुझे मरना होगा 

बयों चाचा जी ?* 

देश श्ौर राज्य की रक्षा के लिए, हमारे संकट तो तू जानती ही हैं। जयपुर 
श्रौर जोधपुर नरेष् दोनों ही तुके व्याहना चाहते हैं । सहसों मनुष्यों को रकतपात से 
बखाने का यही उपाय है ।” 

सो यह तो बड़ी भच्छी युक्ति है चाचा जी मैं तैयार हूं ।' 

“हाथ बेटी मैं विष लेकर आया हूँ ।' 
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नमुक्के दीजिए चाचा जी, मेरा अ्रहोभाग्य जो मेरे बलिदान से राज्य की 
विपत्ति ठले।'* हु 

पात्रों के बाह्य रूप, कार्य प्रतिक्रिया श्रौर भावों की झभिव्यक्ति के ढंग का 
बर्सांन कर इस वर्ग के कथाकारों ने उनके व्यक्तित्व वाह्म स्वरूप का परिचय दिया 
है । यद्यपि वर्णनात्मकता की प्रवृत्ति प्राय: सभी कहानियों में लक्षित होती है, तथापि 
उसने सीमातिक्रमश कर कहानीकार को वक्ता झौर व्याख्याता नहीं बना! दिया है। 
कार्य व्यापार हारा पात्र के व्यक्तित्व में निहित रहस्यमय मनोभाव के घिकास को 
धहुज स्वाभाविक रूप तिम्नलिखित श्रंश में दिया गया है: 

'रघुताथ ने मुख दूसरी श्रोर कर लिया। उसने भी वेसा ही किया । रघुनाथ 
ने दाहिना धुटया उठा कर अपना झासव बदला! बहाँ भी वैसा ही हुआ। रघुनाथ' 
बाई हथेली घरती पर टेक कर अंग्रड़ाई ली, लड़की ने भी बही सुद्र] की । ये सब 
प्रयोग रघुनाथ मे यह निश्चय करने के लिये हो किये थे कि यह लड़की वया वास्तव 
में मेश मखौल कर रही है। उसने हलका सा खेंखारा, रघुनाथ मे उतना हो खंखा- 
'रना उधर से सुना । अब संदेह नहीं रह गया।! 

ऐतिहासिक कहानियों में पात्रों की आकृति शौर वेशमूषा के वर्णन की शोर 
फहानीकार श्री चतुरसेत शास्त्री की रुचि परिष्कृत और संयत हैं । सामाजिक कहा- 
नियों में आाकारअकार तथा वंश ग्रादि के वर्णन का कोई विशेष भाग्रह नहीं है। 
कहीं-कहीं कुछ संकेत मात्र दे दिये यये हैं। भाव एवं व्यवहारगत वैशिष्ट्य को ही 
पात्रों के व्यक्तित्व के मुख्य तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 

व्यक्तित्व के जआध्तरिक स्वरूप का विश्लेषण : पात्रों के व्यक्तित्त के 
स्वहूप का विश्लेषण उदात्त एवं परिष्कृत मानवीय वृत्तियों की व्यंजवा दारा 
करने का प्रथास भावशूलक सधार्थवादी कहानियों में हुआ है | साहस, त्याग, देश- 
प्रेम, संयतः एवं उत्सर्ंमय प्रेम तथा सत्यनिष्ठ स्वाभिमान को प्रभुख पात्रों के 
व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में ग्रहण किया गया हैं। संघष', परीक्षा, 
विपत्ति श्रौर भ्रम्तदंद् की विभिन्न स्थितियाँ पात्रों के व्यक्तित्व के कलात्मक 
झ्रकन मार्ग प्रशस्त करती हैं। प्रायः सभी पाज्ों के जीवन में प्रम मर्यादित तत्व 
के रूप प्रयुक्त किया गया है । स्थितियों एवं घढनाओं के सहज विकास ने व्यक्तित्व 
का स्वयं ही विश्लेषण कर दिया है । वहाँ पात्र को बोलने की श्रावद्यकता ही नही 


१ 'हंलाहल से ब्याह (स्त्रियों का झोज), पृ० १०८ (गौतम बुक छिपी, नई 
सड़क, दिल्‍ली), सम्‌ १६३६ | 
२ शुद्ध, का काँटा' (गुलेंरी जी की अमर कहानियाँ), पृ० ३५। 
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रह गयी है। उसने कहा था! छोषक कहानी के महत्व का विवेचल करते हुए 
उसमें वर्शित माचदीय वृत्तियों को अत्यक्ष करने बालों स्थितियाँ तथा घटनाओं 
के सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा था उसने कहा था 'श्ोपक 
कहानी में गुलेरी जी ने पकके यथार्थवाद, के बीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर 
भावकता का चरम उत्कष श्रत्यन्त निपुणता के साथ सपुटित किया गया है ॥**“-* 
घटना के भीतर से अ्रेम का स्वर्गीय स्वरूप ऋ्रॉँक रहा है*“* केवल काँक रहा 
है, निर्लेज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं है। सुरुचि के सुकुमीर से सुकुमार 
स्वरूप पर कहीं झाधात नहीं पहुँचता | इसकी घटनाएँ बोल रही है। पात्रों के बोलने 
की श्रपेक्षा नहीं ।” ५ 

पात्रों के श्रच्तर के सौन्दर्य एवं परिष्कृत भावों का विश्लेषण शभ्रन्तद् न 
एवं मानस-मंथन के सहज विकसित रूप वारा' भी किया गया है। उपर्युक्त अवसरों 
पर पात्रों के भाव-व्यंजक कथन उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता का संकेत दे जाते हैं। 
एक दो वाक्य ही कभी-कभी वैमनस्य, चिन्ता एवं भेद की ऊँची भित्ति को गिरा देते 
है । गुलेरी जी की कहानी में यह वाक्य कितया भावव्यजक है: 

क्रेय कमुर/“' मेरा गरवंरपन्र“मैं उजडड़'"“““मेरा अपराध मैरा 
पाप मैंने क्या कहू डाला"“*--“आ ““*"“+/घिस्घी' बंध चली) उसका शुह बन्द 
करने का एक ही उपाय था। रघुनाथ ने वही किया ॥* 

« रधुताथ श्ौर भगवन्ती करूढ़ प्रेम श्रपनी पुर्णात्रा को पहुँच कर यथार्थ में 

परिवतित हो जाता है । 

पान्नों की अन्धः हे रणाओं को सांकेतिक रूप में व्यक्त कर इस वर्ग के 
कट्ठानीकारों ने उसके कार्य एवं विचार में श्चित्य तथा विश्वसनीयता की विशेषतायें 
अस्तुत कर दी हैं । वेश-काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर प्रेम का व्यापक 
स्वरूप विभिन्न वर्गों के पात्रों को एक दूसरे के निकट झाने का अ्वस्तर भदान करता 
है। गुलेरी जो की कहानी उसने कहा था ' में यह विशेषता प्रधिक स्पष्ठ है । 
समाज तथा धीति की पर्यादा का, उल्लंघन इन कहानियों के पात्नों ने नहीं किया हैं | 
श्रतएव गुल प्रवृत्तियों, श्ावेगों एवं भाषनाग्रन्थियों के विश्लेषण द्वार पात्रों के व्यक्तित्व 
को निरूपित करने का प्रयास इसमें नहीं है । प्रत्येक कहानी को चरम परिणति में 
आदशें का समन्वय हुआ है। यथाथंवादी वातावर्ण होते हुए भी सामाजिक 
मर्यादाझ्ों तथा आद्शों के मध्य ही पात्रों के व्यक्तित्व को गतिशीलता दी गदी है । 
यात्रोचित भाषा भी उनके व्यक्तिगत संस्काय तथा सनोभावों को सहज अभिव्यक्ति 
में सहायता प्रदान “करती है। 


१ झा० रामचन्द्र श्‌ कल, “हिन्दी साहित्य का इतिहास”, पूृ० ४८१ । 
२ (बुद्ध छा कॉटा', (भुलेदी जी की प्मर कद्दानियाँ) पृ० ४६। 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-बिव्लेषण घ्०्छ 


यथार्थवादी कहानियों में व्यक्तित्व विश्लेषण 


हिन्दी कहानी साहित्य के विकास-काल में स्वश्वी भगवती प्रसाद बादगेपी 
तथा यूर्यकान्त त्रिपाठी निराला” में यथार्थवादी कहानियों की रचना द्वारा एक 
स्वतंत्र दर्ग का सुजन कर दिया । इन कहानियों में यथार्थ के अंकल तक ही कहानी 
कार का कर्तव्य सीमित माना गया है। वैतिकता, आदेश, समाज-हित अ्रथवा 
सर्यादा का बुघत इनमें कही भी दृष्टिगत नहीं होता। कहावीहार का ौह्देइ्य 
बस्तुतध्य को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना है। प्रेमघन्द संस्थान के कहानीकारों मे 
ग्रादर्श की कभी उपेक्षा न की । बथायँबादी दृष्टिकोण रखते हुए भी प्रेमचन्द झौर 
उनकी रचवा-पद्धति का अनुसरण करने वाले कथाकारों ने श्राद्श को यदि लक्ष्य न 
माना तो उसका तिरस्कार भी नहीं किया । यथार्यत्रादी कहानियों सें पात्रों का पहन, 
स्वाभाविक एवं मनोविनान-सम्मत व्यक्तित्व ही प्रकाश में भाया है । भादश के शम्बल 
को भार समझ कर उसे फेंक दिया गया है। समाज की प्रत्यक्ष समस्याप्रों के चित्रण 
को महत्व देकर सम्बन्धित पात्रों के व्यक्ति का विश्नेषण विविध रूपों में क्रिया गया 
है। प्रेम, साहत, उदार्ता और निष्ठा का वर्शन कर व्यवियत्व के निरुपण का 
प्रयास इन कहानियों में भी है | परन्तु श्रादक्म वादिता का स्थान श्रव यथाबंवादिता 


ने प्राप्त कर लिया है | डा० ब्रह्मदत्त शर्मा केशब्दों मे 
प्थायंबादी परम्परा के कहानीकारों की रचसापनों से समाज की. प्रत्यक्ष 


समस्याप्रों का चित्रण मिलता है। यथा विधवा विवाह, अहतोद्वार, वेश्याओं का 
सुधार, तवयुवक तथा नययुवतियों के भ्रनिय॑ंत्रित श्रम, शोषित वर्ग का अ्रसन्तोष तथा 
विद्रोह की भावना ग्रादि । झादशॉघुख यथार्थवादी कहानियों में भी पीड़ित मावबता 
के चीत्कार का प्रदर्शन हुआ है, उनमें भी द्वाप्तोन्मुल् मध्यवर्गीय समाज की समझाएं 
सामने आई है। उनमें भी भानव-वेदवा की मासिक शभ्रशिव्यवित हुई है, परन्तु 
अथार्थधादी कहानियों में दृष्टिकोश का भेद हो गया है श्रब कहानीका र अपने व्यक्तित्व 
को बहुत ऊपर रखता हैं तथा श्रादर्श प्रदर्शन से प्रपता कोई सम्बन्ध नहीं रखता । 
(१) श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी को कह्नतियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 
झपती बहुसंस्यक कहानियों द्वारा वाजपेयी जी से समाज के अ्रनेक हों का 
कलापूर्णों चित्रण किया है। पात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण उन्होंने शुद्ध यथार्थवादी 
दुष्टिकोश से किया है| उसकी कहानियों में प्रेस, सौन्दर्य, वासना, स्वार्थ श्रोर जिया- 
प्रतिक्रिया का आकर्षक पध्ोर परिभ्ाजित शैली में अंकन हुआ है। पात्रों के व्यक्तित्व 
की गहराई में उतर कर उनके मनोभावों को समभने को चेष्टा कहानीकार श्री वाज- 


१ डा० ब्रह्मदत्त शर्मा, हिन्दी कहानियों का विवेषसात्मक भ्रध्ययन, 
पू० २६२ । 


र्ण्ह द्ितीय पम॒ विक्षास काश 
पेयी ने की है। सन्‌ १६२२ में इन्होंने कहानी-रचना का कार्य झारम्भ किया और 
ग्रवेक वर्षों तक कहानी-साहित्य के भौष्डार को भपती रचनाओं से परिपूर्ण करते रहे 
है। पात्रों के व्यक्तित्व के विश्लेषण की कुशलता का उदाहरण जिन मुख्य कहानियों 
में प्राप्त होता है, वे भ्रग्म लिखित हैं: * 

अपमान का भाग्य, माँकी', परीक्षाञ, 'मिठाईवाला', 'थोड़ी सी पी की, 
अपराधी के पत्र', 'वंज्षीवादक', हत्यारा', टिकुली', आत्मघात” 'उस क्षय का सुधा, 
रहस्य की बात', 'संकल्पों के बीच में, 'उ्वंशी' 'घटनाचक्र, झ्ैतान', 'नत्तेकी', 'छोंदे 
बाबू', खाली बोतल', रजनी”, 'स्वयंवर', 'विदव प्रतिविम्ध', “करना, 'लिली', बाद 
अम्धेरी रात्त', ट्रेन पर, केवाड़ी', “इन्द्रजाल', भैना' औौर 'हारजीत'। 

इनमें अधिकांश सामाजिक कट्दानियाँ हैं। समाज की समस्याप्रों को ज्यों छा 
त्यों उपस्थित करने वाले पात्र इनमें अपने यथाथ रूप में उत्तरे हैं। अपराधी के पवन 
शीर्ष क कहानी में प्रेमी-प्रेमिका के व्यवितत्व का कलापूर्णो अ्रंकन किया गया है॥ 
ऋआँकी' में प्रेमाकुर श्ौर उमिला के प्रेमभाव के सहारे उनके व्यक्तित्व का विश्लेषस 
किया गया है। सामाजिक व्यवघानों का यथातथूय वर्सान कर पात्रों के प्रति पाठक 
बर्गें की सहानुभूति को जाग्रत किया गया है। थोड़ी सी पी ली' कहानी में वासवांग्रस्ह 
व्यक्ति के समस्‍या प्रधात' व्यक्तित्व का विश्लेषण है। 'कालुराम का बतासा! डी 
घिप्रवा की ओर वासना के मोह में बढ़ना ही उसके पतन का कारश बन जाता हैं। 
व्य व्तित्व-विधलेषर» की दृष्टि से मिठाई वाला' शीर्षक कहानी विशेष महत्वपूर्ण है 
बालकों के मत को अपने झाकक स्वर से मुग्घ करने वाला “मिठाई वाला' छिलौने 
बेचता है ध्ौर कुछ समय बाद वंशी बेचता है । उसका उद्देश्य बालकों को प्रसन्न कृस्ता 
है न कि घनोपाजजन करना) उसके मन में निहित वात्सल्य इस मार्भ से व्यक्त होता 
रहता है। उसके इ्न्तर में सन्‍्तान के अभाव का गम्भीर विषाद जिस तीज व्यथा को 
उत्पन्न करता रहता है उसका प्रक्षमन्, अन्य बालकों को देख कर उन्हें प्रसन्‍त कई 
तथा उनके हुव॑ में भावविभोर होकर करने का प्रयास मिठाई वाला के व्यक्तित्व बंद 
बाहूय विशेषताएं हैं, जिनका सोध? सम्बन्ध उसवी मनःस्थिति प्तेहै। 

समाजसुधार की भावना से ग्रेरित होकर वाजपेयी जी ने हत्यारा! शीर्षक 
कहाती की रचना की है । विषिन और मना के व्यवितत्व का विश्लेषए >जिभिन्नस्थि- 
तियों के मध्य किया गया है । विपिन समाज के विरोध की चिन्ता न कर मैना से 
विवाह कर लेता है। विधवा नारी के प्रति समाज के दुव्यंवहार का चित्र प्रस्तुत 
करते हुए कहानीकार ने साहसी पुरुष के व्यक्तित्व को कलात्मक ढंग से विश्लेषित 
किया हैं । 'उस क्षशा का सुख' जी समाज-सुधार की शोर मासिक संकेत प्रस्तुत करने 
बाली ऐसी कहानी है, जिसके अंक में वेश्या के व्यक्तित्व वा उद्यत्त रूव' व्यंजित हु 


हिन्दी कहानियों भें व्यक्तित्व विश्लेषण सह 


है। दातुन्तला' नारीत्व के गुण से विभूषिता ऐसी वेश्या है जो सुरेत्र वामक साहसी 
प्रौर विनयशील व्यक्ति के प्रति नि:स्वार्थ भाव से ब्रात्मसमपंण करने को प्रस्तुत है । 
परस्तु सुरेन्द्र का अन्तहं नव उसे समाज के समक्ष ठिकने नहीं देता । इन दोबों पात्रों की 
भावनाझों शौर मादसिक-संघर्ष की विभिन्न स्थितियों का कहानीकार ने कुशलता के 
साथ विश्लेषण किया है । 'उर्वशी' कहानी में 'चन्दा” के व्यवितत्व को मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण के घरादल पर प्रतिप्ठित किया गया है! अपने पति की वैभव-सम्पन्नता से 
उसका हुदथ सन्तुष्ट नहीं होता । पति के प्रेम को पूर्ण रूप में पाने की श्राकुलता उसके 
मन में मिरन्‍्तर बनी रहती है । बिहारी चन्दा की उपेक्षा कर उर्वशी की ओर वासना 
पूर्ति के उद्देश्य से श्राकृष्ट होता है + उसके व्यक्तित्व में भावना-प्रन्थियाँ विशेष सक्रिय 
हैं। अच्धेरी रात! श्लौर घिटवाचक्र वेश्या-जीवन पर झाधारित कहानियाँ है। इनमे 
वेध्याशों के त्याग्रपूर्णा चरित्र का विश्लेषण किया यया है। कजली का व्यक्तित्व तो) 
उसकी प्रनुपम साधना के प्रकाश में उत्तरोत्तर विकास की ओोर अग्रसर होता है । 

त्याग' छीर्षक कहानी में प्रेम की महत्ता को व्यक्त करते हुये 'दिवकुमार/ 
अलकनन्दा' और 'विमला' के व्यक्तित्व का विइलेषण किया गया है। विमला' के त्याग 
से कहानी का सम्बेध »र प्रभावशाली स्वरूप प्राप्त करता है। भ्रकलनन्दा के मार्ग 
को निष्कटवा और प्रदश्मस्त बना कर स्वयं ही शिवकुसार से पृथक्‌ होने का कार्य विश्नला 
के व्यक्तित्व को विमल स्वरूप प्रदान करता है । 'ट्रेन पर” शछ्लीबंक कहानी में सुलन्दा 
के त्याग को श्रंकित कर उसके व्यक्तित्व की महला व्यक्त्त की गय़ी है । 'इन्ह्रजाल' 
एक भिन्‍्त प्रकार की सामाजिक कहानी है। विधवा जीवन की स्थित्तिग्नों का विश्लेषश[ 
कर 'राधा' की वासनात्मक तृश्णा का सतकता से श्रंकव किया गया है । 

व्यक्तित्व-विश्लेषण की दृष्टि से इनकी कहानियों पर विचार करने से ज्ञात 
होता है कि इनके द्वारा प्रस्तुत रचताश्रो में मध्यवर्गीय पात्रों के व्यक्तित्व का मिरूपण 
एव विश्लेषण सबसे अधिक है। यथाथंवादी आधार भूमि पर इस पात्रों के व्यक्तित्व 
का विश्लेषण किया गया हैं। असामान्य एवं समध्याप्रधान पात्रों के व्यक्तित्व को 
बविदलेषित कर कहानीकार ने समाज के ज्वलन्त प्रहयों को उनके माध्यम से उपस्थित 
किया है । कुछ विशेष पात्रों के नाम प्रस्तुत कर डा० ब्रह्मदत श्वार्मा ने इस तथय का 
समथथद इस प्रकार किया है : 

इनके प्नेक पात्रों में व्यक्तित्व की प्रधातता है । इन्होंने मरेन्‍्द्र' जैसे चरित्र की 
कल्पना है जो सदा स्त्रियों का विरोध करता है। इनकी कह्दानियों में प्रेमाकुर और 
उर्मिला जैपते प्रेमी है, जो समाज की चिन्ता न करके प्रपना विवाह स्वयं करने के पक्ष में 
हैं, और भलकनस्दा तथा शिवकुमार जैसे पति-पत्नी हैं । कानू फायरमैच, मिठाई वाला, 
रतमाला, दिवाकर, मैता, शकुन्तला, टिकुली, चन्दा, उवेशी, केशव, सत्तीष, शिवराम 
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जैंसे पात्रों में व्यक्तिख की प्रवानता हैं किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं! 

व्यक्तित्व की स्वतंत्र सत्ता ऐवं गतिशीनता के लक्षशों का प्रयोग इन पाजों के 
'सुजन में अश्र्िवार्य रूप से किया गया है । प्रतएवं उत्कृष्ट व्यक्वित्व-विश्तेषण का 
सक्केत वाजपेयी जी की अधिकांश कहानियों में प्राप्त होता है । 


(२) श्री सुर्येकाल वियाठों निराला की कहानियों में व्यविवत्व-विश्लेषण 

* मिराला जी ने जीवन के यथार्थ चित्रों को कहानी के माव्यम से व्यवत्त करने 
का सफल ज्रयास किया है | मतवाला नामक पत्र में इनकी प्रारम्मिक कहानियाँ समय- 
समय पर प्रकाशित होती रही । पात्रों के व्यक्वित्त॒ की विश्लेषित करने वाली प्रमुख 
बाहानियाँ निम्नलिखित हैं : 

'पदमा और लिनी', ज्योतिर्मवी', कमला', प्रेमिका परिचय, परिवत्तेन', 'सुकुल 
की दीबी', 'गजाननद शास्त्रिणी', 'कला की रूपरेखा, क्या देखा श्र “चतुरो 
चमार' । 

इनकी कहानियों के संकलन 'लिली”, 'सुकुल की बीवी, सखी” और “चतुरी 
अमार'* है । इन संझलतों की रचताएँ समाज के विविध पक्षों को प्रस्तुत करती है 
विधवा-विवाह की समस्या को अंकित कर कहानोकार ने विधवा की मनोदक्षा का 
विश्लेषण भी किया है। अ्रछृत कहे जाने वाले तिस्तवर्गीय पात्रों के व्यक्तित्व को 
भो, चतुरी चरमाए जैसी उत्कृष्ठ कहानियों में विश्लेषित किया गया है। वेश्याओ्रों के 
दु्देशाग्रस्त जीवन का यथातथूय निरूपण करते हुए निराला जी ने उनके उपेक्षित 
व्यक्तित्व की गरिमा को बढ़ाया है। प्रेम के संयतत श्र मर्यादित स्वरूप का चित्र 
भी उन्होंने उतनी हो कुशलता से किया है जितनी कुशलता से अनियंत्रित और अस्र्था- 
दित्त वाह्मनाओों का ! 

सभाज की यथार्थ स्थिति के मध्य पात्रों के व्यक्तित्व को/विधलेषित करते के 
उद्देश्य से मिराला जी ने देबे-धुने योर सभभे हुए दृश्यों की भ्रवतारणा की | नगर 





१ डा० ब्रह्मदत्त शर्मा, हल्दी कहानियों का विवेचनात्मक झव्ययनत',पु० रे१५४५ 
२ पं» सुर्थकास्त जिपाठी 'निराला', 'लिली', गंगा ग्रन्थागार, ३६ लादृद 


रोड, लखनऊ । 

् बा, हो: अर 'पुकुल की बीवी', भारती-भंडार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग । 

हे ».... सिखी', सरस्वती पुस्तक भण्डार, लखनऊ। 

3 ३४ ५ खतुरी चमार', भारती भंडार, लीडर प्रेस, 


प्रयाग ९ 
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और ग्रामीश क्षेत्र से कहानियों के पात्र समान भ्रभिरुचि के साथ ग्रहण किये गये हैं । 
'पदुमा भौर लिली' शीर्षक कहानी में पदुसा और राजेन्द्र के व्यक्तित्व का बिह॒तेपरणा 
हुआ है । परन्तु कहानी भ्रपने लक्ष्य से सुसम्बद्ध वही हो पायी है। समस्या के समा» 
घान तक॑ पहुँचने का अवसर पात्रों को प्राप्त नहीं हो सका है । सामाजिक-रूढ़ियों का 
चित्रण करते हुए नारी पात्र के व्यक्तित्व का यथातथय श्रंकन 'सुकुल की बीबी' भीर्षक 
कहानी मे किया गया है । परिस्थितियों का श्राधात उसकी पथश्रष्टता का कारण बन 
जाता है। श्रीमती गजानन्द शास्त्रिणी' में समाज-सेवी ढोंगियों के चरित्र का रहस्यो- 
दूधांटन किया गया है। देश-सेवा तथा समाज-सेवा का पाश्तण्ड कर स्वार्थ-पोषण करने 
वाले पात्रों के व्यक्तित्व का तथयपूर्ण विश्लेषण किया गया है। 'सुपर्णा' के चरित्र तथा 
झाचरणा का परिवत्तंत इस कहानी की विचारणीय विशेषता है। प्रेमिका का परिचय 
परिहासात्मक दौली की ऐसी कहानी है जो वासना- ग्रस्त छात्र के व्यक्तित्व का तात्विक- 
विश्लेषश प्रस्तुत करती है। 'कभला' और 'श्यामा' भी पात्र-प्रधान कहानियाँ है। इसमे 
पात्रों के व्यक्तित्व को महत्व देकर उसे कथावस्तु का भाधार बना दिया गया है । 


निराला जी ने पात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए स्वयं ही उनके 
भुरा-भ्रवगुणों का परिचय दे दिया है। कही वर्णानात्मक-विस्तार के आग्रह के साथ 
उन्होने पात्रों के स्वरूप, श्राकार-प्रकार, क्रिया-प्रतिक्रिया का विवरण प्रस्तुत कर दिया 
है, कहीं सकितिक रूप से पात्रों के व्यक्तित्व का निर्देश मात्र कर वे भ्रागें बढ़ गये, है । 
घटनाओं के द्वारा ही पात्रों को व्यक्तिगत विशेषताएँ प्रकाश मे भ्राती है। कहानी कार 
ने असामान्य स्थितियों की श्रपेक्षा सहज, अनुभूत वस्तु-स्थिति को चित्रित कर उसके 
महत्व को मान्यता दी है। प्रत्तएवं उनकी कहानियों में तत्कालीन समाज को ठीक- 
ठीक प्रतिविम्बित करने वाले पात्रों को ही स्थान भराप्त हुआ है । यद्यपि इन पात्रों को 
असाधारण स्थितियों में पड़ कर भ्रन्तद्व॑त्द्व के गहुन-गम्भीर क्षेत्र में जाने की प्रावश्य- 
कता बहुत कभ हुई है तथापि उनके भावों, विचारों श्रौर प्रतिक्रियाओं का विश्नेषश 
फहानीकार ने वर्णन द्वारा उपयुक्त स्थलों पर कर दिया है। पध्रविकांश कहानियों के 
पात्र समस्या-विद्वेष के अंतिम समाधान तक पहुँचमे की चेष्टा करते हैं। समाऊ के 
अस्वच्छ और पअ्स्वस्थ रूप को व्यक्त करने वाले पात्रों की ही इस कहामियों में अधि- 
कता हैं। उनके व्यवितत्व-विश्लेषश में प्रत्यक्ष वस्तु-स्थिति-अंकन को सबसे झधिक 
महत्व प्रदान किया गया है। 


यथाथंवादी व हानियो में व्यक्तित्व-विश्लेषण का स्वरूप 


. व्यवित्तत्व के बाह्य स्वरूप का विइलेषश :समाज झौर जीवन के यथातथ्य रूप 
को अस्तुत्त करते हुए यथाय वादी कहानीकारो मे पान्ञों को भादश्श तथा कंह्पता से 
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मुक्त कर उनकी प्रतिष्ठा ठोस वाश्तृविकता के धरातल पर को । उनके बाह्य स्व- 
रूप तथा वेशभुषा का आवश्यकतानुस।र उन्होंने वर्ात कर दिया । वैसे सलख-शिखे 
चर्णव की प्रवृत्ति इन कहानीकारों में नहीं है । कहानी के संवेद को ठीज़ बचाने के लिए 
कहों-कहीं बाह्य वर्णव को विस्तृत रूप दे दिया गया है । पात्रों की मलोवृत्तियों 
तथा भावनाओं के विश्तेषण को ओर ही इन कहानीकारों ते घिशेष रूप से ध्यान 
दिया है। वाजपेयी जी संकेत स्थिति-अकन अ्रथवा संवाद द्वारा पाजों की व्यक्तिगत 
विश्लेषदाम्रों को दताते हुए प्रसंगदत उत्तके दाह्य स्वरूप का उत्लेख भी कर देते हैं 
निराला जी पात्रों के बाह्य स्वरूप का चित्रोपम वर्णन भी प्रस्तुत करते हैं। अ्रधिकांश 
'कहातियों में बाह्य तथा प्रान्तरिक स्वरूप को एक साथ विश्लेषित कर दिया हैं। विभला 
का परिचय प्रस्तुत करते हुए वाजपेयी जी लिखते हैं: 

विमता श्भी नवयुवती है। उसका रूप लावष्यतारंग मलिका की भाँति लहरा- 
या करता है। वह जिसे प्यार करतो है उसके पीछे नहीं पड़ती वरनू उसी को अपने 
पीछे दौड़ाया करती है ॥' 

पात्रों के नामकरण द्वारा उनके व्यक्तित्व को संकेतिक करते का कोई झ्राग्रह 
खन कहानियों में विद्यमात नहीं है । अधिकांश पात्रों के नाम सहज गति से कथाचस्तु 
में समाविष्ट हो गये है | श्री वाजपेयी जी की कहातियों के श्रधिकांश शीर्षक अ्रवश्य 
ही' प्रमुख पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताशं की शोर संकेत प्रस्तुत करते हैं। 'इन्द्रजाल', 
'औैना', 'टिकुलो', खाली बोतल', “रजनी, “उर्वशी, अपसान का भाग्यः भौर 
*बंशीवादन' शीर्षक पात्रों के कार्य, उद्देश्य, परिणाम तथा स्वछूप का संक्रेत दे देखें हैं । 
विभिन्न स्थितियों के अंकत दारा पात्रों के काये तथा विचार का सम्बन्ध-पुत्र कुशलता 
से तिमित किया गया हैं। तात्पर्य यह है कि व्यक्तित्व के बाह्य स्वरूप कया यथातभ्य 
और भ्रावश्यक विश्लेषण ही इन कहानियों में उपलब्ध होता है । 

व्यक्तित्व के आन्तरिक स्वरूप का ब्िश्लेषण : यथार्थवादी कहानियों के प्रषि- 
काँद पात्र मध्यवर्गीय है | निराला जी ने 'चतुरी चमार' जैसे उपेक्षित वर्ग के पात्रों के 
व्यक्तित्व का विश्लेषण भी किया है। परन्तु संख्या में श्रधिक पात्र सामान्य मध्य-वर्गे के 
ही हैं। उतमें समाज के प्रति आक्रोश श्रौर उसकी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह के मदोभाव 
विद्यमान हैं । भ्रछ्तोद्धार, विधवा विवाह, वेश्या-गीवन, जातिगत-सम्प्रदाययत संकोरणों 
मतोबुत्तियों से सम्बद्ध समस्यक्यों को लेकर में पात्र कहानी के दृदयपठ पर उतरते हैं। 
खनके मन की स्थिति का विश्लेषण कटद्मानीकारों ने विभिन्न विधियों से किया है 8 





१. ले० भगवती प्रसाद बाजपेयी, थीर्षेक त्याग,-हिलोर' के पु० ५५ पर 
(गंगा प्रन्यागार, ३० अमीनाबाद पार्क, लखनऊ) |. 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व विदलेषणश २१४ 


निराला जी श्धिकांश पात्रों के धच्तरः की समस्त वेदता, अनुभुति तथा बॉसवा को 
वर्णन द्वारा व्यक्त कर देते है । वाजपेयी जी ने संबादो द्वारा पान्नों को एक दूसरे के 
सम्बच्ध में जानकारी प्राप्त करमे तथा उनकी गतिविधि को पहचानने का अवसर 
दिया है | कही-कही सांकेतिक उल्लेख द्वारा दे पात्रों की मनःस्थिति का कलात्मक सूक्ष्म 
विलेषण भी कर देते है। 'विमला' और “टिकुली' के व्यक्तित्व-विद्लेषण में यह 
विदलेषश दृष्टन्य है । पात्री के मच की स्थिति को विश्लेषित करने के लिए संबादों को 
सार्थक वथा साभिप्राय थोजना वाजपेयी जी की कहानियों में हुई है| शंकाप्रस्त पुरूष 
एवं ईर्ष्या तथा उत्तरदायित्वहीनता से कुण्ठित मारी के व्यक्तित्व का सांकेतिक विश्लेषण 
निम्नलिखित संवाद में किया गया है : 


पूछ बैठे कहा गई नमेंदा ? 
जवाब मिला--श्रपनी सखी मालविका के साथ सिनेमा देखने गई है । अच्छा” 
कहते-कहते बिस्मय बिभुढ़ हो उठे । किशोरी लाल जी फिर 
उत्तेजनापूर्वक बोले-- और तुमने मना नहीं किया ? 
मैं मना क्यों करूँ? बी० ए० में पढने काली लड़की--उमर से 
भुभसे सिर्फ एक साल छोटी--मेरा कहता बह मानने ही क्यों 
लगी ? 
"हूँ, तो भ्रब इस घर को रही सही मर्यादा पर भी झ्राँच खाने को है 
प्रेम के विभिन्न रूपों का विश्शेषणश करते हुए यंधार्थंवादी कहानीकारों ने' 
वासना ग्रस्त पुरुषों तथा काम-भावना से प्रपीड़िता नारी पात्रों के भन तक्‌ पहुँचने 
की चेष्टा भी की है। 'बिहारी' झौर राधा! के व्यक्तित्त को उदाहरशा के रूप में 
लिया जा सकता है। इतकी उग्र काम-भावना इनके व्यक्तित्व की कुष्ठाशों तथा 
चरित्र के पतन का कारण बन जाती है। मिराशा शौर क्षोभ का विद्लेषण करते 
हुयी खाली बोतल' में कैलाश के व्यक्तित्व का बड़ा ही सासिक अ्रंकन किया गया है । 
कहीं-कहीं लम्बे संवादों का सहारा लेकर कहानीकारू पात्रो के मन' की प्रच्छन्न वृत्ति 
तक चबकर काट कर पहुँचता है। निम्नलिखित संवाद उदाहरण के रूप में दृष्टव्य है: 
कैलाश ते कहा---सच बंताइयेगा, इस समय आप क्या सोच रही है ?”' 
“पुछु कर क्या कीजिएगा 7” 
“यों ही ।! 





१: भगवती असाद वाजपेयी, “हिलोएं ', (गंगा ग्रन्थामार, ३० अमीनाबाद 
पार्क, लखबऊ), प० ४४ ।॥ 


५ बन “अं हाई 


जरा वणण अत अशान एम्था यह हे भफन तह 


र्श्प्र हितीय युग : विकास फाल 


अतब मैं उसे न बतलाऊँगी |? 

“ओर मैं बिना जाने आपको सोते न दूँगा ।” 

“इतनी जबरद्गस्ती ।” 

“फिर करूँ क्या, लाचार जो हो गया हूँ ।”” 

, “ऐसी क्‍या बात है ?” 

शब्द ) १ के 

“आखिर मैं भी सुन |”! 

“अपने दिल से पूछिए ॥! 

“घंटे भर बाद । 
इस विस्तृत संबाद के द्वारा कहानीकार जिस भतःस्थिति तक पहुँचता है, उसे सीमित 
शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता था। पात्रों के अन्तह॑न्द् के विश्लेषण द्वारा 
उनके व्यक्तित्व की श्रोर संकेत देने का प्रयास वाजपेयी जी की हुछ कहानियों में 
हुआ है । 'खाली बोतल', शैतान! तथा '्रात्मधात्त' शीष॑क कहानियों को उदा- 
हरण के रूप में देखा जा सकता है मिराजा जी की कहानियों में पात्रों के ध्यक्तित्त 
के श्रान्तरिक स्वरूप के विश्लेषण की कोई उल्लेखनीय विशेषत्ता नहीं है। पात्रों के 
व्यक्तित्व के परित्रालक तत्व' के रूप में अ्रत्त:प्रेरणाओं को यथाथंवादी कहानियों में 
विशेष्त महत्व दिया गया है । द्मित बासवाएँ भौर कुष्ठाएँ पात्रों के व्यक्तित्व को 
विभिन्‍न विश्ञात्रों में प्रेरित करती हैं। घूल प्रवृत्तियों तथा संवेगों से प्रेरित क्रियाओं 
की संगति बैठा कर पात्रों के व्यक्तित्व को सहज विश्वसनीय रूप में विश्लेषित क्रिया 
गया है । निराला जी की अपेक्षा वाजपेयी जी का विश्लेषण अधिक मनोवैज्ञानिक 
तथा कलात्मक है। 


न नश्षक् लगा एएा 7 





१. ले० भगवती प्रसाद वाजपेयी खाली बोत ब्नः (गौतम-बुक डिपो, देहली ) 
पूृ० ४३ 


कक कोड ॥ मम 


से 
तृतीय युग-उत्कष काल (सन्‌ १९३६ से १९४७ तक' 
व्यक्तित्व-विडलेषण का स्वरूप 


प्रमुख कहानीकारों की रचनाओं के श्रधार पर 


प्रेमचन्द और प्रसाद की कला का प्रभाव सन्‌ १६३६ तक हिंनदी कहानी- 
साहित्य पर भ्रपनी पूर्ण पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। इन दो महान्‌ कहानीकारो 
जे जिन स्वतंत्र संस्थानों के प्रवत्तेत का गौरबपुर्णो काये क्रिया, उनके अन्तर्गेत उस 
युग के प्रायः समस्त उल्लेखनीय कहानी-लेखक स्वतः भा गये ! पादवात्य कहानीकला 
झौर राष्ट्रीय जागृति के विभिन्न सोपानों में सनू १६३० से ही हिंस्दी कहानी को 
दिशा को परिवर्तित करने का प्रयास आरम्भ किया। स्वर प्रेमचत्द श्रपदी उत्तर- 
कालीन कहानियों में अत्यधिक यवार्थवादी हो गये थे | डा० देवराज के द्षाब्दों में-- 
“इनके श्रस्तिमकाल की कहानियों में मतोवैज्ञानिकता का श्रग्रह इतना चढ़ गया है 
कि घटताग्रों का निर्माण, कथा की सजावट, भरादशेवादिता का मोह वथा राजनैतिक 
मा सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण इत्यादि को घुमवाम रहते हुये भी चरित्र- 
वित्रण तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का स्वर मुखरित होने लगा है” ।* प्रेमचश्द ते 
थात्रों को मनःस्थित्ति तथा अन्‍्तः:प्रेरशाओं के विश्लेषण को महत्व देकर हिन्दी 
कहानी के भावी स्वरूप की प्लोर संकेत दिया था। 

प्रेमचन्द के जीवन-काल में हो जैनेद्द, इवाचन्द जीशी धौर भ्रज्ञ य जैसे 
अतिभावान और स्व्रत॑त्र विचारक कहानी रचना के श्लेत्र में शा गये थे। मावव-मत 
के सूक्ष्म विदलेषण की भोर इनका ध्यान आकृष्ट हुआ, पधौर बाह्य वर्णैन से उंदासीत' 
होकर उन्होने व्यक्तित्व के झान्तरिक स्वरूप को विश्नेषित कर कहादी के घरातल पर 
सजीव, सक्रिय, विवेकशील' पात्रों की प्रवतारणा की। सामाजिक यथार्थवाद शोर 
दादनिक चिन्तन ते भी इन कहालीका रो को विचार-विवेचन-विश्तेषण की नयी दृष्टि 


१--ड० देवराज उपाध्याय, झ्राधुनेक हिन्दी कथा साहित्य और मनों- 
' विज्ञान, पृ० १०६॥ 


है 3 तृतीय यूथ : उत्कव काल 


अंदान की । तब तक फ्रायड के मनोदिश्लेषण वे पादचात्य कया साहित्य को अत्यधिक 
प्रभावित कर महत्वपूर्ण जीवन-दर्शन बनते का गौरव जाप्त कर लिया था। जोझ्ी, 
पअन्नेय और पहाड़ी की कहानियों में फ्रायडबादो विचारवारा का प्रभाव व्यक्त होने 
लगा । समाजवादी व्यवध्या की जीवन्त व्याख्या का आदर्श माक्सबाद से प्राप्त कर 


यक्षपाल जैसे कुशल कथाकाद ने व्यक्ति झ्ौद समाज के तालिक विश्लेषण का 
अयास किया | ० 


राजनी तिक एवं राष्ट्रीय झ्ान्दोलनों ने सी जनमानस को इस युग में विशेष 
रूप से प्रभावित किया । सन्‌ १६२५ तक भारतीय जनता भहात्श गांबी को प्रेरणा 
से जागरण के पच्चात स्वातंत््य के प्रकाश को देखे को बलवतो भ्राकांक्षा से सद्ेलित 
हो रही थी । तकालीव ब्रिटिश शापकों की कर दमततीति प्रौर कृट्नीतिक चालों 
का रहस्य खुलने लगा था। हिन्दू-पुस्लिम वैमनस्य के पीछे प्॑पेजों को साम्प्रदायिक्रता 
की श्राग भड़काने की प्रवृत्ति निहित है, इसका ज्ञान भो विवेकगील-जन-तेताशो को 
आप्त हो गया था। राजनीतिक अ्रविकारों को माँग का प्रश्न लेकर बारा सभाश्ो में 
प्रवेश पाने का प्रयत्न तत्कालीन राजनोतिक संस्या--कांग्रेस --को ओर से हो रहा 
आ। काँग्रेस के मन्त्रिमण्डल बनाते, पाकिस्तान बनासे की माँग को मुस्लिम लीग की 
ग्ोर से उपस्थित किये जाते प्रौर काँग्रेत मन्त्रिमण्डलों के त्यागपत्र देने की घटनाओं 
ले विचारक, समाजसुधारक प्ौर साहित्यक वर्ग को समान रूप से प्रभावित किया | 
भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये भारत छोड़ो आन्दोत्न, और विभिन्न पंवप्तरों पर 
ऋाल्तिकारी प्रयत्तों ने ऐसे असंख्य पात्रों, परिस्थितियों और कार्यों के ब्शाँ। तथा 
विश्लेपण की आधारभूमि प्रस्तुत को जो समाज भौर राष्ट्र की प्रयक्ष प्मस्यान्रों और 
घटनाओं से सम्बद्ध थे । सन्‌ १६४२ के परचात्‌ क्षंप्रेजों की कूट्तीतिक चालबाजियों 
का शक्कर पुनः प्रारम्भ हुप्रा । देवाई-लियाकत योजना, बेवेल योजना झ्ौर लीग की 
प्रत्यक्ष कार्यवाही राजनीतिक क्षेत्र की महत्ववुर्ण घटनाएँ थीं। सन्‌ १६४७ के परद्नह 
अगस्त को स्वतंत्रता की घोषश एवं भारत पाकित्तात के संध्य घटित होने वाली 
साम्प्रदायिक ऋ्रता की श्रगशित लोमहूर्षक घटनाओं ने समाज झौर साहित्य को 
गहराई से प्रभावित किया । 

स्वतन्त्रता प्राष्ति के पूर्व तक घटित होने बाली उपर्युक्त महृत्वपु्णों घटनाग्रों 
एवं प्रानदोलमों के प्रभावकीत्र से हिन्दी कहातीकारों ने विविब वर्गों के पात्रों का 
चयन किया। ग्रनेकछपीय स्थितियों के मध्य उनके व्यक्तित्व का विश्नेषण यथार्थवादी 
घरातल पर किया गया । शादर्यं और सांस्कृतिक पर्यादाओं के स्थान पर जंदवन की 
भ्रत्यक्ष समस्याप्रों को पात्रों के व्यक्तित्व के निहूपशय के लिये विशेष उपयुक्त माना 
गया । डा» बद्वदत्त क्षर्मा के विचारानुसार इस युग में मनोत्रिजान-सम्मत विश्लेषण 


हिन्दी कहानियों में ध्यक्तित्व विश्लेषण २१८ 


को श्रप्ता कर कहादीकारों ने व्यक्ति और म्भांज कौ विविध स्थितियों को विश्व- 
सनीय एवं प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत किया। उन्हीं के घब्दों में---'इस युग में भनो- 
विज्ञान के विकास ने मनुष्य की झन्तर्ग्रवृत्तियों की चिश्लेषण पद्धति के आधार पर, 
मनुष्य और समाज के प्रइनों को तये दृष्टिकोण से देखते का सार्ग॑ निकाला । कह्दानी- 
कारों ने चरित्र की भ्रवतारणा इसी मनोविदलेषश पद्धति पर करना आरम्भ कर 
दिया! | * 

फक्रायड की विचारधारा से प्रभावित होकर मनोविश्लेषण को शभ्राधार रूप 
में प्रहशा करने वाले कहानी लेखकों ने दमित वासनाग्रों और कुण्ठाओ्ों की तात्विक 
व्याख्या कर पात्रों के व्यक्तित्त का उत्कृष्ट विश्लेषण किया। प्रेम, वासना और 
इन्द्रिय-जन्य झाक षँण की मनोविज्ञान-सम्मत विवेवना के संकेत इनकी कहानियों में' 
प्राप्त होने लगे । यौनवादी विश्लेषण के नरत रूप की श्रोर भी कतिपय कहानी-लेखक 
ग्राकृष्ट हुए भीौर उतकी रचनाश्रों में श्रसामानन्‍्य व्यक्तित्व से संयुक्त पात्रों को स्थान 
प्राप्त हुआ । इस प्रकार अन्तर्गत के भिन्‍न तत्वों के विश्लेषण की ओर इन कहानी' 
कारों ने अपनी शर्त को बेन्द्रित किया । 

मनोविश्ले षण के माध्यम से कहानीकारों ने प्रमाशित किया कि पात्रों के 
व्यक्तित्व में चेंतत मन से झ्धिक अवचेतन मत को सक्रियता विद्यमान रहती है। 
चेंतन भौर अवचेतन के प्रसन्तुलत भर असामंजस्य से व्यक्तित्व समस्थायुलक, द्रुर्बोध 
झोर भ्सामाजिक बन जाता है। इन तत्वों की श्रोर ध्यान देकर विद्रोह, श्रपराध 
झौर पाप की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गयी। पात्रों के ध्यवितित्व के प्रसन्तुलन के 
वास्तविक कारण दुढ़े गये और व्यक्ति-विइलेषण की नथी सबल धारा का इस प्रकार 
उद्भव श्ौर विकास हुआ । स्त्री पात्रों भ्ौर पुरुष पात्नों के विभिन्न सम्बन्धो की नयी 
व्याख्या के श्रालोक में उनके व्यवितत्व का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया । बाह्म 
घटनाश्नों और कार्यो की श्पेक्षा मानसिक संघर्षों, प्रन्तद् रू, श्रात्मविश्लेषश और 
सुषुप्त वृत्तियों के विवेतत को अधिक महत्व प्राप्त हुआ | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्कर्ष काल की कहानियों में पात्रों के व्यक्तित्व 
का विश्लेषण करते हुये कहानीकारों ने व्यावहारिक जीवन-दर्शंन को प्रधानता दी 
है। प्राचीन मान्यताझों पर पुनविचार और पुनर्प रीक्षण की दृष्टि डाली गयी है । इस 
युय में गांधीवाद के विकसित रूप मानववाद की प्रतिस्थापना द्वारा युग धर्म के धनु- 
कूल जीवन-दर्शंन को ढालसे का प्रयास हुआ । भानववादी दर्शन सर्वग्राही, सर्वव्यापक 
धोर उदार सिद्धास्तों का प्रेरक बन कर श्राया। जैनेस्द्र, श्श्नेय, जोशी और भ्रश्क कौ 





* १. डा० ब्रहादंत शर्मा, हिन्दी कहानियों का विवेचनात्मक थ्ध्ययद” पू० २७५४ 


र्र्छ तृतीय बुध उत्कर्व काल 


व्यापक भानवताचादी दृष्टि के पौछे यह दर्वोन विभिन्‍न रूपों में निहित है। पात्रों के 
व्यक्तित्व का विश्लेषण जब इस दृष्टिकोश से किया जाने लगा तो पाप-पुष्य, सदा- 
चार, अनाचार, नीति-अमीति और घर्म-अधर्म की परम्पायत मान्यताओं में परिवत्तंत 
ओर संशोधन किये गये । ह 

मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर लिखी गयी कहानियों में समाज और 
उसकी समस्या से श्रधिक व्यक्ति को महत्व प्राप्त हुआ है । उसके भह और अस्तित्व 
की व्याख्या नवीन एवं सुपरीक्षित प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के ग्राधघार पर की गयी 
फ्र ।यड के यौनवाद के सिद्धान्तों ने इस प्रकार के विश्लेषण को कितना प्रभावत 
किया है, इसे सुप्रशिद्ध कहातीकारों की रचनौंझों के विवेचन के प्रसंग में देखा 
जायगा। फ्राबड ने जिन यौनवादी घिद्धान्तों की स्थापना की उनमें संशोधन ओर 
परिवद्धेंन का कार्य परवर्ती मनोविश्लेषक जूंग और एडलर ने किया | इच्छा श्विति 
झोर आत्मविज्ञापत की प्रवृत्तियों को मानव व्यक्तित्व के प्रमुख परिचालक तत्वों के 
रूप मे फरायड के उत्तरकालीन व्यास्याताओों ने अहण किया । हिन्दी के सजग एवं 
अध्ययनशील कहानी कारों ने इन चयी व्यास्यान्रो को झ्रात्मसात कर उन्हें भी व्यक्तित्व 
विश्लेषण के श्राधार-रूप में ग्रहण किया । 

कार्लमाकर्स के इन्द्रात्मक भौतिकवाद के सिद्धान्त का व्यापक प्रभाव भारतीय 
चिन्तनपद्धति पर भी इसी युग में परिलक्षित होता है । हिन्दी कहानी-साहित्य भी 
उसके प्रभावक्षत्र में श्राया | वेसे तो साम्यवादी चिम्तनपद्धल्षि की पुर्णो उपेक्षा किसी 
भी विवेकशील और प्रगतिशील कहानीकार द्वारा सम्भव नहीं थी, परन्तु उसका 
सर्वाधिक बीलात्मक, व्यवस्थित और प्रभावशाली रूप यशपाल के कहानी-साहित्य में 
उपलब्ध होता है ! उन्हें इस परम्परा का भग्नदूत भर उन्‍तायक कहा जा सकता है। 
यर्गं चेतना श्रौर सामान्य मानव के उत्थान की प्रेरणा इनकी कहानियों मे निहित 
है । परवर्ती कहानीकारों को इस विचारधारा श्लौर चिन्तन-पद्धति ने बहुत अधिक 
प्रभावित किया है। 

उपर्युकत्त विशिष्ट कहानी परम्पराओं के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से कहानी- 
लेखक का कार्य भी अ्रनेक सुयोग्य कथाकारों द्वारा चलता रहा | उनमें कहीं झादक् 
ओऔर मर्यादा रक्षण को प्रधानता दी गयी श्लौर कहीं पारिवारिक तथा ग्रहस्थ जीवन 
की समस्याओं का चित्रण प्रमुखब्झप से किया गया । हास्यपरक कहानियों में व्यस्य' 
झौर विद्रप को मुख्य तत्व के झूप में महत्व प्राप्त हुआ । साहसप्रधान कहानियों द्वारा 
पात्रों के बुद्धिकौन्चल, साहस, धैर्य शोर सक्तियता का चित्रण हुआ। उत्कर्षकाल के 
कुछ ही वर्षो में हिन्दी कहानी साहित्य का अ्रमृतपूर्व उत्थान हुआ । विविध कौैत्रो 
से प्राप्त पात्रों के बाह्य और अआाम्तरिक स्वरूप की व्यास्या कर व्यक्तित्व विश्लेषण 


हिन्दी कहानियाँ में ध्यक्तित्थ विदलेबश २२० 


के क्षेत्र को प्रवेक यशस्त्री कहानीकारों को व्यापक मनोवेज्ञानिक, चिन्तनप्रधान एवं 
ब्रभविष्यु प्रेस्‍्णायें प्रदान कीं । - 
उत्कर्ष काल की कहानियों को व्यक्तित्व-विश्लेषण को दृष्टि से सिम्त- 
लिखित चार प्रमुख दर्गो में विभाजित किया ऊज। सकता है : 
(१) मनीवेज्ञामिक विशलेषण-प्रधान कहानियाँ : 
/ प्रमुख, कहानीकार--जैनेद्ध कुमार, अ्ेय, इलाच्नओ जोशी और 
पहाड़ी । 
(२) यथार्थवादी कहानियाँ : 
प्रमुख कहानोकार--अशपाल, भगवती चरण वर्मा और उपेन्द्रताथ 
प्रदक ! 
(३) भावुकतामूमक कहानियाँ : 
प्रमुख कहानीकार--वन्द्रगुप्त विद्यालंकार, सियारामशरणु 'गुप्त', 
सुत्रित्रानन्दन पन्‍त, मोहनलाल महतो वियोगी ओर कमलाकान्य वर्मा। 
(४) पारिवारिक समस्यामूलक कहातियां : 
प्रमुख कहानीकार--कमलादेवोी चौधरी, उषादेवी मित्रा झौर होमबती 
देवी | 
इनके अतिरिक्त ग्रन्य उत्तेखनोय कहानीकारों में सर्वेश्षी जी ० पी० भीव्तव, 
अप्ृतलाल वागर, हरिशंकर शर्ता, अत्वपृणीवितद वर्मा, राधाकृष्णु, श्रीराम  ज्र्मा 
और रघुवीर सिंह श्रपनों उत्कृष्ट रचनाओं के कारण विश्ञोषर प्रप्तिद्ध हैं। इन कहानी- 
कार्यो की रचनाओं मे विभिन्‍न शलियों के प्रयोग हुये हैं शोर पात्रों के व्यविध्वव-विश्ले- 
अण की अपेजा ब्यग्य और अ्रद्भुत कार्यो के वर्णत को विशेष प्रधानता दी गयी है । 
जतेस्रकुमार की कहानियों में व्यक्तित्व-विग्लेषण 
जैनेत्द्र जी से अपनी उत्कृष्ट मौलिक कहानियों हारा हिस्दी-ऋह्मनी-साहित्य 
के प्रेमचन्दोत्तर युग में विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। सन्‌ १६२८ से कहानी 
रचता की ओर ये प्रवृत्त हुए श्रौर १९३१ तक श्रपने चिन्तन, जीवन दर्शन और 
चर्जुनथद्धति के कारण' स्वतंत्र कह्ादी परम्परा के प्रवत्तंक का स्थान ग्रहश कर 
लिया। समाज के विभिन्न रूपों शौर पात्रों के विविध प्रकार के व्यक्तित्व का समन्वय 
इनको कहानियों में हुम्ना है। इसकी रचताओं में दार्शतिक चिन्तन श्र मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण को प्रधानता है | यथार्थ अंकन की कुशलता और उदात्त कह्पता के समन्वय 
ने पौराणिक, ऐतिहासिक, झग्राथिक, सामाजिक समस्यागूजक' श्रौर मितान्त व्यक्तिगत 
समस्याओं के घरातल से पझ्तेकछूपीय पात्रों के चयद को प्रेरणा शौर शक्ति जैतेरद 
जी को प्रदान की है । * 


२! तृतीय युग : उत्कर्ष काल 


जैनेन्द्र जो ने दार्शनिक चिन्तन के आधार पर जिन कहानियों की रचता की 
है उनमें प्रस्तुत पात्रों के व्यक्तित्व पर  विचारक, जैनेन्द्र के व्यक्तित्व की छाप अंक्ति 
हो गयी है | उनकी द्वार्शनिक मान्यताओं और धारणाश्नों को श्रनेक उत्कृष्ट कहानियों 
में व्यक्त होने का अ्रवसर प्राप्त हुआ है । मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से उनका दाशंनिक 
चिन्तन शिन्‍न रूप भ्रहयण करता है। अभ्रतएव उनकी कहानियों के पात्रों के व्यक्तित्व 
का निरूपण और विश्लेषण भी दो प्रकार से हुआ है। धर्म, शिक्षा, नीति और 
आदशें की झ्ाधारभित्ति पर दाशेनिक कहामियों के पात्र प्रतिष्ठित किये गये हैं। 
भनोवैज्ञानिक-विश्लेषण प्रधान कहानियों में जीवत श्रौर जगत्‌ की यथार्थ समस्याओं 
और प्रवत्तियों को लेकर चलने वाले पात्नों के व्यक्तित्व का तात्विक विवेचन हुआ 


है। इस प्रकार व्यक्तित्व विश्लेषण की दुष्टि से उनको कहामियों के दो वर्ग किये 
जा सकते हैं :--- 


(१) दाशंनिक कहानिरया---जिनमें पौराशिक, काल्पनिक और ऐतिहासिक 
पान्नों को प्रस्तुत किया गया है । 

(२) मनोवैज्ञानिक कहानियाँ---जिनमें जीवन के सत्य तथा तथ्य से स्वंधित 
वस्तु जगत के पात्रों को प्रस्तुत किया गया है। 


दाशेनिक कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 


« इस प्रकार क्री कहानियों में ऐतिहाप्तिक पान्नों के व्यक्तित्व को भी समन्वित 
किया गया है। यशो-विजय, वसन्‍्त घिल्लषका, जयवीर और यशस्तिलका जैसे रहस्यपुण 
और महत्वाकांक्षी पात्रों की प्रवतारणा “जयसन्धि! जैसी भावएू श्रौर झाकषेक 
कहानी में हुई है। पौराणिक कथाओं में वर्णित पात्रों को माचवीय संवेदया तथा 
प्रवत्तियों से संयुक्त कर कहानी के अंक में प्रतिष्ठित किया यथा है । शंकर, पार्वेतों, 
इन्द्र, श्री, चारद, कामदेव, रति और कात्यायच के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते 
हुए कह्ामीकार ने उसमें मानवीय मनोभावों, संवेगों श्रौर प्रतिक्रियान्नों का आरपश 
बुशलतापूर्वक किया है। पार्वती आ्और नारद मानवीय दुख, करुणा और बेंदना से 
द्रबित होकर संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते है। “उध्वंबाहु', भद्गबाहु, 
पग्रतवन' झौर नारद का अध्य शीर्षक कहानियों में नीति और दंत की चिक्तन 
प्रधान कथा-भूमि पर पौराशिक पात्रों के व्यवितत्व को कुशलता के साथ भस्तुत 
किया गया है। 'राती महामाया', 'जनादत की रादी', शौर 'राजपथिक' जैसी कहा- 
नियों में राजाझों भौर रानियों के व्यक्तित्व को सदाचरण, नौतिमत्ता और मर्यादा- 
रक्षण की विदोषताप्ों से संयुक्त कर विश्लेषित किया गया है. 

दाशैनिक कहानियों में प्रवतरित पात्रों के व्यक्तित्व में झ्राध्यात्मिकता के साथ 


हिन्दी कह्ातियों में व्यवित्॒त्थ विश्लेषण श्र्र 


ही मानवता के उच्च आवशों का प्रतिफलन हुआ है। लाल सरोवर' शीष॑क कहानी 
के बैरागी के व्यक्तित्व में सेवा, मिस्प॒हुता, त्याग और उद्दारता के उदात्त गुणों का 
समन्वय हुआ है। उसके विपरीत मंगलदास की भविंत और सेवा के पीछे स्वार्थ की 
अस्तःप्रे रणा' ही प्रधात रूप प्रहण कर लेतो है। मंगलदास के व्यक्तित्व से व्यंजित 
संकोर्णत ही बैरागी के व्यक्तित्व को महत्ता को उत्कपं प्रदान करती हैं| कल्पना और 
भावता के अख्ार पर जिन कहानियों में प्रतीकात्मक पान्नों की प्रतिष्ठा हुई है, उनमें 
आध्यात्मिक विश्लेषण ही प्रधान, तत्व' बन गया है। 'नीलम देश की राजकुमारी” में 
राजकुमार, उसको माँ और नीलम देश की राजकन्था के व्यक्षितत्व की आकर्षक हंग 
से प्रस्तुत किया गया है | उनके मार्ष्यम से कह्मातीकार ने ब्रह्म और झात्मा के मिलन का 
प्रतीकात्मक वर्णन किया है। पेड-पौबे और जीवजल्तु भी वह ब्रिचारासॉप, 
वत्सत्‌” एवं 'चिडिया की बच्ची” छीर्षक कहानियों में मानवीय वृत्तियों से संयुक्त कर 
दिये गये है। उनमें मानव-व्यक्तित्व के उन तत्वों का आरोगण किया' गया है जो 
कहानी के संवेद्य को व्यकत करने के लिये अनिवायंतः भरपेक्षित हैं। दार्शनिक कहानियों 
में पात्रों के चरित्र और व्यक्तित्व की ही प्रधानता है | देग तथ्य को डा० लक्ष्मीमारा- 
यश लाल ने इन शब्दों में व्यक्त किया है: 

वस्तुतः चरित्र-निर्माण ग्रोर व्यक्तित्व-प्रतिष्ठा ही इन दाशेनिक कहानियों 
के प्राण हैं, इसके ही माध्यम से कहातीकार ने प्रपना अ्रभीष्ट पुरा किया है ।" 
मनोवैज्ञानिक कहानियों में व्यक्तितत्व-विश्लेषण । ह 

जैनेर्द्र जी की मतोवेशानिक कहानियों में पात्रों के व्यक्तित्व के आन्तरिक 
स्वरूप का तथ्यपूर्णा और कलात्मक विश्लेषण उच्चस्तरीय भौर सन्तुलिगयुक्त है । 
बाह्य स्वरूप की श्रपेक्षा प्रन्तर की वृत्तियों का विवेचन इनमें विद्येष महत्वपूर्ण माना 
गया है। इन कहानियों के भ्रधिकांश पात्र विवेकशील, ग्रम्भीर और अ्लात्मचिन्तन में 
मरत रहतेवाने हैं। कहानीकार ने बाह्य से चलकर अन्तर तक पहुँचने की क्रिया को 
विकास माना हैं और इन कहानियों के प्राय: सभी पात्र इसी विकास के भार्ग पर हैं। 
श्रपने इस दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुये जैनेद्र जी ने लिखा है :--- 

यह बात अच्छी तरह समझ लेनी होगी कि दारोर से प्राणों की श्रोर बढ़ना 
चतावट से स्वाभाविकता की झोर बढ़ना होगा, सजावट से रुचिरता की शोर शौर 
झाडम्बर से प्रसाद की श्रोर बढ़ता होगा। स्थुल वासना के नीचे घरातल पर इस 
अग्रतिश्ञील जगत में टिकता नहीं हो सकेगा, सूक्ष्म की ओर अग्रसर होना ही होगा । 





१डा० लक्मी नारायण लाल-- हिन्दी कहानियों की शिल्प विधि का 
बिकास', पृ० २४६ ॥ 


३२३ कुद्तीय युग. उत्कर्ष काल 
इसी का माम विकास है । 


इसी सुक्ष्म की ओर गतिशीछ पात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण जैनेन्द्र जी ने 
विविध प्रकार कौ स्थितियों को रचना द्वारा किया है । मुक-सहनशीलता शौर आझात्म> 
'पीडन की प्रधानता इस पात्रों में है सन्तोवेज्ञातिक विवेचन के अनुसार इदका 
व्यक्तित्व अन्तर्मुखी है। “मास्टर जी' शीर्थक कहानी में एक श्रध्यापक के व्यक्तित्व 
का तथ्यपूर्ण विश्लेषण है । 'जाह्नवी' में नारी और पुरुष के व्यवितित्व का मिरूपश 
उन्हे प्रेम और प्रशाय की भूमिका में स्थित कर किया गया है | 'ग्रामोफौन का रिका्ड' 
में पति शौर पत्नी के प्रसन्‍्तुलित और श्रसन्तोंष में दग्ब व्यक्तित्व का चिऋुशा हुआ 
है । 'पानवाला', अ्र्‌वयात्रा' और “ब्रिटिश” शीर्फक कहानियों में भी प्रेम के विभिन्न 
स्वरूप व्यक्त हुए हैं श्रौर उनसे सम्बद्ध पात्रों के श्रन्तमंखी व्यक्तिख की कुशलता के 
साथ व्यंजना हुई है। 'वादिरा” कहाती में नादिरा राजीव की भाभी में राजीव 
प्रौर एक रात' में जयराम तथा सुदर्शाना के व्यक्तित्व के सृक्ष्म विदनेषण द्वारा 
जैनेल्द्र जी ने भ्रपतता मनोवैज्ञानिक विवेचन की कुशलता का प्रमाण प्रस्तुत किया 
है | विशिष्ठ श्रौर प्रतिनिधि दोनों प्रकार के पात्रों के व्यक्तित्व में प्रयनी सृक्ष्म विवे- 
चनदाकविति से कहानीकार ने कुछ पत्रिस्मरणीय तत्वों को प्राप्त कर लिया है और 
उनका अंकन कथासूत्रों के सहज विकास के साथ कर दिया है। कही यह आत्म- 
विदलेषण है जैसे 'क्या हो” छ्ीषं+ कहानी में, कही केवल मानसिक-संघर्ष के रूप 
में है! जैसे भ्रामोफ्रोत' का रिकार्ड में और कहीं सहज-क्रिया के रूप में भ्रस्तुत 
माब-प्रकाशन है जैसे एक रात' में ! प्रतिनिधि पात्र अ्रपने व्यक्तित्व द्वारा वर्ग या 
समूह-विशुष के भावों, प्रतिक्रियाश्रों भौर व्यवहारों को व्यक्त करते हैँ। भप्रामोफोन 
का रिकाई” में विजया का प्रतिनिधि व्यक्तित्व उस प्रकार के सम्पूर्ण नारी-वर्ये के 
भावों का नेतृत्व करता है । पत्नी” में सुतन्दा भारतीय परिवार की मुक, सहनश्ञीला 
कत्तेब्यरता भौर रूढ़ संस्कारों में पलने वाली नारी-वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है 
“चालीस रुपये' में वागीश मध्यवर्गीय समाज-सुधारकों की प्रवृत्तियों का प्रतीक है । 

जैनेत्द्र जी की कहानियों*में पात्रों के व्यक्तित्व के बाह्य श्रौर आच्तरिक स्वरूप 
की व्याख्या के निर्मित्त स्थुल घटनाओ्रों से हटकर महत्वपूर्ण संकेतों और सूक्ष्म वृत्तियों 
के विश्लेषण को प्रधानता प्राप्त हुईं हैं। अपनी संकेत-प्रधात विश्लेषण प्रणाली की 
अहत्ता का विश्लेषण करते हुए उन्होंने लिखा है : 

कोई कथन सीधे अपते पदार्थ में और कोई घटना अपने सीमित श्र्थ में 


१. जैनेन्र कुमार--एक रात, भूमिका भाग, पृ० हे । 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व विलेषश २२४ 


..। 


सार्थक बहीं होती। सबका प्रर्थ विस्तृत है। इससे सब कुछ मात्र संकेत रूप में, 
सुच्रक इंगित रूप में ही श्रथंकारी है । 

जैनेन्द्र जी ने कहानी को वर्णनात्मकता के श्राग्रह से मुक्त कर ध्यक्तित्व 
विइलेपण की मनोवेज्ञानिक-विवेचन-भूमि प£ प्रतिष्ठित किया है। उनके पात्रों से 
सक्षम व्यक्तित्व के दर्शन होते है। स्वसतायुक्‍त कार्य-व्यापार विवेक एवं प्रभाव 
ह्वारा इन पात्रों का स्थान कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। बौद्धिक, दार्श- 
निक ध्ौर मनोवैज्ञानिक विवेचन के समावेश द्वारा जैनेन्द्र जी ने कहानी में पान्नो के 
व्यवितत्व के तात्विक विश्लेषण की क्षमता का अभूतपूर्व कलात्मकता के साथ सृजन 
कर कहानी-क्षेत्र मे नवीन युग का प्वत्तेन किया है। 
२ भज्ञेय की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 

मनोवैज्ञानिक विश्नेषण के भ्राघार पर भज्ञ य जी ने श्रपनी विचार-प्रधाव कहा- 
मियों में देश-विदेश के अ्रनेक॑वर्गीय पादों के व्यक्तित्व का निरुपणु किया है। कई 
दशको से हिन्दी कहामी-साहित्य की उल्लेखनीय श्रीबुद्धि का गौरव भअज्ञय जी को 
ग्राप्त है। जीवन के विविध श्रनुभवों को कहानी के साँचे में ढाल कर उन्होंने ऐसे प्रवि- 
स्मरस्यीय पात्रों के व्यक्तित्व का सृजन किया है जो भ्रपनी वैयक्तिकता, सक्षमता भौर 
गतिशीलता में विलक्षण हैं। सामाजिक श्रादर्शो तथा व्यक्तिगत सिद्धान्तों के निरबेहृत में 
सलश्स पात्र भी व्यक्षितयत विलक्षणत्ता से संयुक्त है । व्यक्तित्व की सप्राण प्रतिष्ठा के 
कारण भज्ञय जी की प्रधिकांश कहानियाँ व्यक्ति-प्रधान बन गयी हैं । इस दृष्टिकोण 
से विचारणीय कहानियों में निम्नलिखित प्रमुख हैं : 

“विपथगा”, 'पंगोडा वृक्ष, हारिति', 'हरसिंगार', 'रोज़ञ', एकाकी तारा', 'अमर' 
“इन्दु की बेटी, मंसो', सभ्यता का एक दिन, परम्परा', 'शरणदाता, बदला” 
लेटर-बाकस', वसन्त', मिलन', कड़ियाँ, 'एक घण्टे मे”, कैप्रेश्ड्रा का अभि- 
शाप', 'हीलोबीन की बत्तखे', पुरुष का भाग्य', नम्बर दस, 'कोठरी की बात , 
सिगनेलर', 'ताज की छाया में', जिज्ञासा, पुलिस की सीटी और “बच्दों का खुदा 
खुदा के बन्दे' 

“विपथगा' में मेरिया इवानोदूना के सबल झौर क्रियाशील नारी-व्यक्ितित्व का 
झाकषेक चिन्षणु है । कठिन परिस्थितियों में भी वह असामान्य स्त्री के घैये तथा साहस 
का प्रमाण उपस्थित करती है। 'पैगोडा वृक्ष' में सुखदा" और दिनेश के व्यक्सित्व का 


१ श्री जैनेन्द्र कुमार-- साहित्य का श्लेथ और प्रेय', सूर्योदय प्रकाधत, 
दिल्‍ली-- १६५३, पृ० ११२ । 


श्र तुसोय युग. उत्कर्ष काझ 


कलात्मक अंकन है ! विपत्ति के क्षशों में सुखदा के व्यक्तित्व का खौन्दर्ग उसके खाहुस- 
पुर्ा कर्तव्य के कारण निखर उठतः है। हारिति! में दारिति और क्वानियत के 
व्यक्तित्व का विश्लेषण देश-प्रेम को भूमिका में किया कया हैं। मिलन में डिमीटी 
ओर सजियस नामक दो मित्रों के पारत्परिक प्रेत को कथ.वस्तु के रूप में ढालकर 
झशेय जी ने उदात्त मानवीय झादशों की व्यंजना को है ६ दोनो पात्रों के व्यक्तित्व की 
सुक््म से सुक्ष्म विशेषताश्ों पर भी कदानीकार की सतके दृष्टि है। हकाकी तारा' में 
सारी व्यक्तित्व पे श्रन्तद न और मानसिक ऊहापोह की स्थिति सस्तुलन के साथ 
(इलेषश किया गया है। पति श्र भाई के प्रति प्रेम तथा कृत्तव्य के निर्वाह का 
अन्तद्ध न बारी व्यवित॒त्व के संक्रान्त रूप को*पस्तुत करता है ६ संकल्पनशवित से 
अपने कत्तंव्य को निश्चित कर सक्तिय हो जाने की क्षमता भी उप्ती बारी-व्यक्तित्द में 
विकसित्त हो जाती है। समाज की श्रकारण निष्ठुरता और दम्भ पर आधात करते 
हुए झज्ञेय जी ने नम्बर दस' के प्रमुख पात्र रतन के व्यक्तित्व का यृजन किया है। 
दारिद्रय की विकरालता उसे चोरी करने को विवश करती है । उसे जैल में पहुँचाकर 
समाज की व्यवस्था सन्तुष्टि की साँस लेती है । जेल से छूटदे पर बाहर कोई सहायता 
ले पाने पर बहू पुनः चोरी करता है ताकि जेल जाने का अवसर मिल जाय। मानव 
की विवद्यता, करुणा श्ौर दैन्य का उत्कृष्ट विश्लेषण इस रचना में हुआ है । 
क्षान्तिकारी जीवन का विशद्‌ अनुभव शज्ञेय जी को प्राप्त है। अपनी अनेक 
कहानियों में उन्होने क्रान्तिकारी पात्रों के व्यक्तित्व का तश्यपूर्ण विदलेषण किया है । 
कैसेन्ड्रा का भ्रभिज्ञाप', छाया', द्रोही', एक घण्टे में! तथा 'कोठरी की बात मे 
ऋात्ति श्र क्राम्तिकारी जीवन की व्याख्या है तथा उसी के झनुझूप पात्रों 
के व्यक्तित्व की रबंना की गयी है। कहीं-कहीं, कद्दानीकार ने व्याब्याता का रूप भी 
गहुण कर लिया है । मनोवैज्ञानिक और दाशनिक विवेचन ऐसे स्थलों पर इतना गस्मीर 
चिन्तनप्रधाव श्रौर बोभिल हो जाता है हि पात्रों के व्यक्तित्व के विकास की सहज 
गति अवरुद्ध होंगे लगदी है । इनमें कहानीकार के धनुभव और ज्ञान का विवेचन ही 
प्रबाव हो उठा है। जहाँ कथावस्तु के सहुज प्रवाह में पात्रों के व्यक्तित्व का विश्नेपश 
उनके कार्य, व्यवहार, जिया और श्रात्मविदलेषण के माध्यम से किया गया है वहाँ 
झ्धिक कलात्मकता और झाकषश विद्यमास है । छाया” कहानी को उदाहरण के रूप 
में देखा जा सकता है। बंदी प्रसण के व्यवितत्व की विधिवत मदःस्थितियों की व्याख्या 
हारा कुशलता के साथ विश्लेपित करने का प्रयास बहुत ही कल्लात्मक है। सुषमा के 
व्यक्ष्तत्व को अंकित करते में कहानीकार ने झपनी प्रतिभा का विशिष्ठ प्रमाण उप- 
स्थित किया है। राजनीतिक जीवन से फाँसी के तख्तें तक उसके व्यवितत्व की प्रभाव- 
सीमा प्रसुत है। जैल के बार्डर झौर मेट्रव भी उस प्रभाव्षेत्र में श्रा जाते हैं । कहानी 


हिन्दी कहातियों में व्यक्तित्व विइलेषश २९६ 


की संवेदना को तीन्रतम रूप देने की श्वेत अरुण शौर सुषमा के व्यक्तित्व में 
निहित है । हैं 

भ्रज्ञेय जी की कहानियाँ पात्र विशेष के व्यक्तित्व को केन्द्र मान कर विक- 
छित हुई हैं! व्यक्तिनिष्ठ मनोविज्ञान और दार्शनिक चिन्तन ने कहानीकार भअज्ञेय को 
विचारक और विवेदचक भी धरना दिया है । समस्त सामाजिक, नैतिक, आशिक या 
साम्प्रदायिक समस्याश्रों का सम!धान और श्रध्ययन्र उन्होंने व्यक्तिवादी दृष्टिकोश[ से 
किया है। उनके पात्र उनके इसी दृष्टिकोश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अज्ञेय जी का 
भानवतावादी जीवन-दर्शत उनकी कहानियों सें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के धरातल 
पर प्रतिष्ठित हुआ है । कहानीकार के व्याव श्र विचार उसके सभी प्रमुख पात्रों श्रौर 
व्यवहार में उत्तर कर जीवन के ज्वलन्त प्रश्नों का समाधान इड़ते हैं । 

ग्रश् ये जी के अहं का प्रभाव भी उनके द्वारा सृजित पात्रों के व्यक्तित्व पर 
स्पप्टतः परिलक्षित होता है । उनका अह' संकीर्णोे और स्व-केन्द्रित नही है, बरन्‌ 
उम्में मानव-हित का समाहार हुआ है! व्यवित-विशेष में स्थित अहुं को कहानीकार 
ने सर्वजनीन, स्वब्यापक श्रीर समुन्नत स्वरूप प्रदात किया है। 'कोठरी की बात' मे 
सुशील भौर दिनमशि का भ्रहूं भाव उनके व्यक्तित्व का प्रधान तत्व बन गया है। 
'द्रोही' शीषंक कहानी में व्यक्तित्व का निरूपण मनोवैज्ञानिक श्रौर दार्शनिक विवेचन- 
विदलेषण की झापारभूमि पर हुआ है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रहूँ की स्थापना विवेक- 
शील, श्रात्मविश्लेषशरत पाचों के व्यक्तित्व में हुई है बह उदात्त, व्यापक, सर्वेह्ठित- 
साधक श्र यथार्थजगतु से सूसम्बद्ध है । 

व्यक्तित्व के पक्ष विशेष को तीन्न आलोक से प्रशाशित करने वाली श्ज्ञेय जी 
की कतिपय कहानियों में विद्रोही पात्रों के प्रभावद्याली व्यक्तित्व को प्रवतारणा। हुई 
है। समाज की दूषित परम्पराश्रों के प्रति इनके मन में झाक्रोक्ष, प्रतिक्रिया और झमर्ष' 
के भाव भरे पड़े हैं । विभिन्न स्थितियों में उनका विस्फीट होता रहता है | कभी-कभी 
मौन झौर विरकित भी उनके विद्रोह्टी सनोभाव का सकेत प्रस्तुत कर देते हैँ। 'दूख 
और तितलियाँ' का शेखर, “रोज' की मालती, सूविकत्तऔर भाषा” की जसुमती', 'पर* 
म्परशा-एक कहानी' का दरबान तथा सम्यता का एक दिल! का नरेष्द्र' साभाजिक- 
विद्रोह के श्रग्नदूत हैं। वे मौन' भी हैं भौर स्थिति विशेष में मुखर भी । जिन पात्रों 
के व्यक्तित्व में राजच्रीतिक विद्रोह की ज्वाला का उत्ताप है वे शुद्ध ऋतिवादी बन 
गये हैं। उनके कार्य तथा विचार कहानी की गतिविधि का निर्धारण करते हैं। इन 
पात्रों के व्यक्तित्व की रचना अज्ञेय जी ने बड़े मतोयोग एवं विशेष सुरुचि से की है। 
उदाहरण के रूप में 'पेयोडा वृक्ष! की सुखदा 'छाया' के भ्ररुण प्रौर सुषमा, 'कोठरी 
की बात' के सुशील झौर दिनमशि तथा एक घंटे में के प्रभाकर भौर रजनी के व्यक्तित्व 
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को लिया जा सकता है। समाज झौर व्यक्ति के संतत विकसित संम्बन्धों का विवेचन 
करते हुए कह्ानीकार झर्ञ य मे मानव व्यक्तित्व के भावी रूप का सप्रमाण अनुमान 
भी प्रस्तुत किया है। जिन पात्रों को ऐसी भूमिका में प्रस्तुत किया गया है, उनमें शीषरा 
और न्याय के प्रति तीत्र श्रसन्तोष और उम्र आक्रोश विद्यमात है । परन्तु इन वृत्तियों 
के विकास का वे समुचित मार्ग नहीं पा रहे हैं। ऐसा शक्लाभासित होता है कि प्राने- 
चाले युग के विद्रोह का अंकुर उनके व्यक्तित्व से फूटेगा । उदाहरुख् देखे जा सकते हैं 
एकाकी तारा! के घूनी, 'हरसिंगार' के गोविन्द, शान्ति हँसी थी के जावकीदास 
ओऔर शान्ति तथा जीवनी शक्ति! को भावरा के व्यक्तित्व में 
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जोशी जी व्यक्ति श्ौर समाज के यथार्थ जीवन के मनोवैज्ञानिक विश्लेषक 
माने जाते हैं। भारतीय चिन्तन पद्धंत और पराइवात्य मनोविईनेषण का प्रभाव 
उनकी कहानी-केला पर परिलक्षित होता है | सन्‌ १६२० से भ्रव तक हिन्दी कहानी 
साहित्य को श्रपनी उत्कृष्ट रचमाश्रों द्वारा उन्होंने निरन्तर गौरबान्वित किया है । 
व्यक्तित्व विबलेषण की मवोवैज्ञानिक पद्धति के सूजकों, में उनका नाम प्रथम पंक्त में 
आता है| विविध विषयों भशौर समस्यात्रों को उनकी कहानियों में स्थान प्राप्त हुप्ना 
है । जिन कहानियों में पात्रों के व्यक्तित्व-विश्नेषण का स्वरूप अधिक मोवैज्ञानिक 
ऊकैलाएूर्ण और'प्रभाग्युकत है उनमें निम्नलिखित भ्रमुख हैं : 


“भस्त्रीञ, 'रक्षित घत का ध्रिशाप', रोगी,” "एक शराबी को आत्म-कथा/' 
“चांयेविवाह की पत्नी', 'होली,' 'परित्यक्ता, स्वामी झालोकानन्द, अ्तात्मा,” 
“गोदावरी की काशी थात्रा! तथा “जारज? । 

'मिस्न्री” कहानी एक ऐसे पात्र के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती है जिसके मत 
पे यह धारणा बद्धयूल हो गयी है कि स्त्री कृतन्न होती है, उसके सभी कार्य स्वार्थ- 
श्ररित होते हैं तथा वह स्वभावतः लज्जारहित होती है। विविध स्थितियों में उसकी 
बासणाएँ प्रतत॒ होती जाती ग्रौर उसका व्यक्तित्व कुण्ठाग्रस्त बने जाता है । रक्षित 
थन का श्ञाप' में ठाकुर बलवीर सिंह के अन्तद॑न्द्र का विश्लपण करते हुए कह्दानीकार 
ने लोभवृत्ति की प्रबलता को प्रदर्शित किया है | अभिश्चप्त बन का लाभ न तो ठाकुर 
को प्राप्त होता है न उनकीः्सन्तान को । अनुचित मार्ग से प्राप्त धन झाशका, उपद्र्द, 
श्रशान्ति श्र विनाश का कारण बन जाता है ! इस कथन के सहारे बलवीद सिंह के 
व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया गया है। नारी-चरित्र का विश्लेषण करते हुए श्यामा के 
व्यक्तित्व को “रोगी' शीर्षक कहानी में अंकित कर कहानीकार ने काम-भाव के 
उद्दाम रूप की व्यंजना अस्तुत की हैं। पत्ति के रोगग्रस्त होने पर श्यामा चिकित्सा 
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के लिये श्राये हुये डावटर के प्रति प्रेम भाव भ्रदर्शित करती है । उसके पत्ति के शंकालु 
स्वभाद का विइलेषण यथार्थ स्थितियों में किया गया है। इसी प्रकार 'एक घाराबी 
की झात्मकथा' में कमला के व्यक्ति का अंकन हुआ है। बाह्य रूप से पति के 
प्रति प्रेम दिखाने वाली नारी परपुरुष से कैसे सम्बन्ध जोड़ते की चेष्टा करती है, 
इसका उदाहरुएश| कमला के चरित्र से प्राप्त होता है! विधवा स्त्री के व्यक्तित्व को 
होली' शीपंक कहानो में विश्लेशित किया गया है। स्वामी आलोकानन्द' मे कपट- 
पृर्णा आचरण करने वाले ढोगी व्यक्त के रहस्य का उद्धाटन हुआ है । बाह्य 
व्यवहार झौर आस्सरिक वृत्तियों मे वैषम्ध दिलाकर व्यक्षित्व के असामान्य छप का 
विश्लेषण किया गया है । पति और पत्नी से वैमतस्थ कौर कटुता किस सीमा तक 
पहुँच सकती है झौर उम्का परिशाम दोनों के व्यक्तित्व को कितता प्रभाधित कर 
सकता है, इसका चित्रण 'परित्यकता' शीर्षक कहानी में हुआ है। सामाजिक 
सम्बन्धों के स्वरूष का यथाद्ृथ्य अंकन करते हुये जोशी जी ने सास और बहू के 
व्यवहार का चिन्तनीय रूप प्र तात्मा' शीषंक कहानी में प्रस्तुत किया है। 'मारज' 
में पतित स्त्री के समस्याभुलक व्यवितत्व का विश्लेपश हुआ है। समाज के बाह्य 
प्रावरण का भेदव कर कहानीकार उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुँचने मे सफल 
हुआ है। 
जोशी जी की कहानियों मे पात्रों में व्यवितत्व का विश्लेषण मनोविज्ञान 
सभ्मत बौद्धिक स्तर पर हुआ है। जिन कहानियों में श्रसाधारण प्रोर विशिष्ट काट 
के पात्रों को प्रस्तुत किया गया है उनमें कौसृूहल श्रौर जिज्ञासा की प्रबुलि अधिक 
विकसित हुई है। 'कापालिक, 'रात्रिचर', 'प्रेतात्मा', शराबी श्ीर एकाकीह को 
उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है । मध्यम वर्ग के पात्रों को सामास्थ जीवन की 
यथार्थ परिस्थितियों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित किया गया हैं। इनके व्यक्तिध्व 
में विशिष्ट गुणा शौर स्वाभाविक दुर्बलताशों का समान रूप से चित्रण हुआ है । श्रपने 
झादज्षों, संस्कारों और मान्यताश्रों के प्रति इसके मन्त में श्रास्था है। यथार्थ वी भूमि 
पर होते हुए भी वे अपने व्यवितणत गुशावगुणों से सम्पूर्ण वस्तु रिथति को प्रभावित 
करते रहते हैं। “बिन्दी', मोहन', 'रज्जन”, 'कामना', 'महेन्द्र' और 'तारा' ए्से ही 
झविस्मरशीय पान्न है । पात्रों के व्यवितत्व-विदलेषणा में जोशी जी मे चेतन और 
अ्रवचेतव ,जगत्‌ की घनेक समस्याश्रों पर प्रकाश डाला है। व्यक्तित्व विशेष के 
मूल में निहित कुण्ठाश्रों धौर दमित वासनाझ्नों को उन्होंने कलात्मक बिधि से 
विश्लेषित किया है। प्रात्मविश्लेषण के माध्यम से पात्रों को श्रपनी प्रवत्तियों, काम- 
नाप्नों श्रौर प्रतृप्त इच्छाओों के विवेचन का श्रवसर उन्होने प्रदाव किया है। 
जोझ्ी जी की विश्लेषणुपरक कहानी रचना-शैली के वैशिप्ट्य पर विचार करते हुये 
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हा ० लक्ष्मी नारायण लाल मे पात्रों के बाह्य शोर अन्तर के तादात्य को महत्वपूर्णा 
सत्व के रूप में स्वीकार किया हैं। 

व्यापक रूप से जोशी जी को कहानी-कला विश्लेषणात्मक है, इंस पर 
बौद्धिकता की छाप सबसे श्धिक है । इवका सबसे बड़ा कारण जोशी जो का कन्तात्मक 
दृष्टिकोण है'। बाह्य श्रत्तर का तादात्म्य इनकी कहानीकला में लक्ष्यात्यक गमीरता 
लाता है। इस कलागत दृष्टिकोश को न समझने वाले प्रालोचक जोशी जी की 
कहानी-कला के सुल्यांकत में पथ्श्रप्ट हो जाते हैं, जोशी जो की कला में अपना एक 


स्वतन्त्र छंद है, गति है, इसकी अपनी एक विशिष्ट बारा है, जिसे भुलाया नहीं था 
सकते के पर ध् 
सकता द्द! 


रमा प्रसाद घिल्वियाल पहाड़ी की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 


पाश्चात्य मनोविज्ञान, विशेषत: फ्रायडवादी मनोजिश्लेखणु के प्रभाव को लेकर 
पहाड़ी जी हिन्दी कहानी क्षेत्र में आये। समाज के यथार्थ रूप का कत चित्रण 
इनकी कहानियों में उपचब्ध होता है । मूल प्रवृत्तियों से परिचालित व्यक्तित्व प्रदान 
ऋर उन्होंने अ्पती रचनाम्रों में पात्रों को विविध स्थितियों में प्रस्तुत किया है । कहानी 
मे पात्र की प्रधानता को महत्व देकर उन्होंने घटनाओं को उसके व्यक्तित्व-विश्लेषण 

»गे सहायक तत्व के रूप में स्वीकार क्रिया है। उनका कथन है-- मैं पात्र को उठा 
लेता हूँ---घठनाएँ स्वर्य उसे चारों ओर से घेरती हैं।' उनके कई कहानी-संग्रह प्रका- 
शित हो चुके हैं, जिनमें निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं :--- 

'सफर', छाया मे', सथाथंवादी रोमान्स, अधूरा चित्र, 'सड़क पर, 
मौली', नया रास्ता, बया का घोंसला' और 'हिरन की आँखें ।' 

इन संग्रहों में साम[जिक, दाशनिक, साहस-प्रवाव, देशप्रेम-प्रधान और नैतिक 
कहानियाँ संकलित की गयी हैं। संख्या में सबसे श्रविक कहानियाँ सामाजिक धरातल 
से लिखी गयी हैं । जिन सास्राजिक कहानियों में पात्रों के व्यक्तित्व को क्रायडवादी 
विचारबारा के अनुसार विश्लेषित किया गया है, उतमें ये प्रमुख हैं :-- 

'रज्जो', प्राखिरी स्केच', प्रेम कथा', 'मौंचू और मीला', 'कंकड़-चूना-ई दे”, 
'ऋक्षिमिणी के घर', 'प्रेम-कथा', 'तीखा-ह्यग्य', अधूरा वित्र', 'चारबिराम', “रैन- 
बसेरा', 'राजरानी', 'छिपैकली', 'कबूतरी', 'हिरन की आँखें, 'फाय रक्रिगेड', ऐस्पि- 
रीन की टेबलेट', 'विश्वाम एक विराम, आश्षय', केवल प्रेत ही, सड़क पर, 


१. डा० लक्ष्मीनारायण लाल, 'हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास, 
बू० २७७ ! 
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'मौली', 'किन्तु',, 'जीवन का रहस्य, 'यदि मैं जानती”, 'भगड़ा', मोम की शूर्ति', 
बेल का झाधार', 'मुरीला' और 'सम्यता की ओर । 

इस कहानियों में समाज के अस्वस्थ एवं नग्न स्वरूप के घित्रण का प्रबल 
श्ाग्रह विद्यमाम है। अधिकांश पात्र अपने दार्यित्व को विस्मृत कर ग्रतैतिक और 
धरसामाजिक कार्यो में लिप्त दिखाई पड़ते है | प्राचीन रूढियों के लोखलेपन का चित्रण 
भी इनमें उतत्ती ही कुशलता से किया गया है, जितनी कुशलता से पाइचात्य सभ्यता 
के दृषित प्रभाव प्रौर चरित्रगत दुष्परिणामों का श्रंकन हुआ है । स्नी-पुरुष के थौन- 
सम्बन्धों का विदलेषण पहाड़ी जी की कहानियों मे श्रधिद्ांश स्थलों पर प्राप्त होता 
है । व्यक्ति तक ही यौन व्यापारों को सीर्धित नहीं रखा गया है, वरव्‌ उनका सम्बन्ध 


परिवार श्रीर समाज तक विस्तृत कर दिया गया है। प्रेम तथा प्रशय के मूल में काम 
चासना की प्रबलता दिखाई गयी है । 


काम-भाव,की परितृप्ति का मार्ग न पाकर पहाड़ी जी की कहानियों के 
झ्धिकांश पान पथञऋ्ृप्ट हो जाते हैं। पारिवारिक बन्धनों श्रौर परम्परागत मर्यादाओं 
के कारण जिन पात्नों को स्वच्छन्द भ्राचरण की सुविधा प्राप्त वहीं होती वे भयकर 
दुष्परिणाम भोगने को विवश हो जाते हैं। मृत्यु, पागलपन, आ्रात्म-हृत्या श्रथवा गृह 
ध्याग की स्थिति में पहुँचना उनके लिये भ्रावश्यक हो जाता है। विवाह भी कामभाव 
से आकुल पात्रों के व्यक्तित्व में सन्‍्तुलन लाने में भ्रसभर्थ रहता है। “'रज्जो” भर 
अधूरा चित्र' में इस प्रवृत्ति के उदाहरण देखे जा सकते है । जब पाछों के व्यक्तित्व" 
में निराशा, कुण्ठा और व्यथा अपनी घरम स्थिति की श्रोर श्रग्नसर होती है तब 
से हत्या द्वारा झ्पनी समस्या का समाधान प्राप्त करते लगते हैं। आखिरी स्क्रेच', 
एक विराम मंच भौर मीला', “रक्मिणी के घर', “विश्लाम' झौर कुसुम की 
बात! में ऐसे ही पात्रों के ध्यवितत्व का विश्लेषण किया गया है। शारीरिक सम्तुष्टि 
को अ्रधानता देकर स्वच्छुन्द रूप से वासना-तृप्ति के लिए प्रयत्नशील पाज्नों के व्यक्तित्व 
का विश्लेषण चार विराभ', 'हिरन की आँखें', 'यथाथंवादी रोमांस”, 'राजरानी' 
और 'ऐस्प्रिन के टबलेट' छीष॑क कहानियों में हुआ है £ पुरुष पात्र और स्त्री पात्र 
समान रूप से काम-वासभा की असन्तुष्टि से अपीड़ित हैं और अवसर पाते ही मर्थादाशों 
को तोड़कर शारीरिक भूख के निवारण में संलग्न हो जाते हैं। 'झासन्दी,” 'सुभित्राः 
पीताम्बर,' 'इयामा', “मिसेज कास्त,' 'सिस्टर पुरी,” 'कबूतरी,' 'सरयू, छोटी रानी, 
भाभी” शोर 'सुरेश' एक से एक बढ़कर इस पथ का नेतृत्व करते हैं। 
पहाड़ी जो ने श्रपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र को--अर्थात्‌ मूल प्रवृत्ति के रूप मे 
काम-भाव को-अभपता कर उसी के दायरे में उच्चवर्गीय और निम्नवर्गीय 
शत्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण विशेष दृष्टिकोश से किया है। कामवासना के इन्हे 
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को श्राधार मान कर उन्होंने पात्रों की व्यक्तिगत विशेष ताभों का चित्रण किया है ॥ 
धनी और साधम-सम्पन्न वर्ग के अधिकांश पात्रों को काम-तृस्ति में असमर्थ, कुष्ठित 
क्षौर विवश दिखाथा गया है। उनके स्वाद पर तिस्‍्त वर्ग के पात्र परिस्वितियों की 
प्रेरणा से पहुँच-कर वासतापूति के साबन बनते हैं। स्त्रों पात्रों को पुरुष पात्रों को 
गपेक्षा अधिक अतृष्य और अगन्तुलित दिखाया गयः है! फाप्रड के काम-वासना 
सम्बन्धी सिद्धान्त को पहाड़ी जी में कलात्यक रूप देने की चेंष्ठा की छै। परच्तु सग्त- 
चित्रण का मोह इतना अधिक बढ़ गया है कि उनकी अनेक कहानियाँ केवल चरित्र- 
हीनता के विस्तृत विवरण तक ही सीमित रहू गयी हैं। समाज और व्यविद के 
सम्बन्धों की व्याख्या जिस रूप में फ्रायड मे की है, उसमें कामप्रधृुति प्रेरणा, शक्ति 
झौर सस्तुलन का आधार बन कर प्रतिष्ठित हुई है। किसी भी प्रकार शारीरिकछ-भोग 
को आप्त कर लेता ही फ्रायडवादी विचारधारा की अरमपरिणत्ति नहीं है । काम- 
वासना साधनमात्र है व्यापक सामाजिक सम्बन्धों को बनाग्रे रखने के लिये । परन्तु 
पहाड़ी जी की कहानियों में काम-तृप्ति ही लक्ष्य के रूप में भ्रहीत है । झतएव फ्रायड- 
वबादी विचार-पद्धति का एकांगी उपयोग ही उनकी कहानी-कला में हो सका है। 


यशपाल की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 


» समाज के, यथार्थ स्वरूप का ग्रपूर्व कुशलता से विश्लेषण करने वाले यणस्वी 
कहानीकारों में श्री यशपाल का नाम विशेष रूप से उल्मेखनोय है। अ्रपत्ती विविध 
कहानियों द्वारा उन्होंने इतिहास, राजनीति धर्म तथा सामाजिक समस्याप्रों का 
प्रभावपुर्ण और चिन्तन-प्रधान विवेचन किया है । उनकी उत्कृष्ट कहानियों के कई 
सकलतन प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें संग्रहीत कहानियों में विषय की विविधता है। 
प्रतएय भनेक् वर्गों के पात्रों का व्यक्तित्व इनमें विश्नेषित हुआ है। उल्लेखनीय 
सकलब हैं---पिजड़े की उड़ान', वो दुनिया', चक्कर क्लब", तके का तृफात', शान- 
दान”, 'अभिदष्त', तथा “भस्मावुज्ञ चित्मारियाँ' । विभिन्न पत्र-पत्रिकाशों में भी उतकी 
अनेक कहानियाँ समय-समय पर प्रकाशित होती रही हैं । 

समाज की विभिन्न समस्याद्ों को अपने सशक्त व्यक्तित्व से समाबाव की 
ध्रौर प्रेरित करते वाले प्रभावशाली पात्रों की श्रवत्तारणा उनकी सामाणिक कहामियों 
में हुई है । व्यक्तित्व विश्लेषण के महत्व की दृष्टि से विचारणीय कहानियों में विश्त- 
लिखित प्रमुख हैं-- हिसा', दुखी, कर्मफल', 'लयासी', “नई दुनिया, गुडबाई', 
दर्देदिल', अपनी करती, “उतरा नशा, अभिश्वप्त', “रोटो का मोल, “रिज्कॉ 
धपुनिया की होली, काला पझ्ादमी, समाधि की घूल', “इलिया नारी, चार 
झाने', चूक गई, आदमी का बच्चा, पुलिस की दफा, पुरुष धनवान, सारी 


हिन्दों कहानियों में व्यक्तित्व-विडलबरण र्३२ 


का सौन्‍न्दर्य', दूसरी नाक, जहाँ हद वही, दो मुँह की बात', हृदय, 'पराई', 
'सजहुब', शर्त, 'तीसरी चिता, 'प्रेम का सार, तौरस प्चिक', समाज सेवा' और 
पहाड़ वी स्मृति ।' धार्मिक कथाओं के अंशों पर यशपाल जी ने यथाथेवादी दृष्टि- 
कौस से विचार कर पौराणिक और धार्भिकक पात्रों के व्यक्तित्व का स्वर्तत्न विश्लेषण 
किया है। श्रपनी मान्यताओं के श्रावार पर इतिहास विश्वूत्त व्यक्तियों को भी उन्होने 
यथार्थवादी रूप देने की चेष्टा की है। इस दृष्ठिकोश से जिन उत्कृष्ट कहाबियों 
में पात्रों के व्यक्तित्व का विहलेषण किया गया है उनमें मुख्य हैं---शम्वूक', “राजा, 
'प्रायद्िचित', 'दासधर्म, सत्य का मुल्य' और परलोक' । 

यशपाल की कहानियों में 'देसे पात्रों को स्थान प्राप्त हुआ है जो आाधिक 
संघर्ष और वर्गचेतना के प्रतीक है। मानवीय वृत्तियों के संघर्ष के धरातल पर उतको 
प्रतिष्ठा की गयी है। 'पिजड़े की उड़ान! शीर्षक सकलन की प्रायः सभी कहानियों 
के पात्र यथार्थ जीवत की समस्यात्रों से जुफती हुए झपनी व्यक्तिगत क्षमता का 
प्रमाण प्रस्तुत करते है । प्रचलित मान्यताओं पर प्रहार करने के उद्देश्य से इन पात्नो 
द्वारा कर्मफेल, परलोक-चिन्ता श्रौर तथाकथित कुलीनता के परम्परागत नैतिक श्ौर 
धामिक सिद्धान्तों के प्रति व्यंग्य और तिरस्कार भी व्यवतत किया गया है। “वो 
दुतिया' नामक संग्रह में समाज' और व्यक्ति के संचर्ष को प्रधानता दी गयी है। नव- 
छुवक भ्रोर नवयुवतियों के व्यक्तित्व मे स्वच्छन्द वृत्तियों के विकास की शोर सकेत 
विया गया है। वर्शित पाजों में पूजीपति भी हैं प्रौर स्वहारा वर्ग के दीन-दरिद्र व्यक्ति 
भी । पज्ञानदान' छीर्षक कहानी संग्रह लेखक के घोर थथार्यवादी दृष्टिकोश का परि- 
चायक है। मानव व्यक्तित्व को प्रेरित करने वाली प्रमुख मूल-प्रवृत्तियों “हा विदले- 
षरु कहानीकार ने स्पष्ट शोर प्रभावपुर्ण विधि से किया है। काम-वृत्ति, बुभुक्षा और 
अधिकार प्राप्ति ही इस संग्रह में आयी हुई कहानियों के पात्रों के व्यक्तित्व की 
झाधारभूत स्थापनायें हैं जिनके माध्यम से जीवन की कठोर वास्तविकता प्रभिव्पक्त 
होती है । 

तर्क का तूफान! और “भस्मावृत्त चिन्गारियाँ' में भी पाज़ों के चप्रन का 
ग्राधार श्राथिक, नैतिक और प्रम सम्बन्धी समस्याएँ ही &। 'अभिशष्ता समाज के 
निम्न मध्यम वर्ग तथा शोषित वर्ग के पात्रों के व्यक्तित्व को विश्लेषित करने वाली 
कलात्मक कहानियों को अस्तुत करता है | भ्रपनी दमित वासताशों के पाश में बंधकर 
मानव के व्यक्तित्व में जो असनन्‍्तुलन श्रा जाता है उसका विश्लेषण फूलों का कुर्ता' 
की कह नियों में उत्कृष्ट और मनोवैज्ञानिक पद्धति से किया गया है। विभिन्न स्थितियों 
में इम पात्रों के मनोभावों का कुशलता के साथ निरूपण यशपाल की कहानी- 
रुखना-कक्ति का परिचायक है। “म्बूक' कहानी में ऋषि ऋत्विक-बवबहि के व्यक्तित्व 
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का विश्लेषण करते हुए कहाँनीकार ने उनके उद्दास पुत्र-प्रेप का विरूपर किया हैं। 
बाह्य कठोरता के अन्तर में स्वेह को अ्रविरल धारा किस प्रकार प्रवाहित होती रहती 
है, इसका उदाहरण ऋषि का व्यक्तित्व है । झम्बूक को तपस्वी, साधक और दुढ 
निश्चय-ब्रती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यशपाल जी की अन्य श्रेष्ठ कहा नियो 
में भी पात्रों के व्यक्तित्व को सतर्कता से विश्लेषित करने का प्रयास मिहित है । 

यशपाल की कहातियों के अधिकांश पात्र कथावस्तु को विक्रुसित करते हुए 
स्वयं ही कहानी के प्रमुख तत्व बन जाते हैं। उनके चरित्र की विशेषताएँ सम्पूर्ण 
कह्ावी को झआच्छादित करती हैं। कहानीकार पात्रों के मवोभावों का विश्लेपण 
करता हुआ उनके कार्य-व्यवहार तथा प्रतिक्रियाओं का यथांतथ्य निरूपण करता 
है | संकेत, वार्तालाप, कार्य-व्यापार और वातावरण के वर्णन द्वारा उनके व्यक्तित्व 
का सहज गति से विश्लेषण होता रहता है | तवीन मूल्यों और मान्यताओं के श्रालोंक 
परे ही पात्रों के व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया गया है चाहे वे ऐतिहासिक, पौराशिक 
और धामिक कथावस्तु पर आधारित कहानी में आये हों अथवा समाज की वत्तेमान 
समस्याओं से सम्बद्ध होकर कहानी के दृश्यपट पर अवतरित हुए हैं । 


भगवतीचरण वर्मा की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 


सुप्रसिद्ध कथाकार श्री भगवतीच रण वर्मा ने स्वतंत्र भाव-प्रकाशन को महत्व 
देतें हुए श्राकर्षक कहानियों की रचना की है । उनकी प्रतिनिद्ि कहानियों के संकलन 
है दो बाँके! तथा इंस्टालमेण्ट'। समाज के श्रवेक रूपों का चित्रण करते हुए 
उन्होंने बिविध वर्गों के पात्रों का व्यक्तित्व सिरूपित किया है। उनकी कहानियों 
में पात्रों के व्यक्तित्व का घटना शझ्थवा कार्यव्यापार से श्रधिक महत्व दिया गया है । 
अधिकांश पात्र सुझिक्षित, सम्पन्न और उच्च सामाजिक स्थिति के हैँ। उतके व्यक्तित्व 
को यथार्थ स्थितियों के मध्य विश्लेषित किया गया हैं। भारतीय समाज की स्थिति के 
मग्त-प्रद्शन का साहस वर्मा जी में विद्यमान है । सामाजिक श्रस्त॑गतियों पर उनके पात्र 
निर्मम झ्राघात करने की क्षमता*से संयुक्त हैं। समाज के इतर वर्गों के पात्र भी अपनी 
व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण प्रमुख स्थान के अधिकारी बन गये हैं। उसके व्यवितत्व 
में इतती शक्ति है कि वे कथावस्तु को इच्छानूसार मोड़ देते तथा कहानी के उद्देश्य 
को भी प्रभावित करते हैं। , 

दो पहलू” शीषेक कहानी में मुशिक्षित महत्वाकाँक्ी ववयुवक झौर भिखारी 
के व्यक्तित्व का समान कुशलता के साथ विद्लेषण किया गया है। प्रेजेट्स' में आछु- 
तिक सभ्यता के लकाचौध में सदाचरण की महत्ता को उपेक्षा की दृष्ठि से देखव वाले 
यात्र के व्यक्तित्व का व्यंग्य-प्रधान विश्लेषण है। दो बाकें' लखनऊ के वातावरण भें 
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तथाकथित पहलवानों-- शोहदों--के व्यक्तित्व का हास्थपरक विवेचन प्रस्तुत करने वाली 
कहानी है । “मुगलों ने सल्तन बख्च दी' शीर्षक कहानी में 'हीरोजी” का व्यक्तित्व 
विचित्र आकर्षण के साथ उपस्थित किया गया है। भ्र्थपिचाश” लोभी व्यक्षित की 
दुर्दम संचथ-प्रवृत्ति को विश्लेषित करती है । 'अनछान' कहानी में पाण्डेय की कपट- 
वृत्ति का रहस्योदुघाटन हुआ । 'लाला तिकव्मी लास' यह प्राप्ति के लिये साहित्य में 
भी व्यापार वृत्ति प्रहए करते वाले धतिक की मनोवृत्तियों का विश्लेषश करने वाली 
ह|स्यपरक कहानी है । 'विक्टोरिया ऋासा! में एक छिपाही के व्यक्तित्व को प्रस्तुत 
करते हुए उप्तकी वीरता का रहस्य बताते हुये कहानीकार ने उसके विक्टोरिया ऋाए 
पाने की घटना का हास्यप्रधान वर्ण किया है। परिस्थितिवश उसकी कायरता पर 
वीरता का मुलम्मा चढ़ जाता है श्र वह श्रेष्ठ वीर के पारितोषिक का श्रधिकारी 
बन जाता है। 


वर्मा जी ने पात्रों के भ्राकार प्रकार का वर्णान उत्साहुपूर्वक किया है और 
उनके व्यक्तित्व के श्रान्तरिक स्वरूप का उद्घाटन भी कुशलतापर्थक किया है। पातों 
के संवाद उनके व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों तथा भ्रवगुगों की ओर संकेत प्रस्तुत करते 
रहते हैं। स्थिति अंकन में भी वर्मा जी ने सतर्क कहानीकार के दायित्व का निर्वाह 
किया है । उनके पात्रों में दमित बासनाएँ हैं जो अ्रपने पृजनकर्ता की प्रेरणा से व्यक्त 
हो जाती हैं | स्वच्छन्द प्राचर ण वर्मा जी के श्रधिकांश् पात्रों की स्पष्टत: दृष्ट्गित 
होनेवाली मुख्य विशेषता है। वैभवसम्पन्नता, स्वतत्र विचार-प्रकाशन और मुक्त भाच- 
रख का वशोत्र उच्चवर्ग,य पात्रों के व्यक्तित्व को विश्लेषित करने के लिये श्रावश्यक 
रूप से प्रस्तुत किया गया है। पात्रों की वेशभूषा, उनकी स्थिति, योग्यता और व्यवहार 
के भ्रनुकूल ही वर्शित की गयी हैं। कहीं-कट्टी वर्मा जी ने वेशभूषा तथ। झ्राकृति का 
रेखांकन चित्रकार की भाँति किया है। रेल में! शीर्पक कहानी' के इप्त अंग में यहु 
प्रवृत्ति स्पष्टत: अभिव्यक्त है : 

चेहरा गोल भरा हुआ और सुन्दर था। माथा मीचा, नाक सिरे पर गोल 
श्रौर झाँखें चमकीली तथा छोटी-छोटी थी, जित पर सोने की कमाती का चश्मा चढ़ा 
था। सर के बाल भी खिचड़ी थे, पर महीन कटे हुये | वे इकहरे बदन के हुप्ट-पुष्ट 
ग्रादमी थे मझोले कद के। काशी सिल्क का कुरता और महीन' किनारे की घोती' 
पहने हुए थे! ॥' 

पात्रों के व्यक्तित्व का विश्मेषण करते हुए वर्मा जी कार्यकारण का सम्बन्ध 


विन लीन वतलदत क्‍+नत-ततझननन्‍लन्‍नत >> 


१ भगवतीचरण वर्मा, दो बॉके' ( भारती भंडार, लीडथ प्रेस प्रयाग ) 
घुछ हे १ । 
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झवश्य जुटा देते हैं | व्यक्त आचरण का सूत्र अव्यक्त भ्रन्तः प्रेरणा से स्वतः संयुक्त होता 
रहता है! जहाँ भ्रमामान्य व्यक्तित्व का विश्लेषण हुआ है वहाँ वर्मा जी ने पात्रों के 
जीवन-दर्शात, संस्क्रार और उद्ात्त भावों का सुक्ष्म विवेचन भी कर दिया है। 
उपेन्द्रवाथ प्रश्क की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 

भ्ररक जी की साहित्य-्साघना के महत्व तथा उनके द्वारा विश्लेषित आददशो- 
बादी पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर पूर्व प्रकरश में बिचार कियड जा चुका 
हैं। सत्‌ १६३३ के परचात्‌ उतकी कहानियाँ यथार्थ की आधार-भूमि पर उतरने 
लगीं । भावप्वणता, झ्ादशवादिता और कल्पतनाशीलता से मुक्त होकर श्रइक जी 
की कहानी जीवन के सत्यों झौर तथयो की भ्रभिव्यंजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य सम्पन्त 
करते लगी । समाज की विभिन्‍न स्थितियों में पात्रों के व्यक्तित्व को विश्लेषित करते 
हुये शक जी ने जिन यथाथंवादी कहानियों को रचना की है उनमें मनोवैज्ञानिक 
विवेचन की सुक्ष्मता तथा कलात्मक वर्णन की विशेषताएँ देखी जा सुकती है । 


मानवीय प्रवृत्तियों तथा व्यवहारों का यथाथ्रवादी विवेचन करते हुये अइक 
जी ने कई प्रकार के पात्रों को प्रस्तुत किया है । सामान्य जीवन को प्राधार मान कर 
जिन पात्रों के सहज व्यक्तित्व को सीधी वर्शन-रेखाश्रों से भंकित कर दिया गया 
है उनमें पारिवारिक और सामाजिक सम्बन्धों के प्रनेक रूप दृष्टिगत होते हैं। नौकर, 
किसान, *अमिक तथा>्साधारण कार्यो में संलग्न पात्रों के व्यक्तित्व की स्वाभाविक 
गति के साथ विश्लेषण की परिधि में श्राने का अवसर दिया गया है। 'काले साहब" 
का रिशावाला सर्वहारा वर्ग का ऐसा सदस्य है जो अपनी करुणा भौर विवशता 
से निर्तर वबता जा रहा है। उबाल” का चन्दन मानसिक उत्तेजना की स्थिति से 
शारीरिक भूख की सन्तुष्टि की ओर किच स्थितियों में अग्रसर होता है, इस शोर 
कहानी कार ने सतक दृष्ठि रखी है। उसकी तथाकथित दुर्बलता के पीछे काम भाव 
की मूल प्रवृत्ति को प्रेरक तत्त्व के रूप में सांकेतिक रूप से प्रस्तुत किया गया हैं । 
बंगूले' शीर्षक कहानी में दुल्ले का व्यक्तित्व बहुत दी सहज गति से विश्लेषित हुआ्ना है। 
'डाची' में वाकर की विवद्ञता, वाह्सल्य तथा मूक वेदना को बड़ी ही कुशलता से झंकित 
करते हुए कहानी-लखक ने उसके व्यक्तित्व के श्नति पाठक वर्ग की संवेदना को 
उद्बुद्ध कर दिया है। तीन सो चौबीस” झ्वीर्पक कहानी में हैदर का अविस्मरणीय 
व्यक्तित्व अपनी अतिसामान्य किन्तु अत्यधिक प्रभ्मावपूर्ण भूमिका के मध्य स्वाभाविक 
रूप में उभरा है। इस प्रकार के पात्र हमारे मन में सहज ही स्थान बना लेते है और 
उनकी विवशता, करुणा, मृकवेदना और सामाजिक शोषण से संत्रस्त हृदय के भावों 
का झमिट प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विदलेषण २३६ 


मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को प्रधानता देकर अइक जी से कुछ ऐसे पात्रों की 
सृष्टि की है जो विशेष मंतोभावों, वासनाओ्रों, स्थितियों और सामाजिक समस्याश्रों का 
प्रतितिम्चित करते हैं। पिजरा' में शान्ति की मनःस्थितत का अ्रंकन करते हये 
कहानीकार ने हमारे स्तामाजिक संस्कारों का तथ्यपृर्ण विश्लेषण किया है| गोमती 
के व्यक्तित्त॒ का विश्लेषण भी यथार्थ सामाजिक स्थितियों के मध्य हुआ है । “अंकुर 
मे गंकरी की अतृप्त इच्छा का संकेतात्मक चित्रण करते हुये कहानीकार ने उसके 
व्यक्तित्व के प्रान्वरिक पक्ष का उत्कृष्ट अ्ंकत किया है। सामाजिक परम्पराप्रों के 
दृष्प्रभाव से तथा विषम श्रवस्था के कारण सुरजीत और ईदवर के व्यक्तित्व को जो 
महत्वपूर्ण क्रियाएं आान्दोलित केरवी हैं उत्तका सन्तुलित विश्लेषण 'नासुर' शीर्षक 
कहानी सें हुआ है। 'बेगन का पौधा ऐसे वृद्ध पुदंष के व्यक्तित्व को अ्स्तुत करता है 
जो समाज की श्राथिक विषत्षता का वित्रेकशील प्रत्यक्ष-दर्शी है। जिसकी दृष्टिपरिधि 
में बंगलों में विश्ञाम करते वाले वेभव-सम्पन्न व्यर्वित्यों की स्थिति और ठंड से 
ठिदुर कर मरने वाले निराश्चित वर्ग की स्थिति यथातथ्य रूप में स्थान बना लेती है 
और जो समाज की ऋर विपमताओं पर तीज व्यंग्य प्रस्तुत करता है ! 


अ्रश्क जी के सभी पात्रों के लिये किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुँचना या उसकी 
शोर संकेत व्यकत करना ग्रावश्यक है। व्यक्तिगत, सामाजिक श्रथवा परम्परागत 
समस्याश्रों के प्रकाश में पात्रों के व्यक्तित्व का तात्विक विश्लेषण इनकी ,कहानियो 
में हुआ है । जहाँ पात्र भश्रधिक ग्रात्म-केन्द्रित हैं वहाँ मनोविश्लेषण की सूक्ष्मता का 
समावेश हुआ है । जहाँ व्यंग्य और तीखी उक्तियों द्वारा किसी समस्या के विश्लेषण 
का प्रयास है वहाँ पात्र सुखर, क्रियाशील और तकंशील बन गये है। तात्पर्य यह है 
कि अइक जी की यथाथंवादी कहानियों में विविध प्रकार के पात्रों के व्यक्तित्व का 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उच्चस्तरीय रूप मे उपलब्ध है । 
चन्द्रगुप्त विद्यालंकार की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषणा 

भ्रपनी आकर्षक शौर सुरुचिपूर्ण कहानियों द्वारा श्री चन््गुप्प विद्यालकार 
ने कई दशकों तक हित्दी कहानी-साहित्य की श्रीवृद्धि की है। मानव जीवन की 
विविध समस्याझों पर भावप्रवान दृष्टिकोश से विचार करते हुए उन्होंने ऐसे अवतेक 
अधिस्म रणीय पात्नों की सृष्टि को है, जो भावुक, श्रादर्शवादी, कर्तव्यपरायणश और 
पवेगजनित्त श्राचरण से प्रेरणा प्राप्त करने “वाले हैं। मानव प्रेम की व्याश््या 
करते हुए जीवन के झनेक रूपों को इंतकी कहानियों ने कलात्मक अभिव्यक्ति 
प्रदान की है। इनकी प्रमुख कहानियों के संकलन हैं--“चर्द्रकला”, “भय का 


१्‌ 70 विद्यालंकार--चन्द्रकला', हिन्दी ग्रन्धरत्ताकर कंर्यालिय, 
द्वीराबाग, बम्बई। 
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डे है । मर #नन्ज हय 
एतज्य”, झमावस” तथा विवाह की कहानियाँ*। इनमें सामाजिक, साहतिक, 
सांस्कृतिक तथा राजनीत्तिक कथानकों का आधार लेकर विभिन्न प्रकार के पात्री के 
व्यवितत्व का तिरूपण॒ किया गया है । 


'बचपव ' शीर्षक कहानी में कठोर-हुदय और क्रकर्मा प्राफताब के व्यक्तित्व 
का विश्लेषण करके उसकी श्रसंस्कृत मूल प्रवृत्ति की शोर संकेत प्रस्तुत किया गया है। 
गुलशन का कंशण-कोमल व्यक्तित्व शिशु-सुलभ संवेदनशीलता का निदर्शक उपस्विद- 
करता है 'पगली' धीर्षक कहानी में द्वेष, दत्रुता, कपट शौर संकीश दृज्टिकोश के 
प्रतीक चबाब के व्यक्तित्व का अंकन जिस कुशलता के साथ किया है, उसी कुशलता 
का परिचय हरिहर झ्षर्मा और फातिमा के सहज स्नेह-सूत्र में श्राबद्ध, उदारता से 
अलंकृत भावक व्यक्तिस्‍्व के विहलेषश में दिया गया है। साम्प्रमयिक्त कठुता झौर 
दृष्टिब.शु की संकीर्णता को व्यवितत्थ की गतिशीलता में बाघक बताया गया है। 
भारतीय पंडित के पुरह्क-प्रेम, ज्ञान-सक्षण ऑौर संस्कार-बद्धता का विश्लेषण करते 
हुये उसके व्यक्तित्व का निरूपश 'ताड़ का पता श. पक कहानी मे किया गया है । 
ऋ्रान्तिकारी जीवन की कथावस्तु के आधार पर विद्यालंकार थी मे कर्भठ 
सरिद्धान्तवादी तथा परम निर्भीक पात्रों के व्यकितत्व की रचता की है। प्रेम पौर 
वासना को देश-हित तथा कत्तंव्य-पालन के मार्ग में बाथक समभक् कर ये पात्र इन 
प्रवृत्तियों से बचने का प्रयास करतें है। इस दृष्टिकोश से जिनके श्रावरण में दुर्बलता 
दिखाई देती है वे दण्ड के भागी बनते हैं । सन्देश” शीर्षक कहानी में क्रीोपेट नामक 
पात्र के व्यक्तित्व को कहानीकार ने प्रपृर्व सफलता के साथ विश्लेषित किया है। 
ऐजेलिन नाम»की नारी की ओर सहणगति से आाहष्ट होने बाला क्रोपेट झम्तईन्ड की 
गहराई में उतरते को विवश्य हो जाता है। ऋफ्रान्तिकारी दल के तायक झौर कऋोपेट 
एक विचित्र निर्णय की स्थिति में पहुँचते हैं । दोनों का दुखद श्रवक्तान बड़ा ही 
कारुशिक है। हुक' श्र भूत्ता शीर्षक कहानियों में भी राजत्तीतिक एवं फ्रान्ति- 
कारी पाज्ों के व्यवितत्व का विह्लेपण हुआ है। 
विद्यालंकार जी की अधिकांश कहातियों में पात्रों को सशक्त, मुक्त और 
गतिशील व्यशितित्व प्रदाव विया गया है। यद्यपि सभी पात्रों में यथार्थ से जूकने की 
दवित है तथापि आदर्श की उपेक्षा की :वृत्ति उनमें नहीं है। समाज की प्रचलित 
मम्यहाओं पर प्रहार करने दाले पात्र भी रच्दरित्र और किसी न किसी आददे पर 





१, श्री चन्द्र गुप्त विद्यालंकार--- भय का शब्य', विदव साहित्य अ्र्थमाल्ा, 
लाहोर | 
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(हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषणश श्इ८ 


चलने वाले हैं। समाज के विभिन्‍न वर्शो का प्रतिनिधित्व करते हुए भी वे अपने पे 
पूर्ण तथा स्व-सत्तायुकत प्रतीत होतें है । समुचित परिस्थितियों का सृजन कर विद्या-- 
लकार जी ने पात्रों के व्यक्तित्व को गतिज्ञील होने का श्रवघर प्रदान क्रिया है । पात्रों 
के मानसिक संघर्प की भूमिका भो उनके व्यक्तित्व के विश्लेषण में योगदान प्रस्तुत 
करती है। उपयुक्त वातावरण का सृजन भी लेखक ने अ्रधिकांश कहानियों में कुशलता 
पूर्वक किया है । मौतिक वातावरण झौर भान्तरिक वातावरण की रचना में समान 
ध्रभिरचि प्रदशित की गयी है। भावशूलक कहानी की सरसता, भाव-प्रवशाता श्ौर 
सौन्दर्य-चेतता को अक्षुण्ण रखते हुए विद्यालंकार जी ने विभिन्‍न वर्गों के पात्रों के 
व्यक्तित्व में श्रपराजेय साहस तथा कर्सव्यनिष्ठा के विश्लेषण के लिये प्रत्यक्ष जीवन 
से प्रेरणा प्रहण की है । 
सियाराम-श रण गुप्त की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 
कृविवर सियाराम शरशा गुप्त ने कहानी-रचता द्वारा सम्ताज की विभिन्‍न 
सम्रस्याओं के श्रंक में अनेक भावुक एवं श्रादशंवादी पात्रों के व्यक्तित्व का सूजन 
किया है । उनके कार्य, व्यवहार, भाव, विचार तथा अन्तद॑न्द्र को भी विभिन्‍न प्रश्नगों 
में सतर्कता से विदलेषित किया है । इनकी कहानियों में पश्रधिकांश पात्र निम्न वर्ग 
अथवा सामान्य मध्यम वर्ग के हैं। प्रेम-प्रणय के विब्रिधः रूप भी इन पात्रों द/रा व्यक्त 
होते है और आदर्श, त्याग, कर्त्तव्यपरायणश॒ता तथा सत्साहुस का परिचय भी, इन्ही के 
द्वारा भ्राप्त होता हैं। गुप्त जी की कहानियों के दो संग्रह प्रकाशित हैं--'मानुषी'' 
आर बोल” । इनकी कलिपय कहानियाँ ग्रात्मविश्लेषण-प्रधान निबन्धी के समान हैँ । 
भायुषी' शीर्षक कहानी में नारी व्यक्तित्व का. विश्लेषण भारतीय प्रादर्णों के 
आजलीक में हुआ है । स्वाभिभक्ति सम्पुर्णो श्रेय की प्रदायिका तथा श्रेष्ठतम उपलब्धि 
हूं। आदर्श को स्थापना द्वारा नतारी-व्यक्तित्त को महुत्ता को प्रतिष्ठित किया 
गया है। कहातीकार की भावुकता तथा आइश्येप्रियता उप्तके द्वारा सूजित पात्रों 
के व्यक्तित्व में भ्रवतरित हैं। बाल-मनोविज्ञान ,पर श्राधारित विश्लेषण के सहारे 
त्याग! शीर्षक कहानी में एक बालक की उदात्त वुत्ति का चित्रण किया गया है। 
आदझें पर सर्वेस्व-समर्पण की प्रवुत्त के पीछे केवल क्षरशिक आावेश या उस्ेेजना 
नहीं है, बरन्‌ सुचितित विचार है। 'कोटर और कुटीर! में प्रतीकों के माध्यम से 
पात्रों के व्यक्तित्व को विश्लेषित किया गया हैं। चातक और स्वातिजल के प्रतीक 
मानव व्यक्तित्व के व्यंजक बन गये है। 'पथ में से! शीषंक कहानी में पुत्र तथा 


न नऑिशिलकिलज-++-ऊ ५. 


१. श्री सियाराम शरण गुप्त-- 'सानुषी', साहित्य सदन, चिरगाँव, कॉमी। 
रे श 5 -“- बोल” ज्उ डा 


बह तृतीय य्ग ; उत्कष काल 


माता के चिर-स्पृहणीय स्नेह-सम्बन्ध के आधार पर पुत्र के व्यक्तित्व का विद्लेषणा 
हुआ है। मत को विचलित करने वानी परिस्थितिश्नों से भी पुत्र माता कौ स्मृति के 
बल से पथभ्रष्ट नहीं होता | कहातीकार ने संस्कारजनित प्रवत्ति को प्रबलता का 
विश्लेषण किया है | बैल की बिकरी' क्षीर्षक कहानी कृषक वर्ग के झोषित, प्रपीडित, 
व्यक्तित्व का भावग्माही रूप प्रस्तुत करती है। 'काकी”', मंदी जी! तथा मूठसच 
शोष॑क कहानियों में पात्रों के सनोभावों के विवलेषण की ओर कहानीकश्र की प्रवृत्ति 
अधिक है। गुप्त जी की कहानियों मे पात्रों के व्यक्तित्व का वही अंध विश्लेषित हुश्ना है 
जो कहानी की उद्देश्य-पूर्ति में सहायक है। सामान्य मतो-विदलेषशा को दुपिद से इनकी 
रचनाएं पठनीय हैं । 
सुमित्रानन्द्न पत्त की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 

सुविख्यात कवि श्री सुमित्राननदन पन्‍च्त ते समाज, संस्कृति और व्यक्तिगत 
जीवन को लक्ष्य कर कतिपय भावधूर्ण कहानियों की रचना की हैं ? इनकी कहानियों 
का संग्रह है--- पाँच कहानियाँ” । इसमें 'पानवाला', दसम्प/्त, 'वन्तु', 'उस वार और 
अवगुठन' शीर्षक कहानियाँ संग्रहीत है । समाज तथा परिवार की परम्परागत मर्यादा 
का ध्यान रखते हुए पन्‍्त जी ने प्रेम तथा प्रणय की कहानियों की रचना की है। 
उतकी कहानियों के पात्र भावुक, सहनशील, कत्तंव्यपरायण भर उदार हैं। कहानी- 
कार ने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव को अपने पात्रों पर झंकित कर दिया है। विभिन्न 
स्थितियों में कहानी के पात्र अपने सृजनकर्ता के भावों की अनुक्षतति प्रतीत होते हैं । 

पानवाला' शीर्षक कहानी में एक दुखित और ग्राथिक-दुश्चिन्त! में ग्रस्त चव- 
युवक के व्यक्तित्व का विश्लेषण हुआ है। स्थिति-प्रंकच' की कुशलता द्वारा कहानी- 
कार ने उसके मनोभावों, प्रतिक्रियाओं और स्वभावजन्य विशद्वेषताधों का अंकन किया 
है। दम्पत्ति” कहानी में पति और पत्नी' के मनोभावों का विवेचन कर उनके प्रेम एवं 
प्रणाय की स्थितियों में व्यक्तित्व-निरूपण का कार्य सम्पन्न किया गया है। इस कहानी 
में पन्‍त जी का विहलेषण विशेष भाव-अवान है। वल्नू' तथा 'उसबार' शीर्षक कहा- 
'नियों में मवयुवक पात्रों की मनःस्थितियों का विवेचन करते हुये कहानीकार प्रेम के 
विभिन्‍न रूपों का चित्रण करता है । भावुक, कल्पवाशील नवशुवकों के व्यक्तित्व को 
स्वाभाषिक गति से विकास का अ्रवसर देकर उस्तका यधातथूय विश्नैषश किया गया 
है । अवगुठन' शीर्षक कहानी में घात्रों का व्यक्तित्व रहस्य के कीने झावरण में ढेंका 
हुआ है । पन्‍त जी ने कलात्मक स्वरूप प्रदान कर इस कहाती को श्लाकर्षक बनाया है । 


१ औ सुमित्रानरदन पस्त--पाँच कहानियाँ, भारती भष्डार, लीडर प्रेस, 
प्रयाग । 


हिस्दी कहानियों में व्यवितत्व-विदलेषण रद 


कहानी के भ्रस्त में पात्रों के शम्बन्ध में पत्त जी की विश्लेषण शक्ति की उद्कृष्ठता 
दुष्टिगत होती है ! ह 

प्रकृतया कवि होने के कारण इनकी कहानियों में भ्रावप्रवशता शौर दृश्य- 
चित्रशा की विशेषताएँ विद्यमान हैं। पात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण भी कवि-दुष्टि 
से किया गया है। यद्यपि कथावस्तु का आधार प्रत्यक्ष जीवन है, तथापि पात्रों क 
स्वभाव, कार्य, व्यवहार एवं मनोभावों का विश्लेषण कल्पना और भावुकता के शझ्राषार 
पर हुप्ना है। पात्रों के व्यक्तित्व के बाह्य श्रौर आन्तरिक स्वृछप के मिरूपण के लिये 
प्रसाद जी की काय्यात्मक दैली के झनुसरण' का प्रयास किया गया है। 

उदाहरखणार्थ-- है 

'सरल। सार थी, रस थी, सुबोध उस प्रेम के मधुर फल का छिलका जिसमें 
सरल! की मधुरता और रस स्वयं भा गया था ।--सुनोध अनन्त दृम्य था । बह प्रबल 
शक्ति, वह निवचल, कूलों की सहिष्णुत्ता था, वह चंचल' उद्ध लित धारा ।' 

पन्‍त जी की कहानियों में घटनाओं की अपेक्षा पात्रों को अधिक महत्व, दिया 
श॒वा है और उनके व्यक्तित्व को सुरुचिपूर्ण ता के साथ विश्लेषित किया गया है । 
मोहनलाल महती 'वियोगी' की कद्दानियों में व्यक्तित्व विश्लेषण 

वियोगी जी ने कठ्पवा श्लौर भावुकता का श्राश्नय लेकर उत्कृष्ठ कहानियों की 
रचना की है । सृक्ष्म तत्वों का विवेत्रन करते हुये वे पात्रों के व्यक्तित्व की गहराई से 
उतरने का प्रयास भी करते हैं। काव्यात्मक सरसता से युवत रचना-शोली अपना कर 
इन्होंने काल्पनिक भावुक पात्रों की श्रवतारणा की है और प्रत्यक्ष जीवन के सुपरिचित 
पात्रों के व्यक्तित्व का अंकन भी किया है। ह 

कवि! शीर्षक कहानी में कृति के व्यवितत्व का विभिन्‍न स्थितियों में विश्लेषण 
किया गया है। उ सके सनोभाव विभिन्‍्व युगो की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते है । 
वियोगी जी ने कवि के व्यक्तित्व के भ्रनुकूल काव्यात्मक भाषा का प्रयोग कर उसकी 
मन्‌ःस्थिति का कुशलता के साथ अंकत् किया है। समाज, देश, परिस्थिति तथा घुग- 
प्रभाव के विभिन्‍्व रझूपो को चित्रित कर उसके मध्य कवि के व्यक्तित्व के विश्लेषण 
का प्रयास्त हुआ है । वे बच्चे माँ के वात्सल्यपूर्णो व्यक्तित्व की जीती-जागही कहानी 
है । व्यग्रताएूर्वक अपने बच्चों को प्रतीक्षा करती हुई माता किन संकल्पर्नवकल्प के 
जाल में उलफी है इसका वर्णान भामिक विधि से किश्ा गया है| मातृ-तेह के चित्रशा, 
स्वपभावतः उद्दे घित वात्सत्य के विश्लेषण और प्रतीक्षाकुल नारी हृदय के तथूयपुर्णा 
अंकत की दृष्टि से यह कहानी श्रस्युत्कृष्ट है। 'खोपड़ी' एक प्रतीकात्मक रचना है जो 


१. श्री सुभिन्नानन्दन पच्त', पाँच कहानियाँ 'पु० ४९ । 


र्ड्! जुदाय यंग : उत्क्ष काल 


कहानी को जीवतसत सत्यों के श्राधार पर व्यक्तित्द-विर्लेषशा की प्रेरणा देती है। 'कली' 
शीर्षक कहानी में संकेतों के माध्यम से माववीय दृत्तियों की व्याख्या को गयी है। 
कली और पंछी ऐसे व्यक्तित्व के प्रतीक हैं जो युग झौर समाज की कठोर प्रतिक्रियाओं 
के आधात से निरन्तर ग्रताड़ित और प्रपीड़ित है । एक नवयुवक का व्यक्दित्व' इसमें 
विश्लेपित हुशा है । परिस्थितियाँ उसे फाँसी के तस्ते पर पहुँचाने वाली हैं ! फाँसी 
मिलते से पाँच मिन्नठ पूर्व उसे अपनी पत्नी से मिलने का अव सर दिया जता है। अपने 
सौभाग्य से वंचित होने के लिये विवश नारी के करुणा कोमल व्यक्तित्व का विब्लेषश 
कहानी मे सतर्कता से किया है। 
कनलाकात्त वर्मा की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेपण 

भाव-प्रधाम' कहानियों के रचयिता के रूप में श्री कमलाकात्त वर्मा का नाए 
भी उल्लेखनीय है । जीवनयत सत्यों की व्याख्या करते हुए उन्होंने अपनी पगडण्डीा 
तकली? और 'खण्डहर' झोरध॑क कहानियों में ऋल्पित पात्रों के व्यक्तिएुव का विद्लेषश 
किया है। श्रघूत्ते भावों ओर जड़ पदार्थों को मानव-रूप देकर उन्होंने अपनी सूक्ष्म- 
वस्तु-विद्रेचन शक्ति का परिचय दिया है । 'पगडण्डी,, 'तकली' और खण्डहर' के 
मानबीकरण द्वारा उनमें सशक्त, गतिशील श्र प्रभविष्ण व्यक्तित्त की विभेषताथों 
का समन्वय किया गया है। मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठकर कहानीकार ग्रम्भीर 
जीवत-दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश करता है ग्यौर उसकी कहानियों में प्रतीकात्मक भाषा के 
सहारे मानव-मवोभावों का विश्लेषण सुसम्बद्ध रूप में होता रहता है । 

कलात्मकता की दृष्टि से वर्मा जी की कहानियाँ सवेधा नवीन ढंग की है। 
व्यक्तित्व की विशेषताओं को प्रस्तुत करते के लिये आत्म-विश्लेषण को प्रधानता दी 
गयी है । प्रमुख व्यक्तित्व के चतुर्दिक समस्त कथा-चकर प्रवरतित होता रहता है। पात्रों 
के व्यक्तित्व-विश्लेपण में युक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन का श्राधार ग्रहण किया गया 
है । सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन कर पात्र-विशेष के व्यक्तित्व को विश्लेषित करने 
की चेंष्टा सभी कहानियों में दृष्टिगत होती है । पगडण्डो को चारी व्यक्तित्व की विशेष- 
ताभों से संयुक्त कर विभिन्‍न असंगी में उसकी सामान्य त्वृत्तियों का विश्लेषण किया 
गया है । ऐसे स्थलों पर कहानीकार ने मनोवैज्ञालिक का स्थान ग्रहस्ण/ कर लिया हैं। 
उदाहुरणार्थ--- हा 

स्त्री प्रेम से विहल हो जाती है श्लौर अपने उच्छृवसित हृदय के उद्॒गारों को 
जब निरुद्ध नहीं कर पाती तब वह झगड़ा करती है। स्त्री का सबसे बड़ा बल हैं रोता 
उप्तकी सबसे बड़ी कला है ऋगड़ा करता । भझागड़ा करके तिनकना, रूठ कर रोना, 
फिर दूसरे को इलाकर मान जाता सारी हुदय का प्रियतम विषय है ।** 


१ श्री कमलाकात्त वर्मा--'पयडण्डी', 'हिन्दी कहानियाँ, पृ० १६५ । 
५६ 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व तिइलेबराः श्डर 


इस अकार मानवीय व्यक्तित्व की विशेषताओं का मिरूपणा तथा जीवनंग्रत 
चिरच्तन सत्यों का विश्लेषण इस कहानियों में कुशलता के साथ हुआ है। कहानी- 
कार का ऋपना व्यक्तित्व भी इन्द्रों रचनाओं में श्रतिभासित होता है । 
क्मलादेवी चौधरी के कहानियों में व्यक्ष्तित्व-विश्लेषण 

समाज के विविध हपों से कथावस्घु को ग्रहण कर कमजझ। देवी ने ऐसे पान्नों के 
व्यक्तित्व का किइलेघण अपनी आकर्षक कहानियों मे किया है जो हमारे बिर-परिचित 
है शौर मन के बहत निकट प्रतीत होते है । परिवार, घर्मं, जाति, सम्प्रदाय और वर्म- 
विश्वष से सम्बन्धित पात्रों के व्यवितत्व का स्पष्ट और सीघा तिऋलेषण इसकी कहा- 
नियो में प्रा त होता हैं । सन १६३३ से इन्होंने कहानी-रचना का कार्य कई दछ्षक्षों तक 
किया है। इसके सुप्रसिद्ध कहानी-संग्रह हैं-उत्पाद, पिक्रनिक, यात्रा और बेलपत्र | 
इने संकलनों में कमलादेंबी को उन प्रतिनिधि कहानियों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिनमे 
पात्रों के व्यक्तित्व क्रो अरधानता प्राप्त है। प्रेम, त्याग, ग्रादर्श-रक्षण', प्र्यादा-पालन 
और सामाजिक कुसस्कारों के प्रति मासिक व्यंग्य को इन पात्ों से सम्बद्ध किया 
गया है। विभिन्‍न प्रकार के पात्रों के व्यवितत्व-विश्लेपशु की दृष्टि से इसकी निम्न- 
लिखित कहानियाँ विशेष रूप से बिचारणीय हैं :--- 

साधना का उन्माद', 'भिखमंगें की बिटिया, पागल, अमी की अभिलापा', 
म्रम', मेरी रादी', कर्कशा', 'प्रायश्वित', त्याश', आँखे खुली, स्वप्त”, 'कशणा', 
वीणा, कर्तेब्ध, सुरिया' पतना 'कन्यादान', गीता, चौलासा', पिकनिक, 
धार', बलिदान, अधूरा चित्र, पराजय', सुत्रिया, 'चित्रकार', मातृहोवा' गौर 
पा | हु 

इनको कहानियों के पात्र झआादझ्े और सर्यादित जीवन की शोर विशेष श्ाकृब्ट 
हैं। जहाँ उनके भावों, विचारों और इच्छाओं के पश्रनुकूल परिस्थितियों बहीं प्राप३ 
होती है वहाँ वे इश्धित होते, कष्ट सहन करते श्रोर भीतर ही' भीतर जलते रहते है । 
प्रेम सम्बन्धों के सुखपुर्णा और दुखपूर्ण रूपो का सप्तम रुचि के साथ अंकन किया 
गया है। समाज के विभिन्‍न बर्गो से प्रेमी और प्रेमिकाओों के व्यक्तित्व उठाये गये है 
झौर उनका विश्लेषण यथार्थ स्थितियों में हुआ है । विधवा जीवन से सम्बन्धित कहा- 
नलियों में एक प्रोर पवित्र श्राचरण वाली ओर दूसरी श्लोर दृषित चरित्र बाली विध- 
वाओं के व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है ॥ कहानी लेखिका से विधवा के चेरित्र- 
को कलंकपूरो!ं बताकर उसके प्रायेश्वित का विधान भी किया है। यह प्रायश्चित 


कहीं कहांनी में घृत्यु का छूचक बन जाता है. और कहीं पात्र विशेष को उत्पाद की 
स्थिति तक पहुँचा देता है । 


स४२ तुत्तीय युग : उत्काध काल 
अ्रछूतो के प्रति समाजी की तिरस्कार और घरणा कितनी प्रबल है इसको आधार 
रूप में ग्रहण कर कमला देवी ने करतिपयय मामिक कहानियों की रचमा की है । 'पामल' 
शीपंक कहानी में उच्च वर्ग के पात्र की हृदय हीनता छा वर्णोत कर कहानी-लेखिका 
ते एक ऐसा प्रतिनिधि व्यक्तित्व प्रस्तुत किया है जो उच्चवर्गीय, रूढ़िगत दूषित पररू 
परा से सम्बन्धित, समाज का निनदनीय रूप व्यक्त करता है। पदूत शिक्षु की चिकित्सा 
के लिये किसी भी प्रस्तर तैयार न होने वाले विष्ठुर वैद्य श्र पुत्र की, मृत्यु हो जाने 
पर उन्म।दग्नस्त होने वाले अछूत जाति के पिता के व्यक्तित्व को इस कहानी यें मर्म- 
स्पज्षी रूप में उपस्थित किया गया है। 'मिश्षमंगे की विडिया' में भी भछूत वर्ग के प्रति 
सवर्णों की तिरस्कार भावना का भावपूर्ण तिरूपण है । अछुत कन्या को मृत्यु की 
ओर ले जाने का दायित्व अहंकार एवं कुलीनता के श्रभिमात में छुबे उच्च वर्ग पर 
ही आ जाता है। 

त्याग शीयक कहानी में सेवा में निरत रहने वाली पुत्रों के! व्यवितत्व को 
आवशंगुणों से सभन्वित कर अस्तुत किया गया है। स्वप्त' में सुरीला और उसके पिता 
का व्यवितित्व अंकित हुआ है । विधवा सुरीला से त्याग, सद्धभेपालन और इन्द्रियदमनच 
की झाशा रखने वाले पिता के दुरशाचरण को सहज शझौर स्वाभाविक स्थितियों के मध्य 
विश्लेषित किया गया है। कर्तव्य” और 'वीणा' शीषक कहानियाँ पतिनपत्नी के 
सम्बन्धों के श्राधार पर विवाहित पुरुष श्लौर नारी के व्यक्तित्व को प्रेम और उपेक्षा 
की भूमिका में प्रस्तुत करती है। “करुणा” और गीता! में भाभी-देवर के सम्बन्ध का 
विवेचन करते हुए विभिन्‍न स्थितियों में उनके प्रेम का चित्रण हुआ है । 

पारिवारिक झौर सामाजिक समस्यात्रों के आलोक में कमलादेवी ले पात्रों के 
व्यक्तित्व का सोहेश्य विइ्लेषण किया है। प्रतिनिधि श्र व्यक्तिततिष्ठ पात्र समान 
हूप से यथार्थवादी थ्रुमिका में प्रस्तुत किये यये हैं। उनकी कहानियों का लक्ष्य आवरण 
प्रतिष्ठा है । पात्रों का व्यवितत्व सम्पूर्ण कहानी को सुनिक्चित लक्ष्य की भोर गतिशील 
करता है । सभी उत्कृष्ट कहानियों में कहानी लेखिका की सुक्ष्म मिरीक्षण और सल्तु- 
लित विश्लेषण की शक्ति का परिचय प्राप्त होता है । 


उषादेवी सिन्रा की कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण 


श्रीमती उषादेवी मित्रा ते भारतीय समाज की अनेकानेक समस्यात्रों को 
प्रस्तुत करते हुए भावक, आादशंवादी धौर उत्सर्ग-प्रिय पात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण 
ध्राकर्षक शैली में प्रपनी विभिन्न प्रकाय की कहानियों में किया है । गृहस्थ जीवन से 
सल्बन्बित बहुत से विधारोत्तेजक प्रश्व इनकी रचनाओं में उभरे हैं | पुरुष और सारी 
चान्नों को प्रेस, विवाह, वैधव्य जीवव, रूपासक्ति और आदशे-पालन को महत्वदूरा 


हिन्दी कहुवियों में व्यक्तित्व-बिइलेषंश रध्४ 


भूमिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। इनकी कहानियों के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके 
हैं जिनमें निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं :-- 

शझाँधी के छुन्दां, भीम चमेली, 'पटधारी', 'महावर्, मेघ-मल्लार' कौर 
रागिनी जे 

पतामाजिक कहानियीं के श्रतिरिक्त कतिपय श्रन्य उत्कृष्ट कहानियों की रचता 
भी श्रीमती सिन्ना ने की है। उसमें भी पात्रों के व्यक्तित्व की श्ञाय:ः वे ही विशेषताएँ 
प्रकाश में आई है, जो सामाजिक कह्दानिथों में प्रमुख रूप से वर्शित है, जैसे प्रादर्श 
प्रेम, व्याग, बहिष्णुवा, मर्थादापालन आदि | ऐसी कहानियाँ राजनीतिक, धामिक, 
पौराशिक और सर्वेधा काल्पनिक कथावस्तुझों पर श्राधारित हैं। व्यक्तित्व-विश्लेषश 
की दृष्टि से इनकी महत्वपूर्ण कहानियों को तिम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा 
सकता है :--- 

(१) सामाजिक कहानियाँ--रहस्यमयी, उल्लीस सो पैंतीस, रूप का मोह, 
ललिता की डायरी, पुतली जी उठ, मत्युंजयी, जीवम का एक दिन, रिक्षता, सुहाग की 
बिंदी, जीवन ज्वाला, बहुताफूल, मन की देन, कल्पना की देत, प्रफोम का फूल 
धौर झाहू । 

(२) कार्मिक भौर पौराणिक कहानियाँ--मन का यौवन और चातक । 

(३) राजनीतिक कहानियाँ---देशभकक्‍त, महान की पूजा शोर चश्मच भर 

झाँसू । ४ 
(४) प्रतीकवादी कात्पलिक कहानियाँ--जातिश्मर, प्रधम छाथा, कलाकार, 
बुलबुल भोर अतृप्त वासना 

उपर्युक्त कहा नियो में पात्रों का चयन भ्रनेक वर्गों झौर क्षेत्रों से किया गया है 
उनमें प्रस्तुत समस्याओ्रों के विश्लेषण के लिये पात्रों में उन्हीं विशेषताओं का श्रारोपण 
हैभा है जो समस्या के समाधान में सीधी सहायता प्रदान करती हैं । इस प्रकार कद्दानी 
लेखिका का व्यक्तित्व पात्रों के कार्य, व्यवहार, प्रभाव ग्रौर लक्ष्य की दिशा को निश्चित 
करने वाला तत्व बन गया है । स्त्री मतोभावों का “तात्विक विश्लेषण “रहस्यमयी 
शीर्षक कहानी में प्राप्त होता है। इसमें भी कहानी-लेखिका ने पपने भादशें तथा 
सिद्धान्त का झारोपणा पात्रों के व्यक्तित्व पर किया है। रूप का मोह' शारीरिक 
सतौदर्य के झाकर्षण की प्रबलता को व्यंजित करने वाली कहानी है। सुनील को भावुक 
रूपए पर आातक्त झौर निराश प्रेमों के रूप में चित्रित किया गया है। उक्मिणी को न 
पाकर वह मृत्यु का झालिगन करता है। “उन्नीस सौ पेंतींस में' नारी हृदय की 
विविध भावनाग्रों का भावपूर्श प्ंकन हुआ है । पति के द्वारा उपेक्षिता नारी का 
छलीवन कितना दुखमय होता है तथा परित्यक्ता होकर वह कितनी निराशिता, विपन्षा 


रडश तुत्तीव घुत्र : उत्काथ काज 


झौर विरत्कृता होती है इसका सांकेतिक विश्लेषण “ललिता की डायरी' श्र घुत्तत्ी 
जी उठ' शौर्षक कहानियों में प्राप्त होता है। दारिदय और मितान्त अनिवार्य आवशय- 
कताओं की पूर्ति की अ्समयंता नारी को पतन के मार्ग पर जाने के लिये विवश कर 
देता है इस तथ्य पर झ्राधारित कहानी है 'जीवन का एक दिन । “बहता फूल में 
झ्माज के धतमन्वक में पिसने वाले पात्रों के मनोभावों का मामिक विश्लेषण है। 


श्रीमती मित्रा की कहामियों में तारी पात्रों के व्यक्तित्व का उत्कपें मुझ्य रूप से 
दिखाया गया है! श्रव्रिकांश पुरुष पात्रों के व्यक्तित्व में भ्रम, असन्तुलन, उप्र 
वाप्तना और तीजन् झासकिति के तत्व विद्यमान हैं। जातियत, वंशगत भर सम्पन्नता 
से उद्भुत भ्भिमान उच्चवर्भीय पानों में जिस मिथ्या दम्भ का सृुजब करता है उस 
पर कहानी लेखिका ने कठोर प्रह्मर किया है। समाज के कुसंस्कारों और कुरीतियों के 
पाश में झावद्ध सारी पात्रों की मुक करुणा भ्रौर दयनीय स्थिति का झुंकन बड़ी कुश- 
लता से हुआ है । पुरुष पात्रों की विलासिता, स्वार्थान्चता श्रौर पाम्नण्डत्रियता की तीद् 
व्यंजना उनके व्यक्तित्व' के यथार्थ रूप को विश्लेषित कर देती है। 
होमवती देवी की कहानियों में व्यवितित्व-विश्लेषण 

सामाजिक और पारिवारिक्त जीवन से सम्बद्ध विषयों पर होमवती देवी ने 
विचारपुर्ण कलात्मक कटद्दानियों की रचना की है। इसकी कहानियों के संकलन हैं 
धरोहर' धौर 'स्कनपभंग' । पानों के व्यक्षितित्व के विब्लेषण की दृष्टि से अग्नलिखित 
कहानियाँ विशेष भहत्वपूर्सा हैं :--- 

'ग्रन्तिम सह्ारा', 'कहानी का प्रभ्त', भ्रन्तिम सार्था, “एप्रिलफूल', टी पार्टी 
स्पेशल परमिट', त्यागी जी”, नया अंक, वारण्ट', और 'जीवनक्रम' । 

निम्तवर्ग के शोषित झौर ग्रपीड़ित सर्वह्वारा समुदाय के दुख भौर दयनीय 
दशा का इनकी कहानियों में मार्मिक चित्ररए हुआ है। किसात और श्रमिक बुभुक्षा, 
रोग, अजान श्रौर क्ष द्र सद्भूषों के झ्ाघात से व्यथित होकर कितनी चितनीय स्थिति 
तक पहुँच गये हैं, इतका उदाहरण इनके पात्र सफलता से धस्तुत करते हैं। विधवा- 
जीवन की समस्त करुशा झौर व्यथा को अपने अंक में लपेट कर झवित्मरणीय तारी- 
पात्र 'अंतिम सहारा' और 'कहानी का अन्त” शीर्षक कहानियों में अबतरित हुए हैं । 
कला की साधना में मिरत भावुफ श्र कल्पताक्षील पात्र भी कठोर श्राथिक समस्याओं 
के झ्राधात से विचलित हो जाते हैं। उनकी पारिवारिक धौर भौतिक प्रावश्यकताशों 
की झोर समाज उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। इस तथ्य के भालोक में खारण्ट, 
लजीवनक्रम', 'विडस्बना” भौर नया अंक” शीषेक कहानियों की रचना हुईं हैं ॥ इसमें 
अप्त-साधना में संलग्न पान्रों की मनोव्यथा का भी मामिक भक्त किया गया हैं । | 
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होमवदती जी की कहानियों के पात्र सीधे, सच्चे और बड़े बेचारे हैं । उनके 

जीवन की प्रतिष्ठा यथार्थ की शृप्ि पर हुई है । उनमें से श्रधिकांश समाज के श्रन्याव 

से दुखित और भाकूल है। पात्र) के व्यक्तित्व को स्थितियों, ध्र्माओ्ं शौय क्रियाओं 

द्वारा विदलेपित किया गया है । कहानी लेखिका ने व्यग्य और हास्थ का प्रयोग कर 

प्रपषती विश्लेषण पद्धति को व्यंजनात्मक झूप दिया है। पात्रों के व्यक्तित्व के प्रान्तरिक्र 
स्वरूप का विश्लेषण ब्पेक्षाक्षत श्वधिक उत्कृष्द श्रौर मनोविज्ञन-तम्मत है । 


उत्कर्षकाल की अन्य कहानियों और उनमें व्यक्तित्व-विश्लेषण 


हिंदी कहावी-साहित्य के उत्कर्ष काल में कुछ अन्य उश्लेखवीय कहानीकारों 
ने भी श्रपती झाकर्षक रचमाश्नों से हिंदी साहित्य के गौरव को विवर्धधित किया ! उनकी 
कहातियों में जीवन और जगत से सम्बद्ध विवित्र विषयों का समावेश हुश्ला है और 
परिणशापतः विभिन्न प्रकार के पात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण अ्रभेक रूपों में हुआ है । 
सास्झतिक झौण ऐतिहासिक कथावस्तु के श्रावार पर महापंडित राहुल सॉास्क्रत्यायन 
ने कतिपय उत्कृष्ट कहानियों की रचना की है । बोला से गंगा तक श्रोर 'सतमी के 
बच्चें! उनके प्रसिद्ध कहानी संकलन है। कहानियों के पात्र विभिन्न वर्गों, जातियों 
झौर समुदायों से लिये गये हैं। ईसा से ६००० वर्ष पूर्व से सन्‌ १६४२ के भ्ानदोलन 
दक की विराट आधारभूमि पर 'बोल्गा से गंगा तक! के पात्र प्रद्िष्ठित किये गये हें । 
कल्पना के आधार पर उनके व्यक्तित्व की थिदोषदायें प्रस्तुत की गयी हैं। 'सतर्मी के 
बच्चें” शीर्षक कहानी में उन्नीसवीं शताब्दी की एक दरिद्रा अहीरनी की करुणा कथा 
हैं। उसे तथा उसके बच्चों को कहावीकार ने बहुत ही मामिक ढज्भ सेकहावी के 
फलक पर प्रस्तुत किया है। भूख की विषम व्यथा अरह्ीरनी' के बचचों की मृत्यु का 
कारण! बनती है ! यथाथे के ही प्राधार पद पाठक जी! कहानी में पाठक जी की 
दैन्यावस्था का चित्रण कर उसके साहुसी श्रौर उद्यमशील व्यक्तित्व का विश्लेषण 
किया गया है। पुजारी में श्रभतिछील विचारों के समर्थक पात्रों के न्यवितत्व का 
निरूपणा है। भपने झ्रनुभवों के श्राधार पर राहुल जी ने स्मृति ज्ञावकीति! कहादी में 
विद्वान, कष्ट-सहिष्णु, घैयंशाली, ज्ञान-साधक के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है। 
तिब्बत में अनेक कष्टो का प्रसच्तता से सहन करने वाले सहाज्ञाती पात्र के रूप में 
राहुल जी ने अपने ही व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर दिया हैं. । 


हास्य श्ौर व्यंग को प्रधानता देते हुए जिन यशस्वी कहानीकारों ने समाज 
झौर देश की विभिन्‍त समस्याओं के साथ अनेक वर्गों के पात्रों को उपस्थित किया 
उनमें उर्वेंश्री जी० पी० श्रीवास्तव, प्स्नपूर्शानन्‍द वर्मा, अमृतलाल भागर, हरिशकर 
शर्मा झौर राधाकृष्ण का नाम विशेष रूप से उल्लेलनीय है । श्री जी० पी० श्रीवास्तव 
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हिन्दी साहित्य के विकासकील से ही भ्रपनी कहानियों द्वारः विवोदर्श,ल, व्यंग्ब-प्रिय, 
हँसेड़ और परिहासप्रेदी पात्रों को झयती सरत कहातियों मे अस्तुत करने लगे। 
इनकी कहातियों के कई संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। लम्बी दाड़ो' क्षीर शोकफोंक 
में उनकी प्रतिदिधि हास्य-कहानयाँ संग्रहीत हैं। 'लग्डी दाठी' में एक मौलवी साहब 
तथा पण्डित ज॑/ में संस्कृत विपय के अध्यापक्ञ के उपक्तित्य का विश्लेषण हास्यपरक 
प्ैदी में व्यंग्गात्मक दृष्टिकोण से हुआ है। मास्टर साहुबा झोर प्कालिज ग्च में 
कम: एक हक्‍़्क्‍रध्यापक और वृद्ध मुसलमान यात्री को पाती के रूए में प्रहण कर उन्हें 
हास्य का आलम्बत बनाया गया है। काली भेम' में पाइचात्य क्षम्यता को सदर खझुछ 
मानते वाली एक भारतीय महिला के व्यक्तित्व को तीर व्यंग्यात्मक हौली में विश्तेषित 
किया गया है। 'श्रोमान चूलावन्द! एक ऐसे मुझे व्यक्ति को श्रमुख पात्र के कृप में 
उपस्थित करने बाली कहानी है जो अपने हास्मापद कार्यो से पाठकों का पर्याप्त मनी 
रंजन करता है । श्रीवाघ्तव जी की कह्ानियों में पात्रों की सूर्खुताशों झौर स्वभाव- 
जन्य दुर्वलताशों को ही चित्रित किया गया है। हास्य के माध्यम से भनोवृत्तियों डी 
धुक्षम व्याख्या एवं वर्यग्य के माध्यम के कुसंस्कारों पर तीव्र प्रहार भी हो सकता है झौर 
उत्कृष्ट हास्य कहानियों की ये विशेषताएँ उन्हें चिरत्मरणीय बनाती हैं। परन्तु 
शीवास्तव जी की कहानियों में विश्लेषण की इस सूक्ष्मता का श्रभाद है । 

श्री श्रन्नपूर्णानरद वर्मा ते भी हास्थरस की कहानियों की रचना द्वारा श्रपनी 
कह्यवी-कला का परिचय दिया है । मंगल मोद', 'मगत रहु चोला', 'महाक्रति चच्चा', 
क्री हुजामता' और 'कन्न की बात” उसको हास्यपरक कह्दानियों के से लत हैं। इसमे 
पात्नों की वेशभूषा, स्वभाव, परिस्थिति भ्रथवा क्रिया की विचित्रता का बर्शत् कर 
उनके व्यक्तित्व का व्यंग्यात्वक विदलेषण किया गया है । श्री राघाकृष्ण ने जीवन के 
विविध क्षेत्रों से पात्रों का चधन कर उन्हें हास्यजनक स्थितियों में अश्चुत किया हैं। 
पात्रों का नामकरण भी इन्होंने अपने उद्देश्य के अनुकूल ही किया है, जैसे भामिनी 
भूषण. चापडुचंद्रम' श्रौर औीयुत गोलमि्च फोरनदाद/ । सामाजिक कुसुंइकारों और 
वर्तमान युग की प्रशासन सम्बनँधी दुर्वलताओं को लक्ष्य कर उन्होंने उपयुक्त पात्रों का 
सृजन किया है। श्री श्रमुतलाल नागर ने 'धकबरी लोटा' और प्यले में तुफान! जैसी 
उत्कृष्ट हास्य कहातियों की रचना कर ऐसे पात्रों को उपस्थित किया है जो श्षिष्ट 
और संयत हास्य को कलात्मक ढंग से व्यक्त करने नें कुशल हैं । थी हरिशंकर छार्मा ने 
समाज और व्यप्ति को समान रूप से ध्पते व्यंग्य एवं मर्थादित हास्य का लक्ष्य बताया 
है । धामिक और नैतिक पाखंडों के ग्रति तीज्र व्यंस्य करते हुए उन्होंने ऐसे पात्रों का 
सृजन किया है, जो हमारी वर्तमान भ्रवस्था के विश्वसनीय प्रतीक हैं। पराश्चात्य 
उम्यता के मोह और भ्रगतिशीलता के नाम पर प्रच्नारित पाखण्ड को परिहास-परिधि 
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में लाकर उन्होंने स्वस्थ हास्य के प्रेरक पात्रों का व्यक्तित्व मनोर॑जक ढज़ से विश्लेषित 
किया है! 

उत्कर्षकालीन कहानी-साहित्य में साहुसप्रधान कहानियों को भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान श्राप्त हुमा है। शिकार सम्बन्धी कहानियों कौ रचना करने वाले लेखक पूं७ 
श्रीराम वर्मा ने मनोर॑जक, भावोले जक और आकर्षक कथावस्तु के मध्य साहसी पात्रों 
के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है। कठिन परिस्थितियों मे उनके जैय॑ शोर तात्कालिक 
बुद्धि का सोत्साह वर्शान किया गया है । शेर, रीछ, सर्प भौर भ्रन्य भयंकर हिस्र जतुश्रों 
का सामना करने वाले वीर, साहसी भौर धैर्यशाली पात्रों की विशेषताश्रों का उद्‌- 
घाटन समुचित परिस्थितियों की रचता द्वारा हुआ है। श्री रघुवीर सिंह को शिकार 
सम्बन्धी कहानियों में भो ऐसे पात्रों के व्यक्तित्व की प्रधानता है जो अपने बुद्धि-कौशल, 
साहसी, घैये झौर कार्यकुशलता का परिचय कठित परिस्थितियों में देते रहते हैं । 
महुँत धतराजपुरी प्रौर ठाकुर घनव्याप नारायण सिह ने भी साहसप्रधान' कहानियों 
में इसी प्रकार के सहसी और कार्यकुशल पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताओं का कुश- 
लता के साथ विश्लेषण किया है । 


«न 
स्वातंत्रयोत्तत कहानी-साहित्य और उसमें 
व्यक्तित्व-विदलेषण 


कहानी की प्रभुख प्रदृत्तियों और रचनाओं के श्रावार पर 

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ हिन्दी कहानी-साहित्य में पात्रों के व्यक्तित्व विश्जे- 
बशा की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों की बाढ़-सी झा गई है। छत्कर्षकाल में 
सर्वश्नी जैनेन्द्र, अ्ज्ञेंय और जोशी ने मनोविश्नेषण श्र दाशमिक चिन्तत की जिस 
परम्परा को प्रवर्तित श्रौर विकसित किया, उसे अमेक उपधाराश्रों में विधक्त कर जीवन 
को गहराई में प्रवेश करते योग्य क्षमता प्रदात कर कहाती को अपनी रचवा“्शक्ति 
द्वारा श्रलंकृत करने का श्रेय अनेक उत्कृष्ट और विचारशील कहानीकारो को भाप्त है । 
इस युग में पुराती पीढ़ी के विख्यात कहानी लेखकों ने भी चवीन विचारों और तथ्यों 
के आधार पर सदाकक्त रचनाएँ प्रस्तुत की हैं । स्वतन्त्रता श्रौर उससे सम्बन्धित अनेक 
राष्ट्रीय समस्यात्रो ने कहानीकारों को विशेष रूप से प्रभावित किया है । यह झावदयक 
हो गया है [के कहानी के पात्रों के व्यक्तित्व में उन सभी तत्वों को प्रतिस्थापित झौर 
विश्लेषित किया जाय जो श्रव तक कहानीकार की दृष्टि में नहीं झा सके थे । दा्ट्र 
की दिविध समस्याओं ने कहानीकार को व्यक्तित्व-विश्लेषण को नई आाधारमूर्भि प्रदाव 
की है । स्वतस्तवता प्राप्ति के पश्चात्‌ समाज में बहुत से तये वर्ग उभरे हैं, विभिन्न सामा- 
जिक संस्कार ओर परम्पराएं टूट कर बिखर गई हैं। आर्थिक धरातल पर नए प्रदते 
उठ खड़े हुए हैं । प्रजातन्त्रीय व्यकस्था ने शासक वर्ग में नवीन प्रइवों और क्षमस्पाओों 
को प्रसरित होने का ग्रवसर दिया है । जनता के खण्डित स्वप्ननचत्र स्वयं मे ही बिखर 
कर और उलभ कर रह गये हैं। अस्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क न विविध प्रकार के व्यक्तियों को 
हमारे विचार, व्यवहार भौर भाव-क्षेत्र में उतार दिया है। इन सभी स्थितियों को 
ठीक से समभने और कुशलता से व्यक्त करने का प्रयास हिन्दी कहानी-साहित्य ने किया 
है | इनसे सम्बन्धित अ्रसंख्य पात्र कहानी को कथा-भूमि पर भ्रतिष्ठित हुए हैं। उनके 
व्यक्तित्व का निरूपण भौर विदलेषण करते हुए इस युग के कहानीकार ने युग-वर्णे 
झौर थुग-सत्य पर सतर्क दृष्टि रखी है। ४ 


हिन्दी कहानियों में व्यवितत्व-विश्लेषश २५० 


समाज में होने वाले महृत्वपूर्णा परिवर्तन कहानौकार का ध्यान श्राकृष्ण करते 
है । नई मान्यताएँ झौर स्थापनाएँ उसे चिन्तत श्लौर विश्लेषण को अभिनव शक्ति प्रदषत 
करती हैं: राजनीति झौर आर्थिक परिस्थितियां उसकी रचना को नवीन दिद्या-दुष्टि 
प्रदान करती है ! हिन्दी कहानी-साहित्य में ऐश अ्रनेद् मशस्वी कहानीकार इस युग में 
झ्राए हैं जिनमे वर्तमान को सही दृष्टि से समफते शोर चित्रित करते की शक्ति है, जो' 
भ्रतीत को स्फ़भने की शक्ति रखते है और जो भविष्य की सम्भावसाों से बेखबर नही 
हैं। पाएचात्य साहित्य के सम्पर्क से भी. इन कहानी-लेखकों ने शिल्प श्रौर विश्लेपश 
की प्रेशशा ग्रहण की है । राजनीतिक पृष्ठभूपि पर गात्धीयादी दर्शन से चलकर 
साम्यवादी विचारधारा तक शाने की क्षपता आज के हिन्दी कहानीकार में विध्यमात 
है । श्रब तो बह व्यक्ति की गहराई में उतर कर उसके मानस का निरपेक्ष विश्लेपशा 
करने लगा है | मनोविज्ञान की स्थापनाओं झौय उपयोगी निष्कर्षों का कहानी के क्षेत्र 
में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है । फ्रायड के यौन पिद्ध स्तों से बहुत शागे बढ- 
कर सर्ति झौर कामू के जीवन दर्शन तक कद्दानीकार की दृष्टि पहुँच चुकी हैँ। कवि- 
पय कहानीकारो की रचनाओं में श्रादशंवाद शोर मानववाद प्रब भी नवीन आवरण 
धारण कर प्राकर्षक रूप में श्रामे झा रहे हैं । शभ्ांचलिक कहानियों का तो यही झावि- 
भाव, विकास और उत्कर्ष काल है। गआभ्य-जीवन की न जाने कितनी समस्याएँ कहानी 
के हारा प्रभिष्यक्ति का बरदान प्राप्व कर रही हैं १ ॥॒ 

उपर्यूक्त स्थितियों में मानव-व्यक्तित्व को देखने श्रौर समुचित ढंग से विश्लेषित 
करने का प्रथास जिन उत्कृष्ट कहानीकारों द्वारा हुआ है उनमें निम्नलिखित विशेष 
उल्लेखनीय हैं :--- ह 

स्श्री राजेन्द्र आादव, मोहन राकेश, अ्रमरकान्त, श्िवप्रसाद सिंह, भाकेप्डेय, 

लक्ष्मी नारायण लाल, निर्मल वर्मा, घर्मदीर भारती, फशीश्वर नाथ रेगा, भीष्म 
साहनी, मनन्‍्तू भण्डारी, नरेश मेहता, शलेश मटिवानी, कुलभूपण, णानी, प्रयाग शुक्ल, 
केशव प्रमाद मिश्र, स्वरूप ढीढियाल, चन्रकिरण सौवरिवश!, मधुकर, गंगरावर, कम- 
ज्ेश्वर, भैरव प्रभाद गुप्त, कृष्णा श्ोबती, झत्र्‌ प्न लो, सुरेश सिन्हा, श्रीकान्त वर्मा, 
मनहर चौहान, हृदयेश, विष्यु प्रभाकर, श्रमृत राय, उप्र प्रियबंदा, सोमावी रा, श्रीमती 
विजय चौहान भआदि । 

इन कहानीकारों ने पाचो के व्यक्तित्व कोन विभिन्न प्रकार की स्थितितियों 
के बीच विश्लेषित किया है। मनोवैज्ञानिक तथ्यपरकता और कहानी के आक- 
घेश को समान महत्व देते हुए भ्धिकांश कह्ानीकारों ते व्यक्तित्व विश्लेषण का सन्तु- 
लित रूप प्रस्तुत किया है। हिन्दी कहानीकारों ने थुग-सत्य को पहचान कर उसके 
पनुरूप पात्रों का सृजन किया है परन्तु वे अपने अतीत से कठकर निष्म्राण भी होता 


२५१ स्वातब्धीत्तर कहानी धाहुत्य मोर उसमे व्यक्त बिइलेदश) 


वही चाहते, इसलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदचात्‌ु एक दक्षक तक कहानीकारों की 
प्रास्था प्राचीन सृल्यों में बदी रही । संस्कार, सुधार और परिवर्तन के वाम पर कहानी 
के क्षेत्र में बहुत से प्रयोग होते रहे। पाइचात्यन्कहानी-साहित्य ने जोवन दर्शच के तथ्य 
पूर्णा रूप को एक बार पुनः तीन्न प्रकाश के साथ हिन्दी कहादीकार के समक्ष रखा । 
विविध कठिनाइयों के अनुभव, झूड़ियों की कठोरता और जोबन की पाथिव आवश्य- 
कताझ्ों की अनुभूति ने! कहानीकार को पूर्णा ययार्थवादी बनने के लिये विवद्य कर 
दिया । गवीत मान्यताएँ श्र स्थापताएँ कहामी' के क्षेत्र में प्रतिग्दित होने लगी । 
जागमत श्रौर प्रबुद्ध कहानीकार ने ग्रामाजिक वर्जनाशों को चुनौती दी। विधि स्‍क्‍ोर 
मिषेध का बन्धत तोड़ने के लिये प्रथत्तशील कह्ठ।सीकार बतंमान दक्षक के उत्तर अध्य- 
भाग तक पहुँच चुका है । उसकी कहानी से प्रतिष्ठित पात्र अपनी दूष्ष्ट से सभी स्थि> 
तियों का मिरीक्षण ओर परीक्षण करता है। जीवन के सम्बन्ध में उसकी सिज की 
स्वतस्त्र विचारधारा है। उसके शमभ्ष नैतिकता भी एक सापेक्ष वस्तुष्रहु गईं है, जो 
स्थिति विशेष पर निर्भर करती है । घामिक मान्यताएँ तो कभी को खण्डित »हो चुकी 
है | आर्थिक विपसता नए प्रदतों को कहानी के संवेदनशील पाच' के समक्ष प्रस्तुत कर 
रही है। प्रेम भर प्रशय की भुमिका में ,उतरने वाले विविधघरूपी पात्रों में सदतन्त्र 
बासनापूरि की तीन आकांक्षा विद्यमान है। आदहशों श्र परम्परागत निष्कर्ष 
प्रब निष्प्रभ और बहुत कुछ क्षीण से हो गये हैं । बदलती हुई परिस्थितियों के मध्य 
व्यक्तित्व-विश्मेषण' का स्वरूप भी तेजी से बदलता रहा है। कहातीकारों ने भ्रपनी 
अनुभुति और कल्पना को पात्रों के व्यक्तित्व-सुजच के लिये सचाई के साथ प्रयुक्त किया 
है । यहाँव्तक कि जो आधुनिकता कहावीकार अपनी रचना को घकहानी के लाम से 
सम्बोधित करने में गर्व भ्रौर गौरव का झनुभव करते हैं ते भी पात्रों के व्यक्तित्व को 
समुचित ढंग से विश्लेषित करता आवश्यक समकते हैं। विशेषत: कुण्ठाओं भौर दमित 
बासनाओों को उनकी व्यक्ति-प्रधान कहानियों में विश्लेषित होने का पुरा भ्रवसर प्राप्त 
हुआ है । कतिपय आालोचकों की झोर से यह झक्षेप भी प्रस्तुत किया गया है कि इन 
कहानियों में पात्रणत कुण्ठाशों और वर्जनाभरों का ही प्रावान्‍्य है। उदाहरण के लिये 
सुप्रसिद्ध चिन्तक श्री मन्‍्मथनाथ गुप्त के तर्क॑पर विचार किया जा सकता हैं। मिरा 
सुधिन्तित विचार है कि जो कलाकार है वह कुण्ठा और विपाद से भी बहुत बढिया 
सामग्री प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि हुआ है। पाइ्चात्य में हुआ है झोर यहाँ भी 
हुआ है पर केवल कुप्ठा को सर्वस्व बवाकर कोई साहित्य श्रागे नहीं बढ़ सकता 


श्री गुप्त के उपयुक्त विचार में स्वयं ही प्रइन का समावाव भी निहित हैं । यह 


१ गल्प भारती, तवम्बर १६६६, पूछ ११४ । 


पहुम्दी कहानियों में व्यक्तित्व-व्लेषणश २५२ 


धत्य है कि कुष्ठा ही जीवन का सब कुछ नहीं है परल्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि बह 
झाज के विषादभ्रस्त जीवन का बहुत कुछ है । प्रत्येक वर्ग का टूठता हुआ व्यक्ति और 
उसका व्यक्तित्व कुष्ठाों और वर्जनाओों का शिकार है। श्री श्रोंकार ठाकुर ने बडी 
मामिकता से इस सम्बन्ध में श्रपता विचार प्रकट किया है। 'हम पर भारोप है कि 
कुप्ठा, रोष श्ौर श्रथय॑ आयातित है। यह एक बचकानी बात है । बलके से लेकर 
राब्ट्रपति तक व्यधित और चिस्ताग्रस्त हूँ । हमारी विवशता है कि हम कैनवास तैयार 
नहीं करते | सीधे लिखते जाते है । दिलचस्प वह न हो घटवात्मक भी न हो, हमारे 
जीवन का एक ऐट्सी टुकड़ा तो है ?' 

यथार्थ भी यही है कि कुण्ठा और तिक्तता आज के कहानी के पात्रों के व्यक्तित्व 
के श्रतिवायं तत्व बन गए हैं। युग-सत्य के रूप में इन तत्वों का तथ्यपूर्णं विश्लेषण 
होना श्रावशयक हो गया है । 

पुरानी' पीढ़ी के विख्यात कहानीकार अपनी महत्वपूर्ण रचनाझों से प्राधुनिक 
हिन्दी कहानी-साहिंत्य को अलंकृत कर रहे है। चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, जैनेन्द्र, श्रज्ञेय, 
थदापाल और भगवतोचरण वर्मा अपनी नवीन रचनाझों के, साथ कहानी के मंच पर 
बार-बार दिखाई पड़ रहे हैं। इतकी कहानियों में प्रत्याधुनिक समस्याश्रों शौर प्रश्नों 
को पकड़ने का प्राग्रह है । नवीन स्थिति के पभ्रनुकूल पान्नों को दूंढ़ने की चेष्टा इसकी 
कहानियों में विद्यमान है। यद्यपि इतकी रचनाओ्रों का समुचित स्वागत नहीं हो रहा 
है तथापि इसके प्रयास का व्यक्तित्व-विवलेषणा की दृष्टि से कम मुल्य नहीं है। पुरानी 
पीढी के लेखक जीवन भौर जगत की समस्याश्रों को सही दृष्टिकोश से देखने का प्रयास 
कर रहे हैं । यह सत्य है कि वे अपनी परम्परागत मान्यताशों और संस्कारों से सर्वेधा 
मुक्त नही हो सके हैं परन्तु प्रपते को मोड़ने और युगानुकूल व्याख्या देने में वे प्रयत्त- 
शील अवहय हैं। नया दृष्टिबोध पाकर तया कह्ानीकार जितनी सतकेता से पान्नो के 
व्यक्तित्व को नये परिप्रेक्ष्य में देखने का ग्रयत्व करता है उतनी ही कुशलता से अपनी 
मजी हुई लेखनी से पुरानी पीढ़ी का कहानीकार विविध ज्वलत्त प्रश्नों के समाधान 
को प्राप्त करने के लिये सक्षम पात्रों की सृष्टि करता 'है। पुरादी पीढी का शिल्प के 
दृष्टिकोण से नयी पीढ़ी से भले ही कोई विरोध हो कहानी के संवेद्य को उपयुक्त 
पात्रों के माध्यम से सचाई के साथ प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में इनमें कोई सक्षम 
विरोध नहीं है । * 

सन्‌ १९४७ से १६६६ तक हिन्दी कहानी ने प्रपने जीवत के दो' महत्वपुरों 
दुद्मक पूरे किये हैं। इन वर्षा में कहानो के क्षेत्र में भ्रसंख्य नये विषयों का प्रवेश हुआ 


१ बही- नवम्बर १६६६- पृ० ११६१ । 


श्भ्रे स्वातन्योत्तर कहानी साहित्य और उसमे व्यक्ितत्व विदलेयरा 


हैं जिनसें से अधिकांश का अस्तित्व स्वतंत्रता के पूर्व नहीं था । पात्रों के चयन और 
उनके व्यक्तित्व-विश्लेषश के स्वरूप मेभी पर्याप्त भ्रन्तर दृष्टिगत होता हैं। समाज 
के उच्च वर्ग से श्रमेक समस्यान्नो का प्रवेश हो गया है। भौतिक आवश्यकताश्रों से 
सम्बद्ध विविध प्रइव सामने आए हैं। भध्येस वर्गे अधिक कुण्छित, व्यथित और निराश 
हुआ है | श्राथिक कठिनाइयों ने उसके साहस और उत्वाह को तोड़ दिया हैं। अमिक 
बर्ग तथा अन्य प्रकार के विस्ववर्गाय व्यक्ति नितान्त शनिवार आावश्यकतृश्रों की पूर्ति 
में असमर्थ है । विगत विदव महायुद्ध ने व्यापक मेहगाई ओर अव्ह्य देन्‍्य का जो 
झमिशाप समाज को दिया है उसका सबसे अधिक घवीभूत प्रभाव निम्त वर्ग पर हीं 
परिलक्षित होता है। हिन्दी कहानी से इस समस्ख ग्रदनों को अपने अंक में सनेटते का 
प्रयास किया है । हिन्दी कहानों में इन तमर-जीवन शोर ग्राम-जीवन को 
विविध समस्याएँ अ्रपने समाधान की झोर अग्रतरित हुई हैं। पिछले दशक में यदि 
कहानी में व्यापकता का ग्रुण विद्यमान था तो वर्तमान दशक में वह सूक्ष्म विश्लेषण 
की श्रोर बढ़ने की क्षमता का अमाण प्रस्तुत कर रही है। इन दी दशकों की हिन्दी 
कहानी-साहित्य की जो उपलब्धियां है उन्होंने कहानी को लोकप्रिय श्रौर शक्तियुक्त 
विधा का गौरव प्रदान किया है । 


व्यक्कित्व-विदलेषश की दृष्टि से स्वातस्बयोत्तर काल की कहानियों को निम्न» 
लिप्लित वर्गों मे विभक्त किया जा सकता है :-- 


(१) वगर-बोध की कहांसियाँ 

(१) श्रन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर पस्तुत कहानियाँ 
(३) ब्रांचलिक कहानियाँ 

(४) प्रतीकात्मक कहानियाँ 

(५) सामाजिक समस्याश्रों से सम्बद्ध कहानियाँ 

(६) पुरानी थीढ़ी के कहानीकारों की नयी रचनाएँ 
(७) कुण्ठित पात्र प्रधान कहानियाँ 

(८) विविध प्रयोग और उनमें व्यक्तित्व-विश्लेषण 


उपर्युक्त वर्यों में विवेच्य काल भ्रविकांश कहानियों का समाहार हो जाता है 
इनके अ्रतिरिक्‍्त ऐसी भी कहाँदियाँ उपलब्ध हैं जो किसी एक वगे में नहीं झाती 
और जिनमें कथ्य या शिल्प के सये प्रयोग हैं। उपर्युक्त वर्गों में श्राने वाली अमुछ 
कहानियों के कतिपय उदाहरुण उन्तमे उपलब्ध व्यक्तित्व-विश्लेषण को समझते वे 
उद्देश्य से आवश्यक रूप से दृष्टव्य हैं। 


हिली कहानियों में व्यफ्तित्व-विदलेषस्स २५४ 
नंगरबोध की कहानियाँ और उनमें व्यक्तितर-वश्लेषण 


ग्राधुनिक सम्यता' के वये परिवेश में नगरबोध का भहृत्व बढ़ता ही' गया है। 
छोटे और वड़े बगरों में रहने बालों के जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण में बहुत वल्ल श्रत्तर 
विख्वाई देने लगा है । जहाँ बड़े वगरों का व्यक्ति गांवों के जीवन से अपरिचित और 
सर्वथा अरपुक्त हो गया है और दूसरी और ग्रामीण प्रचलों में तिवास करने वाले व्यक्ति 
भी नयर-जीवर को समक पते में श्रतमर्थ है, बहीं पर उपनगरों अथवा कस्बों में रहने 
बाले व्यक्ति ग्राम भझौर वंधर के संधि-स्थल पर खड़े हैं । नगर में रहते वाला व्यक्ति 
प्रधिक्ाधिक स्वकेन्द्रित ग्रौर झ्ात्मलीन हो गया हैं। उसे पास-पड़ोस के व्यक्तियों से 
कोई सम्पर्क रखते की धावह्यकता का अनुभव नहीं होता । हिन्दी कहानी में तगर- 
जीवन की इन' स्थितियों का यथा-तथ्य निरूपणु करते हुए उनके मध्य ऐसे पांचों के 
ध्यक्तिव को विदनेषित किया हैं जो वगर-जीकत के विभिन्‍न अनुभवों के सच्चे प्रतीक 
हैं। मगरबोध में नैतिकता के बन्धन भी खण्डित हो गए हैं। सभ्यता के श्ावरण के 
भीतर नंगर-जीवत' में न जाने कितने कुकृत्य होते रहते 3 । श्रश्ममाजिक एवं अनैधिक 
ऊँत्पों के प्रति ग्रामीण-अंचल में जो क्रोध सहुब ही उफन पड़ता है उसका मधु अंश 
मात्र ही तगर-जीवन' में विद्यमस्न है। विशेषतः भारत के भहानगरों में किसी को 
इतना अवकाश नहीं है कि वह दूसरों के दुःख-दर्द को समझने की चेष्टा करे। इस मन्तो- 
वृत्ति का हिन्दी कहानियों मे मासिक ढंग से विश्लेषण किया गया है । 


समाज के कटे हुए अंश के रूप में नगरबोध से प्रभावित व्यक्ति को स्थिति विषम 
है । आधुनिक हिन्दी कहामीकार मे नगरबोध की कहानियों में वृद्ध, युवा भ्रीर बालकों को 
समान कुशशता से चित्रित किया है । पैसिक आवश्यकताशों की पूर्ति में संलस्त विव- 
शत: स्थार्थ-पोषण में मिरत व्यक्तियों के कार्यों और प्रवृत्तियों को इस वर्ग की कहा- 
तियों में सतर्कता से विश्लेषित किया गया है । नगश जीवन के युवक्क और युवतियों के 
मनोभावों में कैसे परितत मे श्रा रहे हैं, इस पर भी कहानीकार की दुष्टि हैं! साहित्य 
और कला के क्षेत्र में घुस पड़ने के लिये आकूल धतपत्षियों की लिप्सा का रहस्यीद्धाटन 
भी सगर जीवन के परिष्रेक्ष्य में किया गया है । 

बत्तमाव दशक के कट्ठानीकार में इतना साहस आ गया है कि वह माता की 
उपेक्षा कर स्वार्थ में जीव रहने वाले पुत्र के व्यक्तिव को विधभलेषित कर बता पके कि 
भगर-बोद ने दापित्व-बीध को कुचल दिया है, माता के स्ैंह के प्रतिदान की श्ोय से 
शाँखें मूँद ली हैं । प्राशंकाओं में जीने वाली भौर उसके पाशय में बंधकर पति देवता को 
झसहाय कर देने वालो नारी के हीतभावना“ग्रस्त व्यक्तित्व को भी वंगर जीवन की 
सीमाशों में रखकर विश्लेषित किया गया हैं । 


र्फ्प्‌ कहानो-साहित्य ओर उस ज्यक्तित्थ-घिष्लेषरप 


नमरबोध की देत है दिए आज का मामव स्वार्थकेन्द्रित और बस्त्रवत कार्य- 
लीन बने रहते को विवश हो गया है ।-एक झोर उच्च, सावव-सम्पन्न वर्ग प्रदर्शन, दम्भ 
झ्रोर शान-क्ौकत के बोक को उठाये गव॑ के साथ बातों श्रौर वाहनों के साथ श्रागे आग 
रहा है, तो दुमरी ओर मध्यम वर्ग फूठी सोन्यताश्ोों और परश्म्यरा के बच्चन में जकडा, 
अर्थाभाव से पी डित, ऋच्याय को दस जार सह लेने के लिये विवश हो रहः है। झौर 
सबसे झधिक दयनीय सियति है नंगरों में किल्ली प्रकार झाँस केले बाले अमिकों, साधा« 
रण स्तर के व्यापारियों, कलकों और अन्य निम्नवर्गीय व्यक्तियों की विचित्र यह हैं 
कि मगर जोवत का मोह सब से व्याप्त है । कोई भी वगर से टूटकर गाँव की चरती' 
प्र नहीं जाना चाहता । बल्कि गाँव ही उजड़ कर नगरों के अंक में बसते जा रहे हैं। 

हिन्दी का सजग कहालीकार इन प्रवृत्तियों पर ध्यान केन्द्रित करता हुआ ऐसे 
पात्रों को अपनी सशक्त रचनाओ द्वारा प्रकाश में ला रहा है, जो समरयोच् के प्रतीक 
हैं। कतिपय उदाहरण इस तथ्य को परिषुष्ठ करेंगे कि नगरबोध से सम्बद्ध हिन्दी 
कहानियों में व्यापकता शभौर गहराई दोनों विशेषताएँ विद्यम्नाव हैं । + 

संधि विच्छेद' में राजकमल चौघरी ने 'संप्ति' नाम की थुवती को सग्र-जीवन 
के एक विशिष्ट प्रतीक के रूप मे प्रस्तुत किया है । अपनी खुदगर्ज माँ को वह तभी तक 
प्रिय है जब तक झपये देने की उसमे क्षमता है। संपत्ति कुढ़ती है और उसकी नीयत 
डगमुगाती है भ्रौद एक आवेश में चह परिवार से भ्रपना सम्बन्ध दौंडने का निरचय 
करती है । नौकरी में लगी लड़कियों के जीवन का यहाँ एक तथ्यपुर्ण विश्लेषण प्रस्तुत 
किया गया है । उसके मन में विद्रेह उफलता है--पाभ बाद के प्रति, दफ्तर के बड़े बानू 
के प्रति, और सबसे अधिक अपनी स्वार्थी माँ के प्रति । इंस कहानी मे विवश युवती 
के मनोभावों का उत्कृष्ठ अकन हुश्ना है । 

श्रीमती चर्धकिरण सौतरिक्सा की पैसे को अम्मा में पैसे के बल पर साहित्य 
और संगीत के क्षेत्र में घाक जमाने वाले सेठों की यश-लालमा पर तीक़ आचात है। 
कहानी लेखिका का संवेद शअत्यन्त मर्मस्पर्शी है। उस्ताद खाँ का कथन है, :--- 

साले ...... काठ के उल्लू संगीत के पारखी बनेंगे । पर करों क्या, सालौ पैसे 
की अम्मा सदा पहाड़ चढ़ जाती है ।* 

पैसे के बल पर बड़ी-बड़ी पुस्तकों के प्रसतेता भौर संगीत के परखी ब नने वाले 
सेठ छिह्वेंद्वरी के व्यक्तित्व के भाध्यम से लेखिका ने उस वर्ग पर दही झाक्मण कर 





१. सारिका', जुलाई १६६४। 
२. बही, पृ० २७। 


हिन्दी कहानियों भें व्यक्तित्व-विशलेषरण रघ्द 


दिया है जो कला को घत से खरीदने और कलामर्मश कहलाने को प्रातुर ही नहीं बरन 
किगी अंश तक इस प्रयास में सफल भी हैं। हु 

गगा ग्रसाद विमल का 'विध्वंस” साहित्य, राजनीति और दर्शन की गृत्थियों 
को सुलकाने वाले एक श्रात्मविदजेषण-रत कलाकार के व्यक्तित्व को विश्लेषित करने 
बाली कहानी है । उसके चतुर्दिक विभिन्न सन्दर्भ बिखरे हैं, बहु नगय जीवन के विविध 
पक्षों पर दृष्टि डालता है | समाज की उपेक्षा एवं तिरस्कार का शिक्षार बन जे 
वाजा पात्र कहानी के दृश्यफ्लक पर बड़ी कुशलता से उतारा गया' है । 


मायागुप्त ने 'एक कमज़ोर आदमी” में राजू' के व्यक्तित्व को सधी रेखाशो से 
भ्रंकित किया है। उसमें आत्मपीड़त और श्रात्मगोपत के भाव बार-बार उद्धेलित होते 
रहते हैं। रमेस्द्र की पत्नी कृष्णा के समक्ष वह अ्रपनी हीव-मनोवृत्ति के कारण दबा- 
सा रहता है । समेन्द्र की श्राकस्मिक मृत्यु राजू को शौर उलकन में डाल देती हैं 
जब कृष्णा प्र्पने द्विवंगत पति का स्मरण करती हुई राजू” के भावों की ओर ध्यान 
भी नहीं देती तो उसकी संखचित श्राशाये घुल में भिल जाती हैं । छृष्शा के प्रत्ति उसके 
भन में सम्बेदना श्ौर स्नेह के मनोभाव उफन पड़ते हैं, जब' वह 'राजु दा! कहकर 
सम्बोधित करती है। कहानी का' भ्रन्‍्त भावपरिवर्तन का संकेत प्रस्तुत करता है । 

शान्ति मेहरोत्रा ने 'हूटती कड़ियाँ” में उच्च पद प्राप्त कर माँ को महत्व न 
देने वाले स्वार्थी पुत्र के व्यक्तित्व का विष्लेषण किया है | माँ का स्नेह, वात्सल्य, ममत्व 
श्रत्र कुछ कूछठित हो जाता है जब वह पुत्र को उपेक्षा का शिकार बन जाती है। झपने 
पुत्र को देखने की प्रबल झ्ार्काक्षा से माँ उसके निवास तक किसी प्रकार पहुँचती है। 
प्रस्तु पुत्र तो एकदम बदल गया है। ऐसा कि-- 

बह आया । पैर नहीं छुए, गले से नहीं लगा, मुसकराकर पैंट की क्रीज ठीक 
करता हुआ सामने की एक कुरसी पर बैठ गया । भौर बोला--- 

तुमने श्राते के बारे में पहले से कुछ नहीं लिखा' माँ वौसे थ्रा गयीं ? कुछ काम 
था इधर 7 ह 

माँ की ममता जड़, कूंठित और व्यर्थ न हो, यह कैसे सम्भव था । 

ममता भ्रग्नवाज़ की 'देजान शहर--खूबसू रत कैद” नारी के झंकालु, ईष्यग्रस्त 
शौर पति को दूसरी स्त्रियों की दृष्टि से बचा छिपाकर रखने की सकीर्णे भावनाश्रों 


१. नई कहानियाँ, मार्च, १६६४५ । 
२. 'सारिका', फरवरी, १६६६ ॥। 
३. 'सारिका', मार्च, १६६४॥। 


२४७ स्वांतत्योत्तर कहानी साहित्य और उसमे व्यक्षितत्व विश्लेबश्य 


धर तीक् प्राचात करने वाली उत्कृष्ट कहानी है। पति विवद्ञ है, दीन भौर असहाय 
है. अपनी पत्नी दिव्या की दिव्य (?) झंकाश्नों के समक्ष | उसी के शब्दों में : «« 

फकुंजड़ित--पड़ो सिन--भहूज इन्हीं के खिलाफ मोर्चा वहीं हैंदिव्या का | 
जडजीवित नारी के हर रूप को वह मेरे लिये निषिद्ध बना देता चाहती है। उसके 
साथ सिनेमा में मैं फिल्‍मी सितारों की तारीफ नहीं कर सकता और आस-पाप्त बैठी 
किसी स्त्री का जूडा-साड़ी नहीं देख सकता । ऐसे झवधरों पर मुझे अज्ञाकारी बालक 
की तरह अनुशासित होना पड़ता है” 

भाई साहब” शीप॑क कहानी में कुलदीप सिंह ने पाश्चात्य सभ्यता का सोल 
श्ोढ कर इतराने वालें, श्रेंग्रेजी के दैनिक व्यवहार तथा दिष्दाचार सम्बन्धी शब्दों को 
बलपूर्वक अपने बच्चों के गले के नीचे उतारने के लिये सतत झाश्रहुशील 'भाई साहब" 
झौर 'भाभी साहिबा” के व्यक्तित्व का तीज़ व्यंजनापूर्णा विश्लेषण किय्यू है। नागरिक 
जीवन और सभ्यता के नाम पर जो अराष्ट्रीय भावता एवं प्रन्धोनुकरण क्ली प्रवृत्ति 
उच्चवर्यीय व्यक्तियों के मभ' में घर बनाती जा रहीं हैं, उत्तका विश्लेषण सॉकितिक 
रूप से प्रस्तुत कहानी में किया गया है । भाषा, रहव-सहन के ढग, शिष्टाचार के 
श्रादर्क्ष को पश्चिम से ही ग्रहण कर लेने की मनोवृत्ति पर तीखा और सुक्ष्म व्यंग्य भी 
इस रचना में निहित है । 

* कसलेश्वए ने 'पराया दाहर/ में सुखवीर भोर उसके पिता दुर्पादयाल को ऐसे 
पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया है जो मव्यवर्गीय वासनाझ्ोों झोर भदम्ब प्रदृतियों के 
अग्रदूत है, भर जो भ्पने पूर्वेश्नजित विचारों से मुक्त नही हो पाते । सुखवीर पिता के 
स्वभाव और प्राचरण से दुःखी होते हुए भी उसके प्रति विरवत नहीं हो पाता । डुर्गा- 
दयाल में झपने कस्बे के प्रति विचित्र मोह हैं। जीवन की अनेक आ्ापदायें दुर्गादयाल 
आर सुखबीर को एक ढूंसरे के निकट लाती है, परन्तु दुर्गादयाल श्रपते कस्बे को छोड़ने 
को किसी मुल्य पर तैयार नहीं होता । 

कृष्णा भग्निहोत्री से 'क्षबोब पीड़ा शीर्षक कहाती में नगर के दमचघोदटू वाता- 
बरणा में इबते-उतराते शिश्यु पात्र के व्यक्तित्व का कुलता के साथ विश्लेषण किया है । 
कृत्रिम शिष्टाचार अदर्शन और आाडम्बरपुर्ण व्यवहार की परतों को तोड़कर ऊपर 





१. 'कादम्बिनी', फरवरी, १६६४ । 
२. 'कादम्बिनी', जतवरी, १६६४ | 
३. किल्द्र, मार्च, १६६४ 

४. कादस्विनी', मई, १६६७ ! 
१७ 


हिन्दी कहानियों मे व्यक्सित्व विदलेषण र्श्द 


थाने के लिये क्षाकुल बालिका 'पम्मी' के विकसनशील व्यक्तित्व को कहानी लेखिका ने 
घथाथ स्थितियों के मध्य ग्रंकित किया है । 

सुदर्शन चोपड़ा ने 'ऊब' ज्ीर्षक कहाडी में 'ताऊ' के रूप में एक कठोर-कर्मा, 
उदार किस्तु स्वाभिमानी वृद्ध के व्यक्तित्व का विश्लेषष किया है। अपने परिवार से 
कट कर वह एकान्त जीवत बिताने का अभ्यास तो करता हैं परन्तु उसके श्रम्तर मे 
पारिवारिक सक्ष्बन्धों का मोह पूर्णा वेग के साथ अवसर पाते ही उमड़ते लगता है । जब 
भावावेग में उसके घर के सदस्य उसके निवास स्थान पर जाते हैं तो उसकी भावना- 
ग्रस्थि सुलझेने लगती है । कहानीकार के शब्दों मे :--- 

'झपने सारे घिरावों और बन्धनों के बावजुद ताऊ के पोर पोर में झ्राज एक 
प्रजनबी पुलक थिरक आई थी ॥* 

ग्रपने बन्धों को तोंड कर बह अपने परिवार में दूध-पानी की तरह मिल जाता 
है । मानवीय दुर्बेलताशों का चित्रण भी इस कहानी की एक मुख्य विशेषता है । तगर- 
जीवन के मध्यवर्गीय पानों की मनःस्थिति के तथ्यपरक विश्लेषण की दृष्टि से इस 
रचता का अपना विश्विष्ट महत्व है ३ 


अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर प्रस्तुत कहानियाँ और उनमें व्यव्तित्व-विश्लेषण-- 


कप्तिपय हिन्दी कहानी लेखकों झौर लेखिकाओों ने भ्रन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर 
पात्रों का चयनकर महत्वपूर्ण कहानियों की रचना की है । उषा प्रिकंत्रदा, शरद जोणी, 
सोमावीरा, निर्मल वर्मा और मनहर चौहान ने इस क्षेत्र में अ्र्यंसनीय कार्य किया है । 
केवल पाश्वात्य या भारतेतर देशों के व्यक्तियों और स्थानों का नाम लेने से ही पात्रों के 
व्यक्तित्व विश्लेषण का उद्देश्य इस प्रकार की कहानियों में पूर्ण नहीं हो जाता, वरन्‌ 
इसके लिये पात्रों के सस्कारों, भावों एवं प्रतिक्रियाशों के मुल तक जाने की श्रावश्यकता 
पडती है । 

इस पअकार की कहानियाँ लिखने वाले श्रधिकांश कहानीकारों के पास विदेशो 
से प्राप्त प्नुभव संचित हैं, अतएव उसके वर्शाव में विश्द्सतनीयता है। पात्रों से व्यक्तित्व- 
विश्लेषण के अन्तर में प्रवेश करते हुए वे सहुज, सम्भव और मनोविज्ञान-सम्मत कला- 
त्मक अंकन को प्रश्नय देते हैं। यद्यपि बहुचचित कथाकार “निर्मल वर्मा' भी 'लन्दन की 
एक रात' जैसी सम कृति में कहीं-कहदीं शराबों और होठलों के वर्रान में बुरी तरह 
उसभ कर पात्रों के प्रति विदलेषण द्वारा न्याय देने में चूंक गये हैं, सथापि उनकी रच- 
नाझों से इस प्रकार की कहानियों की परम्परा को भागे बढ़ाया है। 


१. नई कहानियाँ', नवम्बर, १६६६ ।* 
२. “नई कहानियाँ, फरवरी, १६६५ । 


२६६ स्वातब्योत्तर कहानी-साहित्य और उच्चमें व्यक्तित्व विक्लेषण 


सामाजिक, भ्ाथिक, चामिक घौर व्यक्तिगत मान्यताओों का विश्लेषण करते 
हुए कहानीकार के लिये श्रन्य देशों को संस्कृति, रीति-रिवाज़ और रहन-सहन को सम- 
अऋता बहुत श्रावश्यक हो जाता है । तभी वह परात्रोचित व्यवस्था देकर कहानी का 
सम्तुलन संभाल पाता है। वर्तमान दशक में जो श्रत्तर्राष्ट्रीय धरातल पर लिखी कहा- 
पियोँ प्रकाज् मे आई हैं उनमे से कुछ प्रस्तुत भंग में विवेच्य हैं। देखना यहु भी आझाव- 
झयक है कि उनमें किस प्रकार के पात्र श्रावे हैं और उसके व्यक्तित्व कार्वविरलेषण किस 
अकार हुँआा है । 

सोमावीरा की कहानी भ्रसली तस्वीर” में कला पारखी शौर भावावेग 
में वैज्विकता की सीमा का अतिक्रमण करने वाले पात्र “विगवीफ' और “ब्लैक मस्ठशा 
पन्तर्राष्दीय भाव और व्यवहार की झ्राधारभुमि पर प्रतिष्ठित किये गये हैं। 'बिगवीफ' 
विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता हुआ एक विशेष ग्रकार का व्यक्तित्व ग्राप्त करता है 
जिसमें उद्दाम कोष, गहरे स्नेह और पुरुेषोचित ललकार का श्रदृभुत प्रमन्‍्वय है। एलफीरा 
बिगचीफ की पत्नी ही नहीं पाइचात्य सभ्यता के अनिर्वय की झोर ढकेलते वाले पराश्चित 
जीवन का प्रतीक भी है । भारतीय लेखिका ते पाश्चात्य सम्यता में जत्मे, पले भौर 
विकसित पात्रों के व्यक्तित्व को श्रपूर्व सफलता के साथ विश्लेषित किया है । 

धाउन' में गिरिराजकिशोर ते 'कालीं' श्रौर 'सुनीता' में अन्तर्राष्ट्रीय धरातल 
पर विकसित नारी मनोभावों के पार्थक्य का आकर्षक ढंग से विश्लेषण किया है। 
राजकुमार के व्यक्तित्व में पूर्व और पश्चिम को जोड़दे की ब्राकुलता भौर श्राग्रह का 
चरम उत्कर्ष है। तटस्थ दर्शक की स्थिति में मि० बागची को चित्रित किया गया है। 
भारतीय पैरिवारों के टूटते सम्बन्धों को लेखक ने बड़ी कुशलता से चित्रित किया है । 
उन्हीं के बीच शहरी जीवन में व्याप्त स्वार्थंपरता के बखिये भी उेड़े गये हैं। सुनीता 
देवी के व्यक्तित्व में अन्तविरोध भी बड़ी सतंकता से विहलेषित किया गया है। 

'सोमावीरा' ने भ्रमेरिकी वतावरश में भारतीय संस्कारों से लिपटे हुए भावुक 
नारी पात्रों को उतनी ही कुशलता से स्वार्थ, दम्भ और पदोलतति के लोग में झाकण्ठ 
डबे हुए भारतीय पुरुष पात्रों के व्यक्तित्व के प्रच्छन्‍्न रूप का उद्घांटव किया है। “दो 
तारों का श्राकाञ्न, *ै की 'सवि' श्लौर शर्मा जी' इन दो वर्गों के दो प्रतिनिधि पात्र हैँ । 

उषा प्रियंददा की 'अध्यापक'* छ्ीषेक कहानी में असेरिको छात्रा तान्‍या' जो 
. नई कहानियाँ, फरवरी, १६६५, पृ० २८ 
» लईं कहानियाँ --ववम्बर, १६६६ 
« ज्ञानोदय' --झ्बून, १६६४५ । 
४ “नर कहानियाँ ---झुव, १६६४१ । 


लक ही ० 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषरश २६७ 


हिन्दी सीखने भारत में आई हैं, और हिन्दी अध्यापक प्राप्डेय! के व्यक्तित्व 
को अध्याधुविक परिस्थितियों के मध्य विइलेबित किया गया है । तानन्‍्या के स्वश्राव, 
संस्कार और व्यवहार का कहानी सेखिका ने सांक्रेतिक किन्तु श्राकर्षक वर्सान किया 
है। पाण्डेय की प्रवुत्तियों का श्रधिक गहराई से विश्लेषण किया गया है । भ्रन्त: प्रेरशा 
से परिचलित पाण्डेय के व्यक्तित्व की कई असंगतियों का ताल-मेल बैठाने में 'लेखिका को 
प्रशंधनीय सफलता प्राप्त हुई है । ह॒ 

सोमावीरा की “ठंढी श्रालि” न्‍्यूयाक के व्यस्त जीवन के एक अंश को पकड़ कर 
उसी के मध्य जाज॑ जैसे सहदय होनहार और उदार बालक के व्यक्तित्व को सामने रख 
देती है। जिज्ञासा, उत्सुकता झौर स्तेह पाने का श्राग्रह, उसके व्यक्तित्व में बार-बार 
चभरता है । अंकिल हरबर्द में उसकी श्ात्मा समाधान पाती है। उसकी अआत्मविद्वास- 
युक्त श्राशावादिता का विश्लेषण कहानी लेखिका ने सांकेत्तिक ढंग से किया है । 


“हिटलर और शआ्रान्चू तम्बाकूबाला” क्षीबंक कहानी में दरद' जोशी मे हिटलर 
झौर भास्च्‌ के व्यक्तित्व को काह्पनिक कथा भूमि का भ्राधार लेकर विव्लेषित किया 
है । कहानीकार ने ऐतिहासिक तथ्यों को सँभालते हुए पात्रों की दुबेलताभों भोर 
विशेषताश्रों को बड़ी सतकंता से प्रस्तुत किया है । गुप्त-बलब की कल्पना ने कहानी के 
सन्तुलब॑ को ठीक रखने में सहायता दी है। फ्रंज, भादमेर शौर आस्चू एक दूसरे के 
चरित्र विकास में अपनी विरोधी भ्रवृत्तियों द्वारा सहायता प्रदान करते है। शचू का पेर्य 
धौर सहनशोलता कहानी के सुक्ष्म व्यंग्य पर आधारित हैं । 
आंचलिक कहानियाँ और उनमें व्यवितत्व-विश्लेषण हा 

यशस्त्री कहानी कार श्री प्रेमचल्द ने ग्राम-कहानियाँ लिखकर हिन्दी कहानीका रो 
का ध्यान ग्राम-समस्याश्रों की शोर आकृष्ठ किया था। परन्तु उनकी प्राम-कहानियों 
में इतनी व्यापकता थी कि वे भारत के किसी प्रदेश से श्रपना संबंध जोड़ सकती थी ! 
स्वातन्थ्योत्तर काल में आंचलिक कहानी के नाम से एक स्वतत्त्र रचना-शैली का उदू- 
भव और विकास हुआ है । उसके प्रभाव-क्षेत्र का अपर्व गति के साथ विस्तार हुआ 
ह्लै। यह्‌ कहा! जा सकता है कि फरणीश्वरनाथ रेशा आंचलिक कथ्ा-अवृत्तियों के श्रग्रदूत 
हैं। क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं की रचनाओं में भाचलिक कथा की श्राकर्षक और तथ्य- 
महत्वपुर्रा विद्येषताश्रों का सन्‍्तुलित नियोजन दृष्टिगत हुआ। 

भारत के विभिन्न अंचलों की अपनी श्वमस्याएँ हैं अपने रीति-शिवाज एवं 





१ केन्द्र, सितम्बर, १६६४ ॥ 
२ सागरिका', जनवरी, १६६३ ! 


२६१ स्वातंत्योत्तर कहानी-पाहित्य और उसमें व्यक्तित्व-निरलेकाश 


आस्थाएँ, मान्यताएँ हैं । उनके चित्रण द्वारा पादों के व्यक्ति को सही ढंग से उन्हों के 
भावब्यंजक घब्दों की लपेट में प्रस्तुद करते की कुशलता वर्तमान काब' की एक महर्व- 
पूर्ण माँय थी ! आचलिक कहानीकारों ते इस आवश्यकता को पूत्ति का साहस दिख- 
लाया है | याँवों के निर्येह पान्नों को वणी मिली है और जिस परम्परा से हम कटते 
जा रहे थे उससे कम से कम मानसिक संस्बन्ध जोड़ने का चिरप्रतीक्षित ध्रवपर प्राप्त 
हुआ है। नगर जीवछ से दूर इन उपेक्षित अंचलों की ओर हमारा ध्यान झाकृष्ठ करने 
का श्रेय जिन उल्लेखनोय कहानीकारों को ग्राष्त है उनमें रेशु, श्िवप्रसाद सिंह, वागा- 
जुन, अ्रवधवारायण सिह, शैलेश भटियानी, केशव प्रसाद सिंह, हृदयेश्, वोलकान्त, 
आर्कण्डेय, शेखर, जोशी, परदेशी, ठाकुर प्रदाद सिंह, हर्षनाथ, भैरव प्रधाद गुप्त एवं 
लक्ष्मीनारायण लाल हैं। 

इन कहानोकारों ने भ्रांचलिक कहानियों के माध्यम से भारत के सच्चे विश्वस- 
नीय पात्रों को प्रस्तुत किया हैं। उनके पान्नों में चगर जीवत की जटिलता नहीं है, 
कितु ग्रामजीवन' की समस्याझरों का प्रभाव अवद्य है । पात्रों के व्यक्तित्व को विश्लेषित 
करने के लिये स्थितियों, वातावरण एवं उनकी क्रिया-प्रतिक्रियाओं का सत्तुलनयुक्स 
पचित्रण किया है । उनकी देन एवं सफलता का शूल्यांकन करते हुए समीक्षक श्री 
सीताराम शर्मा ने लिखा है :--- 

“शहर के बन्द कमरे के दमघोट वातावरण से उकताकर कहानीकार गाँव 
के खुले और सप्फ वातावरण में पहुँचे। प्रेमचन्द ने जित घरातलों का स्पर्श किया 
था, उनके शअलाबे भी, उन्हें ऐसे अ्नछुए धरातल मिल गये, जिनमें गाँव का जीवन 
स्पन्दन करता है । इन नये कथाकारों के सामने ग्रामीण जीवन का रोमेण्टिक पक्ष 
भी उभरा लेकिव चरियों की स्वस्थता को लेकर ।* 

भारत के विभिन्‍न अंचलों से अनेक अकाद के पात्र आंचलिक कहावियों में 
आये हैं। उनमें स्थानीय विश्लेषताएँ हैं और उन पर युग का प्रभाव भी है । दैन्य, 
करुणा एवं विवशता के ऊपर गीत, वाद्य एवं सामूहिक नृत्यों के स्वर उभरे हैं $ पात्रों 
के जीवन में नये और पुराने ज्ंस्कायों के संघर्ष को भी चित्रित किया गया है । लोक- 
गौतों और लोक-कथाओं से भी भ्रांचलिक कहानीकारों ने पर्याप्त प्रेरणा भ्रहणा की 
है । पुरंध भौंर नारी पात्रों के व्यक्तित्व को गीत झभौर कथा के स्वर समान रूप से 
प्रभावित करते हैं । 

ग्रांचलिक कहानियों में पात्रों के व्यक्तित्व बाह्य एवं आतन्वरिक स्वसूप को किल 
अकार विश्लेषित किया. पया है इसे ठीक से संमकने के लिये कंतिपय उंदाहरंग प्रस्तुत 


पुमरी?, प्रथम' संस्करण, १६५६, राजकमल प्रकाशन, दिरुसी। 


छिन्दी कहानियों में व्यक्तितत्व-जिव्लेषरण रध्र 


हैं। इनके आलोक में हम हिन्दी के श्रांचलिक कहानीफारों के व्यक्ततित्व-विश्लेषश 
की क्षमता का अवुमान कर सकते हैं । * 
श्री फरशीश्वर नाथ रेशु ने 'रसश्रिया/ शीर्षक कहानी में पचकौड़ी सिरदंगिया 
के मन को विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करते हुए श्रांचलिक कहानियों के श्लेत्र में एक 
नया प्रयोग किया है। प्रामीण वातावरण का यथातथ्य चित्रण करते हुए रमणतिया 
और मोहता के साथ ही पच्रकौड़ी के व्यक्तित्व को भ्रमेक मर्शस्पर्शी विशेषताओं के 
साथ इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। अपने असफल प्रशाय को मोहना के रूप 
में साकार देखकर पचकौड़ी के सन में जो भाव उठते हैं, उनका सिरूपशा कल्ानीकार 
ने पूर्व प्रनुभवों की स्मृतिरेखाग्रों से भ्रंक्रित किया है ४ 
रेणु की दूसरी भावग्रवण कहानी है 'तीर्थोदक”---इसमें बजरंगी चौधरी ्रौर 
उसकी पत्नी के व्यक्तित्व. को बड़ी कुशलता से भ्रंकित किया गया हैं। पति की उपेक्षा 
श्रौर उदासीनता पत्नी के मन्त को व्यधिव कर देती है। पति के मना करते पर भी 
पली दीर्थमात्रा के* लिग्रे चल पड़ती है, परम्तु उसके सन की उद्यासी और विरवित 
दूर नहीं हो पाती | उसका मन श्रपने परिवार के बालकों में ही नहीं शपने पति की 
दैमिक चर्या में भी उलफा रहता है। घर से दूर होकर भी वह गन से घर के मोह को 
दूर नही कर पाती । काज्षी में पहुँच कर वह भ्रस्वस्थ हो जाती है। साथ के यात्री 
उसके छपये-पैसे से लाभ उठाना ही जानते है। रुप्णावस्था में उसकी सेवा' शुभ्रूषा का 
भार काश्यी के पंडे की पुत्री श्रद्मपूर्णा सहर्ष उठा लेती है। प्रशपूर्णा' के रूप में मांनों 
सेवा को साक्षात्‌ मूर्ति ही उपस्थित हो जाती है। जब वह निराशा के प्रवाह में इबती 
रहती है तभी उसके पति बजरंगी चौधरी काशी मैं उसी पंडे के घर पहुँच: जाते हैं, 
अपने पति के साथ स्नान करते हुए वह सभी स्नेही जनों का प्रेम से स्मरण करती 
हैं। कहानी के भ्रन्त में समस्मत चातावरश हर्ष झौर उमंग से परिपुर्ण दृष्टिगत होता 
है। इस रवना में कई श्रन्य पात्रों --जैसे शबशिकान्त को पत्नी और डोमन की 
माँ के व्यक्तित्व को भी कहानीकार ने बड़ी कुशलता से विश्लेषित किया है । उनकी 
ईर्ष्या, विषाद और पारिवारिक क्लेश को कहानीकार ने पूरी संवेदना से अंकित 
किया है | 
रेश की तीवरी उल्लेखतीय कहानी है-- दिस ।'इससें ग्रामीण क्षेत्र में स्वाभि- 
मान की रक्षा करते हुए कला की साधना करने वाले एक तिरस्कृत पात्र का व्यक्तित्व 


९७ दुमरी', प्रथम संस्करण, १६५६, राॉजकमल प्रकाद्मन, दिल्‍ली । 
२. 'दुम्री', प्रथम संस्करण, १६१६, राजफमल प्रकाशन दिल्ली ॥ 


३. कहीं | 7: 


रद स्वात्तत्योत्तर कहानो-साहितय और उसमें 


विश्लेषित हुआ है ! सिरचकके रूप में देहात का एक ऐसा पात्र कहाती के मंच पर 
उपस्थित हुआ है जो भ्रभाव धौर बेकारी को सह सकता है लेकित अपने काम में कोई 
व्यवधान श्रथवा व्यक्तिगत अपमाद सहन करने में प्रसमर्थ है। कहानीकार ने उसके 
सम्बन्ध में वर्शानात्मक परिचय उत्साहयूवैक प्रस्तुत किया है:--- 


“सिरचन जाति का कारीमर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढद्भ 
को देखा है ! एक-एक' मोथी भौर पटेर को हृए्थ मे लेकर बड़े जवन से उसकी कुच्बी 
बनाता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुनली सुलभाने में पूरा दिन समाप्त । 
काम करते समय उसकी तम्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेंहुश्रवत की तरह फुफ- 
कार उठता-.-फिर किसी दूसरे से करवा *लीजिए काम। सिरचत मुँहजोर है, 
कामचोर नही! । 

सिरचन अपने भ्रपमान को न संहकर चिक बनाना बन्द कर देता है | मोहर 
छाप वाली धोती भी उसे फिर काम के झिय्रे श्राकथित नहीं कर पती; परन्तु गाँव 
की बेटी मानु अपने स्मेह-बंधन में उसे बाँध ही लेती है । उसे श्रपनी ससुराल सिरचत 
की बनायी चिकर लेकर जाना ही है। सिश्वन भपनी बसायी हुई चिक पश्रासनी श्ौर 
सीवलपादी लेकर मानू की विदाई के अवसर पर रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है । 
इस कलाकार के व्यक्तित्व से कहानीकार ने जीवित स्वाभिमान का ग्राकर्षक रूप 
प्रस्तुत किया है । सिरपंचमी को सगुन” में रेशु ने सिघाय जोर उसकी पत्नी के 
व्यक्तित्व को विशेष उद्देश्य से प्रस्तुत किया हैं। कालू कमार और रेलवे के मिस्त्री ऐसी 
झनेक' स्थितियाँ उत्पन्त करते हैं जो सिधाय के लिये भ्रपमातजनक हैं। उसकी पत्नी का 
रूप उस्ते"जिततनी सुविधाये और साधन प्रदाव करता है उससे कही श्रधिक चिन्ता भौर 
ब्यथा का कारण बनता है। अवसर पाकर रेलवे मिस्त्री से बदला भी लेता है। भौर 
कालु कमार जो धिरपंचमी का सभुन बिगाड़ने वाला है, उतप्तका हिंतचिन्तक बन जाता 
है । ग्रामीण वातावरण सें मानसिक सघर्ष के विभिन्‍ते रूपों को कहानीकार ते इस 
रखना में भ्रपूर्वृ प्राकष ण के साथ, प्रस्तुत किया है । 


तीसरी कसम'रे रेशु की सर्वाधिक चचित कहानी है । इसकी सभी विशेष- 
ताझों पर श्रालोचकों एथं प्रशंसकों ने ध्यान दिया है। तात्विक विवेवत करने पद 
यह ज्ञात होता है कि इस रचना में सत्राणता के प्रमुख स्लोत हीरामत भौर हीराबाई 


5. 





?. रेणू-- 'ठुंमरी', घृ० ६२।॥ 
२. वही । 
३. वही । 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व विडलेवरप २६४ 


के व्यक्तित्व हैं। हीरामत की क्रियायें और प्रतिक्रियायें-क्हानी के प्रवाह को मोड़ती 
रहती हैं। हीराबाई के श्राकर्षंक हूप के भीतर ज़ो स्पेह, ममता और दुसरे के मनो- 
भावों को १रखते की क्षमता है उसे कहानीकार ने प्रदूभुत सफलता के साथ विद्ले- 
घित किया है । मार्ग से नौटंकी तक की घदना«को विभिन्‍न संदर्भो से जोड़ कर हीरामन 
के व्यक्तित्व का समग्र चित्र प्रस्तुत किया गया हैं। उपयुक्त अवसर पाकर लेखक ने 
उसकी विभिश्त क्रियाओं द्वारा सरल निदछल भ्रामीण के सहज रूप को प्रस्तुत 
किया है। «८ 

कहानीकार के वर्णन में भ्राकर्ष णु के साथ श्रांचलिक सत्यतवा भी विद्यमान 
है। उदाहरण के लिये हीरामन के जिज्ञासा भाव से प्रवर्तित एक क्रिया दृष्टव्य है :--- 

“होरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने ठप्पर में फ्राँक कर 
देखा । एक बार इधर-उघर देख कर हीराबाई के तकिये पर हाथ रख दिया । 
फिए तकिया पर केहुनी डालकर फुक गया, भुकता गया। खुद्बू उसकी देहू में समा 
गयी । तकिये के गिलाफ पर कढे फूलों को उँगलियों से छूकर उसने सूघा, हाय रे 
हाय ! इतनी सुगन्ध। हीरासमत को लगा, एक साथ प्राच' चिलम' गाँजा फूँंक करे 
वहू उठा है। हीराबाई के छोठे आइने में उसने अपना मुँह देखा। श्राँखें उसकी 
इतनी लाल क्यों हैं ? 

इस' कहानी में रेण के पात्रों ने अ्रविस्मरणीय व्यक्तित्व प्राप्त किया है। 
हिन्दी की भ्रांवलिक कहानियों पर इसका प्रभाव इसलिये विद्येष सीमा तक स्वीकार 
करने योग्य है कि इसमें पात्रों के कार्य, स्वभाव एवं क्रिया-प्रतिक्रिया का बहुत ही 
उत्कृष्ट विएलेषण है । 

णु को अन्य उल्लेखनीय रचना है लाल पात की बेगम” । बिरज्तू की 
माँ और जंगी की पतोहु इस कहानी के प्रमुख तारी पात्र हैं। उनमें साथारण-सी 
समसस्‍्याग्रों पर विदाद ही नहीं होता वरन्‌ खींचतान भी हो जाती है। जंगी की 
पतोहू बिरज़ू को माँ को लाल पाच की बेगस कह कर सांकेतिक रूप से लक्षित करती 
है। बिरज़ूं की माँ, जंगी की पत्तोह के पारिवारिक संस्कारों को सन्दर्भ में रखते 
हुए उसकी वाचालता और उद्दण्डता पर व्यंग करती है। नाच देखते के लिये बिरजू 
के पिता को देर तक कोई बैलगाड़ी नहीं मिल पाती तब बिरज की' माँ का उत्साह 
भग हो जाता है। वह निराश होकर श्रपने पति को परोक्ष में खरी-खोटी सुनाती 
है श्लोर जब वह गाड़ी लेकर झ्ाता है तब वह सज-धैज कर स्वयं ही नाव देखने 


१. रेणू, दुमरी', पृ० १४० | 
२. बही ) 
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के लिये तहीं चल देती वरत्‌ ऋाते साथ गाँव की भ्रस्य स्वियों का ही गाड़ी में बैठा 
लेती है। उन स्त्रियों में जंगी की पत्लेंहु भी है । बिरज्‌ की माँ के भाव परिवर्तन को 
कहानीकार ने स्वाभाविक और सहज बचाने का सफल प्रयास किया है। कहानी के 
अन्त में लेखक की भावव्यंजक टिप्पणी ईंस प्रकार हैं :-- 

'बिरजू की माँ ने जंगी की पतोह की ओर देखा, घीरे धोरे गुदगुना रही है 
बह भी । कितनी प्यारी पतोह है । गौने की साड़ी से एक खास किस्म की शंघ 
निकलती है | ठोक ही ती कहा है उसने ! बिरजु की माँ बेगम है, लाल पान की 
बेगम ! यह तो कोई बुरी बात नहीं । हाँ,वह सचभुच लाल पान की बेगस है।! 

रेश की इस कहानी में चम्पियां श्रौरबिरज्धु के शिशु व्यक्तित्त भी पनोखें 
आकर्ष श के साथ विश्लेषित हुए हैं । 


फशीश्वर नाथ रेशा ने 'पंचलाइट” दीपक कहानी में आझंचलिक जीवन की 
शक स्थिति पर पूर्स प्रकाश डाला है। एक क्षण एक व्यक्ति के, जीवन में कितना 
मूल्यवात्‌ बन सकता है, इसका उदाहरण इस कहानी में उपलब्ध होता है। गोधन 
नामक थुवक गाँव भौर बिरादरी से लांछित व बहिष्छृत है। जब गाँव की पंचायती 
शैस लैन्टर्न किसी से जल नहीं पाती तो उस! पंच लाइट' को गोघन बड़ी कूशलता से 
जला देता है। एक ही स्थिति उसे सबकी श्राँखों में सम्मानित बता देती है। उसकी 
बॉजिता प्रेयसी मुनरी भी उसके विशेष निकट आ जाती है। कहातीकार ने बाता- 
बरणश और स्थिति का कितनी सतर्कता से निरूपण किया है कि उनके भध्य कहानी 
का उपेक्षित पात्र भोधन सहज ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है। 

शलेश भटियानी ने 'सुहागिनी'* छीथेंक कहानी में पद्मावती बोज्यू के रूप 
में प्रावीत संस्कारों में पलने बोली, पौराशिक घरणाओं को जी-जान से बढ़ ऋर मानने 
बाली भारतीय नारी का व्यक्तित्व विश्लेषित कर दिया है ।तंबे के कलश को पत्ति 
के रूप में पूजने वाली पद्मावती कृशकाया होने के कारण उसे संभाल नहीं पाती 
और कलझ गिर कर पिचक जाता है । उसको साधारण पात्र समकऋने वाली पड़ोसित 
नारी के प्रति पद्मावती के मुख से अपझब्दों का प्रवाह फूट पड़ता है : - 

“ज्षुप रह, श्रो खासिणी । मैं तुफ जैसी तिघरिया पातर नहीं हूँ ॥ नया कलश 
नहीं मिल सकता है कहती है ! रांड्रा ! श्ररी यू ही दूदती रह, तुझे मुबारक हो नये 


१. रेशा, ठुमरी', पृ० १८४ ॥- 
२० वही | 


३. सारिका, जनवरी, १६६४ ! ; अत 
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नये खसभ । मैं तुक जैसी कमनीयत खासिणी नहीं हूँ, पत्तित्रता ब्राद्मणी हूँ।” 

शैलेश भटियाती मे 'ऋणी” शीर्षक कह्ानी में नटवर पंडित श्रीर जवनार्दत 
पण्डा के व्यक्तित्व को समावान्तर रेखाओं से अंकित किया है। जनारद॑व पण्डा के 
पुत्र शिवापर्ण को नटवर पंडित पूरी ममता भीर क्षमता से साथ अपना लेते हैं । जबा- 
देने की मृत्यु देष एवं वेभव को थो कर रख देती है| शिवापंण को अ्पत्ते पुत्र से समात 
मांत्त कर उप्ते गोद ले लेते हैं। भ्राभीण संस्कारों का सहज श्ौरू श्राकर्षणयुक्त केसी- 
करा नठवर पंडित के व्यक्तित्व में हुआ है। बड़ी सरलता से वे गाँव के लोगों की 
जिज्ञासा को शान्त करते हैं :--- 

चारो दीठ फैला फंला कर क्म्य ताक रहे हो ! मैंने गोद ले लिया है शिवा- 
पशु को | अपने हिस्से का ऋण उत्तार कर जवाद॑न चला गया बेचारा....और श्रपते 
हिस्से का ऋण श्र मुर्के उतारना है ।* 

खातुन्रावत * कहानीकार परदेशी की एक सशक्त और सुगठित रचना है, 
जिसमें ध्मंचज़िक 4हानी की अनेक विशेषताएँ उभरी है । पात्ों के व्यक्तित्व-विश्लेषणु 
में कहानीकार ने खातू रावत और चुनकी को सबसे अधिक महत्व दिया है। प्रतापी 
डाकू खातू रावत चुनकी के दुंढ़ निन्चयथ के सामने भूक जाता है ॥। उसका रूप 
ही एकदम बदल' जाता है । बह अपना डाका का कार्य एकदम छोड़ देता है। इस 
परिवर्तन तक उसे पहुँचाने के पूर्व लेखक ने एक-एक कर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की' 
अनेकानिक सी ढियों को घं्े से पार किया है। 

इस कहानी में पात्र-विशेष के व्यक्तित्व के बाह्य स्वरूप के रेखाॉकन की 
कुशलता भी विचारणीय हैं। खातू के सम्बन्ध में लेखक सोत्साह बशांन करता है--- 
“उन सातों सुद्दरियों में वहु पुरुष सिह अपने पौरुष के बल पर शोभा देता हैं। 

बड़ी बड़ी, बहुत लम्बी, घती काली मूंछ बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी झाँखें, पर 
उनमें तैरते लाल डोरे। कांठल के राजा, घरती के घणी उर्दैरपिह जैसा बड़ा उसका 
चेहरा | बलिष्ठ उसकी भुजाएँ, विज्ञात्ष अपरम्पार उसकी छाती, चौड़ाई जिसकी 
इतनी कि चाहे तो दो-दो भौरतों को एक साथ इस छाती से चिप्टा ले | कव लम्बा, 
बहुत लम्बा, ऐसा! कि जिसकी बराबरी में लम्बा भादमी भी ठिंगना दिखाई दे ।”/* 


- वही, पृ० ४५ । « 
- नई कहानियाँ, जून, १६६४। 

- नई कहानियाँ', जुन, १६६४, पृ० १६॥ 
- सारिका', मई, १६६४५॥। 

- वही, पृ० ६२ ॥ 


संध कई नया _ा ना 
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कहीं-कहीं स्थितियों भौर घटठनाशों को एक क्रम में बाँध कर तंज़ी के साथ 
निष्कर्ष स्थल तक पहुँचा दिया गया"है | 'खातू रायत' में परदेशी ने इस कला का 
प्रदर्शन किया है । गुलबदन” कितनी छिप्रगति से उसकी अंकशायिनी बनते की स्थिति 
वक पहुँचती है, बीच की घटनायें कितनी त्वरा के साथ उड़ जाती हैं इसका उदा- 
हरण' लिया जाय--- 

“खालू रावत" का नाम सुनकर विस्मयवन्ती गुलबदन जेल की कोठी में 
उसे देखने गयी । खातु ने साक्षात दिवाक्‌ देवी की तरह उसे देखा कि जिसके दर्शन 
से उसे मुक्ति मिली । गुलबदत उसे रणुबावजी के देवरे तक निरापद ले श्रायी और 
साल की पहली या दूसरी अंगड़ाई में गुलबदव बूँद से बदली बन गयी ।”* 

नीलकान्त से दूसरा प्रादमी”' में केसो नामक चमार के व्यक्तित्व को बड़ी 
कुशलता से विरूपित किया है । 'अंजी' और “ठाकुर बसावन सिंह' के विविध कार्य 
उसकी सुघुष्त उग्रता और प्रतिक्रिया को जाग्रत करते रहते हैँ । श्रत्याइअ।र जब अपनी 
सीमा को पार कर जाता है तो वह कैसे उग्र विद्रोही बन जाती है औरैय ठाकुर 
पर टूट पड़ने का प्रथास करता है। वात्सल्य के रस में डूबे केसों औद अंजो 
के व्यक्तित्व को कहानोकार मे पूरी संवेदना के साथ कहानी के दृश्य पठ पर श्रंकित 
किया है। 

नीलकान्त ने कैसी" श्ौोष॑क कहानी में श्रविदाहिता किशोरी 'केसी' के 
व्यक्तित्व को अंकिप्त किया है। प्रामीण अंचल में उसका यौवन अपने निखार पर 
थ्रा रहा है । माता-पिता उसके विवाह के लिये चिन्तित झौर प्रयत्तशीन हैं । पल्टू 
साव का प्लुत्र चिरोंजी उसे बलपुर्वक भ्रपत्ती तृप्ति का साधन बनाना चाहता हैं! विवाह 
के सार्ग की अनेकानेक कठिनाइयों उसके परिवार वालों का साइस तोड़ देती हैं । 
उसकी माँ बार-बार कहती है कि तेरे ही लिये ऐेरे पिता देश देश दौड़ रहे हैं । यह 
सुनकर केसी के मत को गहरी चोंट लगती है। दरिद्र हिन्दूं परिवार की विवाह 
योग्य कुमारी की मतोव्यथा का चित्रण बड़े ही मार्मि क ढंग से इस कहानी में किया 
गया है । हे 

गुलाबचन्द कोटड़िया ने 'ठाकरियों शीर्षक कहानी में छाकुर रघुनाथ सिंह 
के कुण्ठाग्रस्त व्यक्तित्व का विश्लेषण भ्रांचलिक वातावरण में किया हैं । भ्पते 


 सारिका, मई, १६६५, पूृ० ६४५ ॥ 
« कहानी, जतवरी, १६६६ । 
- सारिका', भई, १६६६ । 
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प्रेम धौर प्रणाय में बार-बार असफल होकर वह गाँव” वालों के बीच घोर परिश्रम- 
युक्त जीवन व्यतीत करता है । परन्तु द्मित योन-वाप्तना चालीस साथ को श्रायु में 
जोर मारती है और एक ठकुरानी के साथ बलात्कार करके बहू पुलिस की मार के 
बायरे में झा जाता है। अर्द्धविश्षिप्त श्रीर विवश होकर वहू कठित श्रेम' से धनाजेव 
में जी-जात से जुट जाता है। परन्तु उपेक्षा श्रोर तिरस्कार उसका पीछा नहीं 
छोड़ते | मरने के लिये भी उसे गाँव बालों की छाया से दूर हटना पड़ता है। इस 
पात्र के व्यक्तित्व में ग्रामीण श्रंचल' में जीवन-यापत करते वाले निराक्ष प्रेमी का 
सही रूप व्यंजित हुमा है 

आंचलिक पात्रों को नगर के जीवन से सम्बद्ध घटनाओ में प्रस्तुत कर गिरि- 
राज किश्योर ने पूरी सतर्कता से उनके व्यक्तित्व का मासिक विश्लेषण किया है। 
उनकी असमंजम' शीर्षक कहानो में नगर में चीका बर्तत करने के जिये विवशता से 
दित काटने बल़्ती ग्रामीण सारी 'सुभरिया' के सनोभावों का विशेषतः अपने पुत्र छोटे 
के प्रति प्रत्येक स्थिति से मन को जोड़ कर आकुल होते की परत्रुत्ति का बड़ा ही भाव- 
ग्राही निशपण है । आंचलिक छाब्दों का आ्राश्यय ने लेकर भी कहानीकार ने भ्रौचलिक 
संवेदनशीलता की तीज व्यंजना प्रस्तुत की है । 

गंगा प्रसाद पाण्डेय ने 'निरहु का पत्र" शीर्षक व्यंग्य प्रधान कहानी में निरहु 
जैसे प्रामीण भुच्चड़ को भी घबुद्ध पात की विवेचन-शक्ति प्रदान की है । देहात की 
समस्याक्रों के आलोक में वहू नेहरू जी को जलो-कटी' ही नहीं सुनादा भ्रपनी' अस्तर्व्येथा 
का सप्रमाण विवरण भी प्रस्तुत करता है। उसके व्यक्तित्व भें गाँव का विचारशीष 
प्रतिनिधि जाग उठा है । कहीं-कही व्यंग्य बड़ा ही तीखा है--जैसे-+न .. « 

“जाचा नेहरू । पुराने जमाने के राजा कनपटी का बाल सफेद होते ही राज- 
'पाठ छोड़कर जंगल में चले जाते थे, तुम इलाहाबाद ही चले जाझो” ।* 

धौर--- 

“ग्रब आवा सच्चा सुराज | मिन्तोबा जयन्ती पर मुन्नीबाई का मुजरा हो भौर 
गाँघी बाबा के जन्म दिन पर ठरे का दौर चले । ऐसा, सुराज ढूँढ़े मिले तो कही 

'बिजुरी सांवरी* में प्रेम कपूर ते 'हरफूल' के व्यक्तित्व को ग्रोमीण-जीवन 


« कादम्बिनी', जनवरी, १६६४ । 

- सरिता, मार्च, १६६४। 

- वही, पृ० ६७ ॥ 

- सरिता, मार्च, १६६४, पृ० ६० । 
- सारिका', मवम्बरं, १६६२ । 


कंधे कई आय #ज ॥ीफ 


२६६ स्वातज्योत्तर कहानी साहित्य और उसमें व्यक्तित्व दि लेषस 


की यथार्थ परिस्थितियों के मध्य विध्लेषित किया है। झपना धर्म, सम्मान और सामा- 
जिक प्रतिष्ठा खोकब भी वह बिजुरी संबरी (पंचों द्वारा छोड़ी बईं गाय) से अपना 
सम्बन्ध बनाये रखता है। पशुओं के भ्रद्धि श्रामवासियों के घन्तिष्ठ प्रेममाव को इस 
कहानी में उत्कृष्ट ढंग से प्रस्तुत किया गया है। रामहरख पंडित जैसे तम्बाकू के 
लोगी पात्र को भी कहानीकार से रचिपूर्वक कहानी में स्थान दिया है। 

अरुन्धती में शिव प्रसाद सिह ने आंचलिक जीवन के सामन्ततीय परिवार के 
बातावरण से 'बड़की बहु' को विशिष्ट नारी ,पांत्र के रूप में चुना है। कहानोकार 
ने जो ममता, करुणा, मातृत्व की तृषा इस नारी के व्यत्त्ित्व में भर दी है, वे सब 
झाचलिक जीवन के सर्व॑था अनुकूल हैं। हीरा को एक ग्रसहाय, पराश्चित और विवश्ञ 
पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बड़की बहू के प्रति पाठक का मत सबसे अधिक 
सर्वेदना और करुणा का अनुभव तब करता है जब उसे गर्भपात के लिये विवण कर 
दिया जाता है। कहानीकार की पकड़ विचित्र है विशेषतः उत्त 'स्थितियों के मस्वन्ध 
में जिनसे सारी व्यक्तित्व अपने सहज संबेगों से भ्रानदोलित और सहज क्रियाप्रों को 
शोर अग्रसरित होता है । 


प्रतीकात्मक कहानियाँ ध्लौर उनमें व्यवितत्व-विश्लेषण 


स्वातंत्रयोत्तर काल में कहानियों द्वारा जीवन के संघर्षों विविध कुष्ठश्श्नों श्रौर 
मानसिक व्यथाश्रों को व्यक्त करने के लिये प्रतीकों को श्रपना कर पात्रों के व्वक्तित्व 
का विश्लेषश् किया गया । भ्रज्ञेय ने प्रतीकात्मक कहानियों की रचता कर कहानी मे 
प्रतीक विधृव की परम्परा आरम्भ की थी। इसके पूर्व प्रतीकों के सहारे जो कुछ 
कहा गया, उसमें सूक्षषता प्र मनोवैज्ञानिकता का अभाव था। भझज्ञ य ते पठार का 
धौरज', 'सिगनेलर', नम्बर दस', साँप, कोठरी की बात' और पुलिस की सीटी” 
में प्रतीकों को मानव व्यक्तित्व का सफल व्यंजक प्रमाणित कर दिया। परवर्दी कहानी- 
कारों ने प्रतीकात्मक कहानी रचना को श्र झाये बढ़ाया हैं । 

प्रतीकों के सहारे ऐसे पुत्र कहानी के घरातल पर श्राये हैं जो समाज के सच्चे 
और विश्वसनीय रूप को अपने कार्ये, व्यवहार एवं प्रतिक्रियाओं हारा प्रस्तुद करते है। 
उनमे सभी वर्गों के पात्र हैं। कहानी का संवेचद्य प्रतीकात्मकता के कारण बहुत ही 
सूक्ष्म हो. जाता है। परन्तु उसकी प्रमविष्णुता में कोई अन्तर नहीं झाते पाता । 
नारी और पुरुष पात्रों में ही नहीं बालक भ्ौद बालिकाओं के व्यक्तित्व में भी किसी 
प्रकार महत्वपूर्ण परिवर्तन भाते जा रहे हैं, इसका सूक्ष्म एवं सांकेतिक विश्लेषस्त 
प्रतीकों के माध्यम से हो रहा है ५ 


पर ७ 





१ बही नवम्बर १३६४ । 


हुन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-तिदलेघर्त र्‌७० 


प्रतीकात्मक कहानी के क्षेत्र में इन दो बहकों में जो सशक्त रचनाएँ प्रकाश में 
गई है उनमें प्रमुख है मोहन राकेश की जँगला', विजय चौहान की “मुजाहिद', 
सा प्रियंवदा की 'कूठा दर्पण रमेश वक्षी की गुगली”, कमलेब्बर की “जाजे पंचम 
की नाक', नरेश मेहता की (वर्षा भींगी', राजेख यादव की सिलसिला, अ्रमरकान्त 
की हत्यारे”, मार्कण्डेय की 'भाही' और फशीश्वरनाथ रेसु की अतिथि सत्कार | 

प्रतीकों के माध्यम से कहानी के पात्रों के भाव एवं प्रतिक्रियश्नों को व्यक्त 
होने का भ्रवसर प्राप्त होता है। परव्तु प्रतीकों को कहावी का लक्ष्य नहीं माना 
जा सकता है। लक्ष्य तो पात्र और उसका व्यक्तित्व ही होगा । प्रतीक्षों की उपयोगिता 
पर विचार करते हुए श्री चच्धरगुप्त विद्यालंकार ने साथ्िप्राय लिखा है कि * 

“प्रतीकों के सम्बन्ध भे यह बात हृदयंगम कर लेना जरूरी है कि प्रक' सिर्फ 
माध्यम हैं, वे स्वयं ध्येय नही हैं। प्रतीक वे माध्यम हैं, जिनके द्वारा लेखक कुछ झौर 
बाहना चाहता है| प्रतीक की व्यंजनात्मकृता कथ्य को अधिक प्रभावशाली शौर सुन्दर 
प्रवश्य बना सकती है, पर यदि कश्य को भूल कर भ्रथवा प्रतीक इतने दुरूुहु बन जाय 
कि भाचार्य पाशिनि के सूत्रीं की तरह उन्हें समभझने के लिये भारी प्रथास आवश्यक 
बन जाग, तो कम से कम कथा-सा हित्य मे उनकी उपादेयता बहुत कम हो जाती है।” 

वर्तमान दक्षक में जो नये कहानीकार श्रपवी प्रतीकात्मक कहानियों द्वारा 
कहानी-साहित्य को भौरवास्वित कर रहे है वे व्यक्तित्व के सित नवीच रूपों का सृक्ष्म 
मांकेतिक विश्लेषण कर रहे हैं। पूर्व उल्लिखित प्रतीकात्मक कहानी-परम्परा में जो 
नवीन कड़ियाँ जुट गयी हैं उनमें से कुछ पर व्यक्तित्व विश्लेषण की दृष्टि से विचार 
करना आवश्यक है | उदाहरण के लिये कुछ उल्लेखतीय नई रचनाएँ प्रस्तुत हैं भौर 
उनमें वर्शित्त पात्रों के व्यक्तित को गतिविधि का संक्षिप्त परिचय भी । 

थे कहानियाँ हैं-- 

“राजा दशरय के बेटे”, व्लाटिंग पेपर”, 'तिनका', 'कुलबुलाहट', राख शौद 
व्यर्थ ॥ 

राजा दशरथ के बेटे! में नरेन्द्र कुमार कोहली से व्यक्तित्व-विश्लेषण की दृष्टि 
से स्वेथा नयी जमीन तोड़ी है । परिवार में समस्या है चार श्रविवाहिंत युवकों के 
विवाह की । बड़े भाई झभेद्य दीवार की तरह राह रोके खड़े हैं। बार-बार विवाह से 
इन्कार कर वे छोटे भाइयों का मन तोड़े जा रहे है-। उससे छोटे भाई की प्रेमिका 
पुष्प” बार-बार विवाह के लिये उत्तेजित करती है, छोटे भाई की प्रेयसी “गीत” 
उससे शीघ्र वरण के लिये आकुल है । पर बड़े भाई हैं कि साल पर साल जीतते जाते 
है और थे बरावर इन्कार कर रहे हैं विवाह से । भ्रविवाहित भाई मारे क्रोध और 
झावेश के अपने धर का नाम “ैचससे देन! रख देते हैं. कुमारत्व का बोझ दो 


७१ स्वातत्योत्तर कहानी-साहित्य और उससें व्यक्तित्व विउलेबस्य 


के लिये विवश युवकों का व्यक्तित्व विश्लेषण कहातीकार ने बड़ी कुझलता से 
किया है । है 


व्लाटिंग पेपर” शीर्षक कहानी+ में महीय सिंह ने प्रीति को ब्लाटिय पेपर 
बताकश उसके व्यक्तित्व की रहस्यमयता की ओर संकेत किया है। ईश से मिलकर उसे 
अपने प्रीचि का सर्वेस्व॒ , दोन कर भी बेचारी प्रीति व्लाटिंग पेपर की तरह निरर्थक 
रह जाती है । बड़ी आकुलता है उसके मद में 'ईश' को ससग्रत: पाधे की । परन्तु 
सारी चेष्टायें व्यर्थ हो जाती हैं । जिस श्रांशिक सुख की भोर वह भागती है वह भी 
उससे दूर भाग जाता है। आशा के सूत्र वह छोड़ नहीं पाती । अपने पत्र में उससे 
अपने मित्र को अपनी प्लाश्ा की एक ऋलक दी है : 

या शायद नर्स बत जाऊं। और प्रार्थना करूँग्ी कि मुझे मेफा या लहाख के 
किसी श्रस्पताल में पोस्ट कर दो | भ्म्मा पर झौर भार बने रहता ठीक नही सम भाती 
कभी-कभी प्यासी होऊंगी--प्रभो भी होती हूँ, तो उनसे कहुँगी साथ में जब एक बार 
छुट्टी मिलेगी एक महीना दे दो मुझे । बस थोड़े से दिन सतृप्त से दे दो मुझे ।* 

वर्णन द्वारा मबोविश्लेषण् करते हुए ज्ञान प्रकाश ने तिनका के समान व्यर्थ 
माने जाने वाले बेकार युवक की मनोव्यथा का तथ्यपूर्श अंकल किया है । “तिलका'* 
शीर्षक देकर कहानी में प्रस्तुत पात्र की विवशता की झोर संकेत किया गया हैं । 
सबके ढारा उपेक्षित युवक की निराशा कहानीकारों के छब्दों में इस प्रकार फूट 
पड़ी : 

“उसकी जिन्दगी बहुत ही बेचैन होकर कुछ ढूंढ़ रही थी। क्या? एक 
आश्रय, एक स्थल, प्यार और श्रादर ! कुछ ऐसा जो उसके होने का उसे कुछ अहसास 
करा सके, जीवन की गहराइयों झौर ऊँचाइयों का भाव करा सके, आत्मा की बुल- 
(नदियों और मत के संनेदनों को कुछ श्र्थ दे सके ।* 

'कुलबुलाहुट”< में बटरोही ने शुभा भ्रोंद उसके प्रणयी के व्यक्तित्व को विश्ले- 
पित्त करते हुए ताली में कुलबुलाने वाले कीड़ों को प्रतीक रूप में ग्रहण किया है ॥ 
सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था वास्तव में गन्दी नालों ही है जिसमें विवश 


१, सारिका', मई, १ ध्द्श 
२. वही, मई, १६६५, एू० ७१॥ 

दे. कहानी, अ्रगस्त, १९६४ | 

४. कहानी , अगस्त, १६६४, पू० ४३३ । 
धर, नई कहानियाँ, मार्च, १६६४ 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विदलेषसा २७२ 


व्यक्ति कुलबुलाते हुए कीड़े के सदृक्ष हैं। प्रतीक को तीन्नवर और अधिक स्पष्ट बनाते 
हुए कहानीकार ने लिखा है: 

'कुबबुलाते कीड़े एक ढेर मे पड़े कै। कोहरा गहरा होकर पामी के हूप में 
बरसने लगा था और उसने देखा कि कुछ कीड़े उस पानी के साथ बहुकर दूर तक 
चले गये हैं--एक ग्रनजान स्थान की झोर। शप्रौर कुछ कीड़े बिलबिलाते हुए वही 
काफी देर तक पड़े रहे--काफी देर तक 7 

रमेश बख्ची की 'राख'' शीर्षक कहानी में मिशझा और श्रात्मविश्लेषण मैं 
लीन पात्र के व्यक्तित्व को विश्लेषित किया गया है । सिगरेट को राख उसके जले 
हुए भावों, कल्पना पर श्राधारित नष्ट सुखों और विवश्चताओं का प्रतीक बन जाती है। 
भात्मविश्लेषण की श्रेष्दता की दृष्टि से इस कहानी का विशेष महृत्व है । प्रतिक्रियाओं 
के माध्यम से आाच्वरिक क्षोम को अ्रभिव्यक्त कर लेखक ने कहानी की संबेदनशीलता 
को और अधिक गहुरा बना दिया है । 

मन के भावों को बातावरण पर आरोपित कर व्यक्तित्व के रहस्य को मुखर 
बनाने की चेष्टा प्राधुन्तिततम कहानियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है । सशि मधुकर 
के व्यर्थ” शीर्षक कहानी से एक उदाहरण लिया जा सकता है : 

पेड़ों को रहस्यमयी मुद्राओ्ों को देखकर प्रतीति होने लेगी, समृची दुनियां 
मुद्दत से एक चिपचिपी घुन्ध में उल्टी कूल रही है । बर्जनाओं, भाशंकाओों और भपछकुनो 
से घिरे हुए लोग मृच्छी तोड़कर जागते हैं तो खम्मों से शरीरों को रगहतें है । उछडी 
हुईं दीवारों पर बाहेँ कसते हैँ श्रौर पिधचलते लोहे पर होठ टिका कर फिर सो 
जाते हैं ।* दर 

खम्भे, दीवार और पिघलते लोहे का श्रतीक हुमारे जीवन के प्रति तीक्ष संवेध 
श्ौर अनुभूति को जाग्रत करता है । 


सामथिक समस्याओं से सम्बद्ध कहानियाँ शौर उनमें व्यक्तित्व विश्लेषण 

स्वातंत्योत्तर काम में भारत में अनेक सम्स्याएँ राष्ट्र, समाज एवं व्यक्ति 
के सभक्ष क्लाई हैं । इत समस्याओं से सम्बद्ध पात्रों को हिन्दी कहानियों में व्यापक 
स्थान प्राप्त हुआ है। उनके भावों, विचारों और कार्यों को यथार्थ और तथ्य के 
पझाधार पर सुनियोजित कर कहानी में युगसत्य को निरूपित किया गया है। 

१. वही, पृ० १०४ । 

२. “नई कहानियाँ, अक्तूबर, १६६६ 

हे. गलप भारती”, नवम्बर, १६६६ ॥ 

हु वही पृ० ३५ 


२७३ स्वातञ्योत्तर कहानी साहित्य और उससे च्यक्वित्य विस्लेषश 


भारतीय समाज एवं छासन व्यवस्था से सम्बन्धित राजनीतिक, आझाथिक झौर 
सास्क्ृतिक प्रइनों के प्रकाश में हिन्दी कहानीकारों ने जीवन के तथ्यपूर्शों रूप को देखा 
है। भारत की सीभाओों की सुरक्षा के लिये प्राणापंण करने वाले बौरों की यशगाथाएँ 
उनके त्प:पूत्त व्यक्तित्व को श्रालोकित करती हुईं कहानी के दश्य-फलक पर श्रचतरित 
हुई | श्रकाल एवं उत्पीड़न की स्थितियाँ भी झनेक पात्रों को समेहर्दी हुई कहानी के 
द्वारा अभिव्यक्षित प्राप्त कर सकी हैं। भारतीय नागरिक के जो कत तक पड़ोसी थे 
उन पाकिस्तानी व्यक्तियों के प्रति क्या भाव और विचार उसके मन में झाते हैं, इसका 
विश्लेषण भी कहानी के द्वारा हुआ है | व्यापक अनैतिकता, रिश्वत, कपट, छल और 
चोरबाजारी की इस युग की समस्याएँ हैं। इन स्थितियों से लाभान्वित होने वाले 
तथा पीड़ित होने वाले पात्रों का समान रूप से कहानी के मध्य विश्लेषण हुश्ा है । 

हिन्दी कहानीकारों ने सामयिक समस्याञ्रों पर कितनी गहराई श्ौर विवेक 
के साथ विचार किया है और उनके पात्र कितती क्षमता लेक समाज के समक्ष 
आये, उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण किस प्रकार हुआ है इसे समझते के लिये कतिपय 
उदाहरण प्रस्तुत हैं 

धरती' का स्पर्श" छीर्षक कहानी में विष्णु प्रभाकर ने युद्ध के वातावरण 
को प्रस्तुत कर मकसुद शोर असगर जैसे पराकिस्तानियों के व्यक्तितर को विशलेषित 
किया है | भ्रसगर के रक्त में भारत के त्रति स्नेह के तत्व विद्यमान हैं। जिस भूमि 
से उससे बचपन' के सुनहले दिन गुजारे उसपर प्रत्याचार करने को बह प्रस्तुत नही हो 
पाता । उसे पकड़ने को जब उसी के गाव का चौघरी प्रागे बढ़ता है तब उसकी भाव- 
घारा फूट” पड़ती है। चौधरी उसका .परिचय पाकर धर्म संकट में फंस जाता है । 
ग्रपने ही गाँव में पले असगर को कैसे वहु पकड़वा दे झौर जब पह पाकिस्तान का 
जासुस है तो कैसे छोड़ दे । श्रसगर के व्यक्तित्व में वह दस है कि समस्या को इन 
दब्दों में सुलझा दे : 

मैं जानता हूँ ताऊ। उसके श्रंजाम के लिये तैयार हूँ । मुझे खुशी है कि मैं भ्पते 
गाँव लौट झाया । झाशो मकसूदै, अब कोई डर तही है । हम श्रपने वतन में हैं। 

इस कहानी में विष्णु प्रभाकर ने चौधरी के मन के इन्द्र का कुशलता से बिश्ले- 
घषश किया है । असगर फो देखकर अपनी पृव॑स्मृतियों के दर्शन से वह आकुल हो 
जाता है । कहानीकार ने उसके: श्रन्तद्व न की कितनी तथ्यपरक हौली में व्यक्त किया 


हैः-- 





» सारिका', फरवरी, १६६६॥ 
२. 'सारिका, फरवरी, १६६६, पू०७५। 
श्प 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विदलेषरश श्छ्ट 


“समझ में नही श्राता कि यह कीसा जादू है। यह सचमुच असगर है। लतीफ 
का बेटा । लतीफ जो मेरा जिगरी दोस्त था, मेरा पड़ोसी था | इसको मैंते अपनी 
गोद मे खिलाया है। यह रामसिह के साथ खेलकर बड़ा हुआ है । और रामसिह भी 
आज मोर्चे पर है । और यह भी तो मोर्चे पर ही है । लेकिन यह वौसा भोर्चा ! थह हो 
दृशमन का जासूस है” ।* 

सर्वदावन्द वर्मा मे "रक्त का हस्ताक्षर शीर्षक कहानी में मेजर श्राशाराम की 
बीरता, साहस, थैर्य और देशप्रेम का भावोत्तेजक वशॉन किया है! आशाराम 
के पिता चौधरी सग्र॒वा सिंह और माता वसन्‍्ती देवी के व्यक्तित्व को भी कुछचि-पुर्णों ढग 
से अंकित किया गया है। मेजर की पत्नी कविता का भौन और अग्नतिम धैये उसके 
व्यक्तित्व की महत्ता को विशेष रूप से विवद्धित करते है। भारतीय बलिदानी सैन्य 
नायकों के व्यक्तित्व-विक्लेषश का प्रथास जिन कहानियों में हुआ है उनमे इस रचना 
को गौरव पूर्ण स्थानू प्राप्त करते का अधिकार है । 


अफसरों की कुटिल नीति और छत्म आदर्शवादिता को समझ कर भी उनके 
भागे घुटने ही नहीं मत्या देकने को विवज्ञ होने वाले पदोन्नति के भ्राकाक्षी पात्र को 
ज्ञानप्रकाश ते अपनी यथार्थवादी कहानी “खिलाड़ी” में प्रस्तुत किया है। जो सब-कुछ 
समझा कर भी अपमान और श्रत्याचार के विष को कण्ठ के नीचे उतारते के लिये 
विवश है । उसकी मनोदशा का कहानीकार ने कुशलता से विश्लेषण करते हुए लिखा 
है :-« 

“इसका सन कचोदता है इतना मूंठ, इतनी क्रूरता लेकिन वह उसे 
ऋटक देते हैं। लाइफ तो एक गेम है -- (जीवन एक खेल है) । खेल में धावित झौर 
कोशल की श्रावश्यकता होती है । बस यह केस इतना इम्पारेंट (महत्वपूर्ण ) है -- क्लास 
बन में ताम रिकमेण्ड होने वाला है” ।९ 

डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने 'एक्र था इतिहास” में प्रिसिपल सेन के गुरुजास्भीर 
व्यक्तित्व का कुशलता से विदलेषण किया है। पुत्र की मृत्यु के दारण शोक को हृदय 
में दबा कर प्रिंसिपल साहब देश-प्रेम, राष्ट्रीयता और देद-रक्षा के उच्चादर्शों की शोर 


१. वही, पृ० ८छक | 

२. नीहारिका', मार्च, १६६६ । 

३. नई कहानियाँ-मार्च, १६६५ ॥ 
४- वही, पृ० ५१। 

४. 'सरिता', फरवरी, १६३६ | 


रे७५ स्वातंश्योत्तर कहानी-साहित्य और उसमें व्यक्तित्व-चिदलेषण 
छात्रों का ध्यान आक्षष्ठ करते हैं। उनके कथन में उपदेशात्मकता के स्थान पर सत्य 
और असुमूति की प्रधावता है। अपने पुत्र सेकेण्ड लेफ्टिनेंट श्रमित की मुद्ठु का उन्हें 
उतना ही दुख है जितना दुख भीखूराम के पिता सिपाही रामदास को यृत्यु का | 
अमित और रामदास दोतों उनके ही कालेज के थ्रूतपूर्व छात्र थे | सेन साहब के व्य- 
वितस्व में भावों और विचारों का विचित्र सस्तुलन हैं। भारतीय सुरक्षा समस्या से 
सम्बद्ध इस कहानों में व्यक्तित्व-विक्लेषण का स्तर बहुत ऊँचा है।.* 
ड|० शक्षिप्रता शास्त्री ते “बीच की कड़ियाँ” में सुषमादेवी के हूप में बड़े 
अधिकारियों को फेसा कर लाभान्वित होने वाली बुब्दा सारी तथा प्रजित के रूप में 
स्वार्थवश कापुरुषता' और सहनशीलता का पभ्रावरण ओढ़ने वाले प्‌सलहीन पति के 
व्यतकित्व का विस्लेषश किया है। पति के प्रेम से वंचिता तारी का प्रबल क्रोध ही 
ज्वालामुखी के समान इस कहांती के अंक में फूट पड़ा है। श्रपमान, वितृप्णा, क्षोम 
और ग्लानि की जितनी स्थितियाँ आती हैं, सबकी सब अजित की श्रकुर्मष्य॑ता, 
अशक्तता श्रौर परोपणीवी वृत्ति के सागर में हूब जाती हैं। पली को कमाई खाकर 
इतराने वाले पुरुष के व्यक्तित्व को चारी लेखिका ने बड़ी सच्चाई के साथ विश्लेषित 
किया है। 
राजेन्द्र यादव ने आत्मा की झावाज' में पंडित अम्भुनाथ के व्यक्तित्व का 
विदलेषण करते हुए मात्मा के स्वर का दम्भ भरते वाले घुसलोर की भोतिक सफलता 
के रहस्य का आवरण उसी के आात्मविश्लेषण द्वारा धीरे-चीरे हटाया है। प्रात्मा 
और ईहवर के नाम पर कपट की चाल चलने वाले शआ्लत्मप्रवंचक के चरित्र का निरूपण 
बड़ी सतकेशा से किया गया है। कितनी सहज और स्वाभाविक गति से ऐसे पात्र 
अपने भीतर छिपे रहस्य का उद्घाटन कर देते हैं, इसका उदाहरण इस कहाती में 
उपलब्ध है । 
मिरिराज किशोर ने 'तया चश्मा में शिव जी जैसे सत्यनिष्ठ राजनीतिज की 
व्यवहारिक पराजय और शुख्य भन्‍्त्री की कूटनीतिक चाल का प्राकर्षेक विवरण 
अस्तुत कर वर्तमान पीढ़ी के नेतीओं के पाखण्ड और छल की गहरी शल्य-क्रिया कर दी 
है। मन्त्रियों की स्वार्यंपरता और शानशौकत का वर्णन भी विभिन्न प्रसंगों में स्वा- 
भाविक रूप से आता गया है जो उनके दम्भी व्यक्तित्व के विश्लेषण मे सहायता प्रदान 
करता है। कहावी लेखक ने स्थाल-स्थाव पर झपती सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचर्य 
देकर विश्लेषण की प्रक्रिया को तथ्यपरक झोर झाकर्षेक बनाया है 
१, नई कहानियाँ, नवम्बर १८३२४ 


२. 'सारिका', जनवरी १६६२। 
३- बही- जुलाई १६६४ 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विडलेषण श्छ्द्‌ 


'प्रित्यकता” शीर्षक कहाती में बब्द्रकिरण सौनरिबसा ने नमिता के व्यक्तित्व' 
को यथार्थ परिस्थितियों में विदलेष्रित किया हैं। राजेश के साथ उसके सम्बन्ध को 
जोड़ते हुए कहामी-लेखिका ने उसके मन के भात्रों का विवेचन किया है। अपने साइमस 
तथा शक्ति के बल पर नमिता वत्तेमान परिस्थितियों को अपने अ्रभुकूल मोडती है । 
संगीत की शिक्षा प्राप्त कर वह वारी-स्वातंत्य के उदाहरण को प्रस्तुत करनी है। 
समाज भें नारे विकास के न्यूनतम लक्षणों को अपने सक्षम नेतृत्व हारा व्यक्त करने 
की सुधुप्त प्रतिभा उसके अन्दर परिस्थितियों के श्राधाव से जग जाती है। कहानी- 
लेखिका ने समाज के एक ज्वलम्त प्रश्न को समाधान देते का प्रयास किया है। 


पुरानी पीढ़ी के कहानीकार एवं उतकी नयी रचनायें-- 
व्यक्तित्व-विश्लेषण की दृष्टि से -- 


पुरानी भीढी के बशस्वी कहानीकारों ने स्वातंत्योस्तर काल में महत्वपुर्णा रच« 
नाएँ प्रह्तुत्न की हैं "उनकी कहानियों के पात्र ुग-वेतना से सुपरिचित हैं शौर उनके 
व्यक्तित्व में ज्वलब्त प्रइनों के समाधान का साहस भी निहित है। सर्वश्षी जैनेन्द्र, यश- 
पाल, अवक, श्रज्ञेय, उग्न, राधाकृष्ण, उषादेवी मित्रा श्रौर मच्मयनाथ ग्रुप्त की उक्त 
रचनाश्रों ने यह प्रभाशित कर दिया है कि उसमें युग के साथ चलने और आवश्यकता 
पड़े तो परिवर्तन को स्वीकार करने की दाक्ति विद्यमान है। 


पुरानी पीढ़ी के कहानीकारों पर यह आरोप है कि वे चुके गये हैं! परल्तु 
यथार्थ थट्ट है कि थे नये प्रकाह्य से प्रेरणा लेकर श्राज के व कह्ानीकारों के समानास्तर 
चलने का प्रयास कर रहे हैं। व्यक्तित्व-विष्लेषश की दृष्टि से उत्की कछुनियों का 
विशेष महत्व है। चाहे वे ग्रकहनी न लिख पायें परन्तु स्वेतन कहाती से कम महत्व 
की बस्तु उनकी लेखती से प्रसूत नहीं हो पायी है। भकहानी में जो कृठा एवं विषाद 
है उसको भी पात्रों के व्यक्तित्व में सन्तुलन के साथ प्रस्तुत किया गया है । जैनेतद्न जी 
की कई कहानियाँ प्रमाए के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं। श्री यद्षपाल की रचवाशों 
में जो स््चेतनता है वह अपने विशिष्टता में श्रश्नेली है ।* 


स्वातंत्योत्तर काल में पुरानी पीढ़ी के कहानीकारों ने कितने साहस और शक्ति 
के साथ पात्रों को नथी समस्याओं के मध्य विश्लेषित किया है, इसके उदाहरशध्वहूप 
कतिपथ कहाल्रियों के विवेचन को प्रस्तुत किया जाता है। इन कहानियों में सम्बन्धित 


कहानीकारों की उपलब्धियों झौर सीमाओं पर व्यक्तित्व-विष्लेषण की दृष्टि से विचार 
किया गया है । . 


निनननमननननानभज>«+-++नमन, 





१. न्ीक्षारिका), मान, १६६५ । 


ग्र्छछ स्वातञ्योत्तर कहानो-साहित्य और उत्तमें व्यवितत्व चिश्लेषर 


श्री जैनेन्रकुमार ते सबकी खबर” में शंकर नामक लेखक को कहानी के प्रधुख- 
पात्र के रूप में ग्रहण! किया है | सम्मान, बन और पहुंंकार ने उसके व्यक्तित्व को प्रस 
लिया लिया है। यद्यपि वह एक सुयातिप्राएत विचारक पर सुलेखक है, परन्तु व्यावहारिक 
जीवन में अपनी चौथी प्रेमिका 'तिक्षना” से पराजित हो जाता है। प्रयास करके भी 
यह भ्रपनी बौद्धिकता से तथ्य को ढक नहीं पाता | गराब और झौरत उसकी दुर्बल- 
ताये हैं जो उसे बेचैन किये रहती हैं। लेखक-जीवत की इस विचित्रत$ की पकड़ बड़ी 
दृढ़ है और कहानीकार ने स्थितियों को उतकी चरमावस्था की ओर ले जाकर कहानी 
के मंबेद्य को बहुत ही तीन्र बना दिया है । 

वह कौत' में श्री जैनेन्द्र कुमार ने अतुजा' नाम की आधुनिका का व्यक्तित्व 
प्रस्तुत किया है। अनेक व्यक्तियों से शारीरिक सम्पर्क रखने वाली झविवाहिता षोडछी 
के गर्भवती हो जाने पर उसके प्रतिष्ठित परिवार में भूकम्पन्मा आा जाता है। पिता 
कामताताभ् तो एकदम श्रधीर हो जाता है। बहुत पूछ-ताछ के बूद तथ्य प्राप्त होता 
है कि श्रनुजा बता ही नहीं सकेगी कि उसके ग्रभ॑ में किसका अंश स्थित है| कालेज के 
कई युवकों की अंकशायिती बनने वाली सवयुवती के व्यक्तित्व की विडम्बना कहानी- 
कार ने बड़े ही कलात्मक ढंग से उपस्थित की है । 

श्री जैनेन्द्र कुमार ने अविज्ञान'रे शीर्षक कहानी में मालेती और आदित्य के 
व्यक्तित्व का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक घरातल पर करते हुए श्राधुनिकतम स्थितियों की 
व्याज्या कर दी है। मालती के मन में झादिम प्रवृत्तियाँ इतनी बलबती है कि उच्च- 
भ्रतिष्ठा' और जन-सम्मान भी उसकी सेक्स भावना को दबा सहीं पातें। बह प्रादित्य 
को समग्रषः पा लेता वाहती है परन्तु भादित्य उसे देवी समझ कर पूजा की श्रधिका- 
रिएी मानता है । मालती के व्यक्तित्व की उदग्न वृत्ति को कहानीकार ने उसी के शब्दों 
में इस प्रकार प्रस्तुत किया है :--- 

“लेकिन क्या यह भ्रूठ नहीं है कि मैं देवो हूँ ? मैं कहती हूँ इससे बड़ा दुधरा 
छठ नहीं है । जो मेरे मन में उठता रहा है वह सामने खुले, तो तुम्हें भी पता चले 
कि मैं क्‍या हूँ। मैं कहती हूँ कि सपनों की लपेट में सत्य को न रखों । लपेड को हटाओ 
झौर यथार्थ को दीखने दो । वही है जो टिकेगा सपना तो उड़ जायेगा ॥* 

जीना मरना'* शीर्षक कहावी में श्रो जैनेन्द्र कुमार ने झ्राधुनिक जीवन की 


53 
- सारिका', १६६३ । हर 


र ; 

२. 'सारिका', फरवरी, १६६६ | 8, पर गम 
३. वही, भक्‍्तुबर, १६६३) . 5807. कल, 
४. सारिका', प्रक्तुबंर, १६६३, पूृ० ४५२ । ओर 


प्‌. यही, मई, १६६५ । 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व विदरलेषश २७८ 


कार्यव्यस्तता के मध्य भी लीलाधर के व्यक्तित्व में निहित मानवता के प्रकाद को 
व्यक्त करने का प्रयास किया है | विभिन्‍न सुखद, सम्मानप्रद श्लौर लामजनक स्थितियों 
में भी उनके भ्रन्तर में सुखिया जेसी उपेक्षिता य्रह-परिचाशिका की व्यया का दंशन 
तीम्र ग्रति से व्याप्त होता रहता है। उनका विचारक बार-बार उभर श्राता है और 
उनके माध्यम से जेनेन्द्र का जीवन-दर्शन मुखरित होने लगता है ;--- 

सोचा कि हाँ, सब चवकर ही है, सगाई व्याह का चक्कर, जन्म दिन के 
उछाहु का चक्कर, तत्वज्ञान के प्रशयन, प्रकाशन शोर विज्ञापन का चृबंकर | और 
सबसे प्रत्त में थहु मौत का चक्‍कर/।॥' 

अन्य पात्रों की स्वार्थपरता और प्ंकीर्ण दृष्टिकोश' ने लीलाधर के व्यक्तित्व 
को शोर भ्रधिक सप्राणता प्रदान की है । 

'दीमक” श्षीषक कहानी में विनोदशंकर व्यास ने प्रोफेसर सनील के ध्यक्ितित्व 
का विश्लेषण पिन्न स्थितियों में किया है। मधुद्याला और ब्राथल तक उन्हें पहुँचा कर 
उनकी प्रतिक्रियाओं के सहारे उनके व्यक्तित्व में निहित दाशेंनिक को विद्लेषित करने 
की चेंष्टा की गयी है । दाशनिकता झऔर मस्ती के पीछे जो माभिक कारण निहित था 
उस पर कहानीकार ने तीज प्रकाह फेका है--- 

“उनके जीवन की कोमल हृदय में कूक रही थी । विवाह के पदचात भर्दधां सिती' 
की विकृत भ्राकृति ने उतकी भावुकता पर श्राधात किया। ग्रम्भीरता की चाँदती 
झोढ़नी श्रोढ़ कर खड़ी होने लगी । चेतना जागी । बह पुस्तकों में लीन होकर पढने 
और पढ़ाने का काम करने लगे। जब पढ़ले-पढ़ते तबीयत घबरा उठती तब जी' बहल्ाने 
के लिये वह मेरे यहाँ चले भाते थे शौर हम दोनों मिज्ञकर मस्ती का मार्ग प्रश्तुत कर 
लेते थे ॥* 

मुख के तीन दिन/* में यश्याल ने प्रतिभाशाली पत्रकार नस्दन की दुर्दशा 
का रोमांचक विवरण प्रस्तुत किया है। झड़ियों श्रौर परम्पराप्मों के प्रतिरिकत उसे 
अधिकाण मद में डूबे उच्च पदस्थ साहित्यिकों से भी मोर्चा लेना पढ़ता है'। जगह 
से बहू टूटता और घुटता हुझ्ा पुलिस' के छण्डे के नीणें तक पहुँचता है । भूख की 
ज्वाला झास्त करना भी उसके लिये एक समस्या बन जाती है। उसके सभी सुहृद पश्रोर 
हिलेषी उसके लिये ध्रविश्वसनीय भौर झदसर से केवल लाभ उठाने वाले सिद्ध होते 


का 


१. वही,मई,१६६४, पृ० ११। 

२. वहीं, मई, १६६५। 

हे. 'सारिका', मई १६६५, पृ० ७५। 
४ बही ॥ गे 7 


श्छ्छै स्वातञ्योचर कहाबी-साहित्य और उसमे व्यक्तित्व चिबलेयर 


हैं । व्यावहारिक दुनियाँ के दभघोंट वातावरण से साहित्यिक प्रतिभा में सम्पन्न व्यक्तित्व 
किस प्रकार कुचल दिया जाता है, इसका उत्कृष्ट विश्लेषण इस कहानी में प्राप्त 
होता है ! 5 

खच्चर शोर इन्सान में यशपाल जी ने खच्चर को स्थिति-अनुकूल आचरण 
करने में समर्थ बतपते हुए रूढ़ियों और संस्कारों में जकड़े इन्पान को विवेकहीन झौर 
हुठधर्मी सिद्ध कर दिया है । भूख से मरते की स्थिति श्राने पर खच्चर ठुसरे जानवर का 
कान काट कर खा नेता है, परन्तु शीत प्रदेश में सबके दीच निवेस्त होना झौर ब्राष्डी 
पीना वैष्णव ध्मानुयायथी अनुसन्धातक को स्वीकार नहीं होता है । परिखसाप्तः उनकी 
मृत्यु हो जाती है। मार्ग” के शब्दों में वश्पांल का त्ीत्र व्यंय्य सहज ही व्यक्त हो 
गया है :--+- 

वधर्म विदवास क्या, संस्कार कहो । देख लो खच्चर ने स्थिति समझ कर आात्म- 
रक्षा कर ली, और संस्कारों से बँधा मनुष्य स्थिति-अनुकूल भ्राचदुण जलकर सका ।” 

सुप्रसिद्ध कहानीकार श्री विध्यु प्रभाकर ते समाज को मनोवृत्तियों का गहराई 
से विश्लेषण किया है । 'पिचका हुआ केला गौर क्रान्ति'रे उनको एक ऐपी कहानी है 
जो सर्वहारा वर्ग के दोन-दरिद्र बालकों के करुए रूप को उत्तनी ही सशक्तता तथा 
यथाय्ंत्ा के साथ अस्तुत करती है जितनी विश्वसनीयता के साथ मध्यमंवर्गीय संस्कारों 
में पलते वाले 'मि० सिंह' के व्यक्तित्व को । अपने पुत्र को जूतों से सिर्दयताएूर्वक पीटने 
वाली माता के हुंदय के भावों को कहानीकार ने बड़ी ही जोवन्त दौज्ी में ने विश्लेषित 
किया है । 

आमती उषा देवी मित्रा ने और मीना लौट गयी” ज्ोष॑क कहानी में मनोज 
कौर मीना की प्रशयभूमि पर आदर्श और त्याग के गुणों से समन्चित तारी-व्य क्ित्व 
का मिरूपएए किया है। मनोज जो ब्रव जनरल चौधरी हो चुका है, मीना के अ्रस्पताल 
में घायल होकर पहुँचता है, उसे देखकर मीना का मन भावान्दोलित हो उठता हैं। 
परन्तु वह अपने कत्तेब्य पथ को भनी-भाँति पहचामती हैं । उत्तकी भावता्रों का विई ले- 
घण लेखिका मे सुरुचिपूर्ण दंगे से किया हैं :-- 

वबुद्धत्व के द्वार पर पहुँचा हुआ वह मनोज ही तो था--बहीं मंतीज वही प्रेम 
का मूर्तारूप मनोज । इतने वर्षो के बाद महाकाल का यह कैसा परिहास हैं। मीन 


ञ 
हि 





१. वहीं, अप्रैल, १६६४। 
२. वही, यू० ११॥ हु हा ह 
३, 'नई कहानियाँ कून, १६६४५। .>.5 कक #5 «४ 
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प्ोचने लगी, वहु॒ तो भारत माँ के चरणों में भ्रपने को सांप चुकी है। निष्ठा के 
साथ बहु श्रपने वीर भाइयों की सेवा कर रही है | तब फिर देव का यह वौप्ता व्यंग्य 
--कैसा उपहास है! ॥ " 

रशधाक्षष्ण की कहानी 'पराया कफ़न”' भावुकता' भौर स्नेह में डूबे नईम के 
व्यक्तित्व की रेखाएँ बड़ी कोमलता से खींचती चलती है । श्रपभी प्रेमिका रबिया को 
न पाकर भी उसके मन में कोई मेल नहीं आता । वृद्धावस्था में 'रबिया की मृत्यु का 
समाचार पाकर वहु उसके कफत झौर ताबूत को बड़े प्रेम से तैयार करता हैं। इस 
प्रेमव्यंजक कहानी में प्रादर्शवादी अन्त की व्यंजना इस प्रकार है :--+- 

'उसे लगता था मानो वह स्वयं भर गया है भौर उसकी लाश घज्ली जा रही 
है। भाज उसे अपता जीवन सार्थक मालुम हो रहा था! ।* 


अंग्रेजी ने नेताओं, मंत्रियों श्लौर श्रधिकारियों की अपनी तथी-ताज़ी कहानियों 
के मुख्य पात्रों के रूप में प्रस्तुत कर उनके व्यक्तित्व के रहस्यों को खोजने का प्रयास 
किया हैं । “लाइन पर! उनकी एक प्रतिनिधि कहानी है। मंत्री महोदय श्रपनी पत्नी 
की प्रधिकार-सीमा का उल्लंघत नहीं कर पाते । स्वार्थ लिण्सा, भ्धिकार, मद 
और मिथ्या भ्रहकार का खोल झोढ़ कर अपने को शत्युद्च मान लेने वाली भन्‍नी- 
पत्नी का व्यक्तित्व उग्र जी की लेखनी की नोक से भली-भाँति विश्लेषित हो गया है । 

'सुलफाव/* मे श्री मन्‍्मथनाथ गुप्त ने मध्यम वर्ग की टूटती- हुईं मान्यताश्ों 
झौर पारिवारिक प्रतिष्दा के ग्राइम्बर से जुडी हुई तारी' 'सुजाता देवी' के व्यक्तित्व 
का विस्लेषण किया है । पति रायसाहब भर पृश्न जगश्नाथ के क्ुकर्मो पर पर्दा डाल- 
कर उनके यौन व्यापारों को दिखाने की वह जितनी ही चेष्टा करती है, उतना ही 
परिवार का सही' रूप खुलता जाता है | गृहस्थी के सामान को प्राशों से चिपका कर 
रखने वाली नारी के व्यक्तित्व का उत्कृष्ट निरूपण इस कहानी में प्राप्त होता है । 
कृठित पात्र-प्रधान कहानियाँ और उनमें व्यक्तित्व-विश्लेषण 


वत्तसान युग की विषम श्र्थव्यवस्था, प्रपंचों प्रौर सामाजिक श्रभिश्मापों ने 
नयी पीढ़ी को कूंठाग्रस्त करने का भीण्श कुचक्र रच रखा है। कहानीकार जिस 


वही, झ्रगस्त, १६६३, 9० ३१॥ 

- 'नई कहानियाँ, नवम्बर, १६६६ | 
. नई कहानियाँ, नवम्बर, १६६६, पृ० १३१ ॥ 

« केन्द्र', मार्च, १६६४ ! * 
- नई कहानियाँ, दजुन, १६६४ । 


कर ७ 0 ०0 हक 
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श्र स्वात्तत्योत्तर कहानी चाहिप्म और उतते व्यव्तिद विदनेषरा 


किसी क्षेत्र से पात्रों का चयनकरता है वहीं कुष्ठाप्लो और विषाद के तिक्त भौर 
विद्याक्त तथ्यों से उसे टकराना पड़ताँ है। शापन, समाज और पुरानी पोड़ी ने 
उसके पात्रों के उत्साहु को भंग कर उनकी इच्छाप्नों का दमत कर दिया है। परिशाम 
यह है कि झाधुनिकतम प्रवृत्ति से प्रेरित कहानीकार अपने को कुण्ठान्नों झौर विपाद 
का घिश्लेषक मान बैठा है । 

यथार्थ यह है" कि आज कुण्ठाग्रस्त व्यक्तित्व ही व्यापक अ्यैर विवेच्य हो 
जया है | कहानीकार नगर, कस्बे, ग्राम और देश के बाहर भी "कुण्ठाग्रस्त व्यक्तियों 
को अनेक रूपों में पाता है श्रावश्यक हो जाता है कि बह उन्हीं का चित्रण-विश्लेषण' 
ईमानदारी से करे । जब जीवन की कटु वास्तविकताएँ मुह वाये खड़ी हैं तो उसकी 
उपेक्षा कैसे की जा सकती है ? नयी कहानी में व्यक्ति समाज के अनेक्रातेक सम्बन्यो 
के सन्दर्भ में पात्रों के व्यक्तित्व में गहराई तक ग्रविष्ट कुठाश्रों का प्रभावपूर्ण विश्लेषण 
है । यह सत्य है कि कुछ नये कहानीकार कृठित पात्नों के व्यक्तित्व-बविश्लेषण' में 
सम्तुलन खो बैठें हैं। कहीं वे पात्र मनोंविब्लेषक श्र कहीं प्रचारक बन गये हैं । परत्तु 
ऐसी भनेक उत्कृष्ट कहानियाँ बड़ी तीज गति से प्रकाश में झा रही हैं जो पात्रों की 
मानसिक्त स्थिति का यथातथ्य विश्लेषण करने में सक्षम हैं । 

स्वातन्योत्तर काल का वर्तमान दह्यक नये कहानीकारों के समक्ष व्यक्ति 
एवं समाज से सम्बन्धित अनेक कठिन प्रहत लेकर श्ावा है। उत प्रहनों का उत्तर 
मातेव व्यक्तित्व के'विशलेषण हारा ढुँढ़ने का प्रयास सजग कहावीकारों द्वारा हुआ है 
और हो रहा है। व्यक्ति के भय, आशंका, कुंप्ठा और क्षोस को आधुनिक कहानी 
पूरी क्षमत्य के साथ व्यक्त करने के लिये प्रयत्तश्ील' है । 

यहू भी कह देना आ्रावश्यक है कि कुष्ठाओं शोर विषाद तक हीं प्रपनी दृष्टि 
को सीमित रखने वाले कह्ानीकारों के पात्रों में व्यवित्व का एक ही रूप उभर 
सकता है । उन्हें जीवन पर व्यापक दृष्टि रख कर समस्त गुखों-अवगुस[ों, भावों- 
विचारों और क्रियाओं के व्यक्तित्व में ढालने की चेंष्टा करनों चाहिये। एक प्रबुद्ध 
आलोवक का विचार इत सम्बन्ध में दृष्टव्य है ;--- 

“नई कहानी किसी व्यक्ति या वर्ग-विशेष की सम्पत्ति नहीं है । वह तो श्राज 
की जिन्दगी का सही प्रतिनिधित्व हैं । हम जितनी तरह की जिन्दगी जीते हैं, नई 
कहानी उसका श्रतिरूप है, युग की तमास संवेदना और स्ेतना की श्भिव्यक्ति है, 
वह थुग-बोघ के साथ-साथ सजग भावबोब की कहानी है ।' 

१. ले० सीताराम ब्र्मा,-- स्वातंत्योतर कथा-साहित्क---१६६४ 
पृ० २०५। ५५ 
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हिंदी कहानियों में व्यव्तित्व-विशलेषरण रेफर 


कृष्ठाओं झौर तिक्तता की भ्रभिव्यक्ति को प्रवानता' देने वाले' स्चेतत विशेषण 
से अपने को बिशुषित कर लेने बाले इस दशक के तये कश्राकारों के लिये प्रावशयक्ष 
है कि वर्तमान के सत्यांश को प्रकट करते हुए स्वस्थ निर्माण और उज्ज्वल भविष्य 
की भ्रास्था का भी संकेत श्रपने द्वारा निित पात्रों के संचर्षरत व्यक्तित्व के माध्यम 

दे 

38 कुण्ठाश्रों और विषाद को व्यक्त करने बाली कुछ पात्र-प्रधान कहानियों का 
उदाहरण श्रौर्र उनमें प्रस्तुत व्यक्तित्व-विश्लेषण के स्वरूप का विवेचन प्रस्तुत प्रसंग 
में अपेक्षित है । 

राजेन्द्र वादव ने “भविष्य के ऋपसपास मेडराता अतीत” में एक ऐसे पात्र के 
व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है जिसका पुँहू दुर्भाग्ययश चेचक्र के दाग त्तथा जल जाते 
के कारण विकृत हो गया है श्रौर जो अपनी पत्नी तथा पुत्री से श्रलग रहने की 
विवशता से छठ्पठा रहा है । उसके पुर्व प्रशय की वेदी १९ उसके परिवार का सम्बन्ध 
सूत्र टूट कूर विखर“गया है । उसकी बेटी चुलबुल भी उसे पापा के रूप में स्वीकार 
करना नही चाहती | बार-बार वह अपने चरित्र और रूप के प्रति क्षब्ध होता है । 
आशंका शोर पत्चाताप का ध्रस्ह्य धाप उसे निरन्तर दग्ध करता है। इम स्थितियों 
का समुचित चिभण कर कहातीकार ने व्यक्तित्व विश्लेषण का सुक्ष्म स्वरूप प्रस्तुत 
किया है। 

स्वरूप ढौंडियाल ते दूसरा चेहरा" में महेन्द्र के रूप में ऐसे कलाकार के 
व्यक्तित्व को विश्लेषित किया है जो चित्र-कला का भर्मजञ झोौर कुशल पोर्ट निर्माण- 
कर्ता होते हुए भी यौन भावना और स्त्री-साहचर्य की उग्र प्रवृत्ति से अ्रसन्‍्कुलित तथा 
बेचैन होकर भटक रहा हैं । झपने भावावेंग को रोकने में प्रसमर्थे होकर वह श्रपनी 
भेयसी घम्पा और उसके घर वालों को गालियाँ भी सुना देता है :--- 

बज्जात, कमीने, देखूँगा कैसे करते हैं वे श्रपनी लड़की की शादी । वह वेश्या, 
हज्ञारो भाइयों के रूप में जिसने खसम पाल रखे है, देखता हूँ श्रब कैसे घुमती है, वह्‌ 
बन-ठन' कर । प्रेम करना जानता हूँ तो नफरत भी उतद्गी ही कर सकता हूँ ।* 

इन शब्दों में उसकी घुल प्रवृत्तियाँ--ईर्ष्या, घृशा भ्ौर क्रोध--का प्रबल 
रूप व्यक्त होने लगता है । 

सी० भास्करराव ने यात्रा” क्षीबंक कहानी में आधुनिक परिस्थितियों के 

१. साबिका', जूत, १६६६ | 

२. कहानी", श्रप्रेल, १६६४ । 
 .« के वही, पृ० रैेहं। - ' हा 

४ कहानी जनवरी १६६३ + 


श्द३ स्वातज्योत्तर कहानोी-साहित्य और उसमें व्यक्तित्व बिइलेजरण 


अन्तर में प्रवेश करने के लिये" सच्चेष्ठ और आकुल पात्र के व्यक्तिल को विश्लेषित 
किया हैं। न जाने कितने प्रश्न उसे भैरे हैं, बहु आज के समझ्याग्रस्त मानव का सच्चा 
प्रतिनिधि है। तभी तो वह सोचता है :--- 

“बहुत सादे प्रश्न भेरे मस्तिष्क में चक्कर काट रहे हैं--क्यों सोमेश्वर बाबू 
एक ही रिकार्ड को सुई बदल-बदल कर बजाते रहते है ?--क्यों मिस्टर सहाय दठुडंडी 
के नीचे पंगलियाँ रखें, अासमान की औझोर देखते रहते हैं? क्यो महेसर वार-बार 
कहता है कि हम मध्यम वर्गीय जीने के लिये नहीं, बल्कि मरने के लिये ही पैदा होते 
हैं--क्यों १! 

प्रमेक कूंठित व्यक्तित्व अपनी समस्यप्पों को लेकर इस विचारक पात्र के 
मातस को झ्ान्दोंलित करते रहते हैं । 

दायरे में शान्ति मेहरोत्रा ने राधा! के विबादमस्त व्यक्तिव का उत्कृष् 
अंकन किया है। भपनी समस्त सेवा, स्पेह, सम्मात झौर प्रात्मीयता«का रस उडेल 
कर भी न तो वह भाइयों के निशछल स्नेह को प्राप्त कर पायी, नै पिता के हुदय के 
एकदम निकट पहुँच सकी शऔर न सम्बन्धियों का सहयोग ही पा सकी । नौकरी के 
बन्धन में बंधी सबके स्वार्थपोषण का सिमित्त मात्र बनने वाली श्राधुनिक सुशिक्षिता 
युवती के सन की कचोट का बड़ा ही भावपूर्ण विश्लेषण इस कहानी में हुआ है । मच 
की कुण्ठाएँ किस प्रकार व्यक्तित्व के उत्साह, स्वास्थ्य भौर उमंय को ग्रस लेती है, 
इसेका उत्तम मिरूपण इस रचना में उपलब्ध है। 

आम्प रे शीषक कहानी में मनहर चौहान ने बुक स्टाल पर काम करने वाले 
एक वृद्ध के मनोभावों का विश्लेषण कर उसके व्यक्तित्व के माध्यम से खीफे हुये श्ौर 
वत्तमान पीढ़ी से सर्वधा भ्रसस्तुष्ठ कुंडित वृद्धि वर्ग के प्रतिक्रियाजन्य विचारों का 
विवरशा दे दिया है| बुक स्टाल पर श्राने वाले ग्राहकों के प्रति उस वृद्धि के मन में 
प्नेक दुर्भावनाएँ आती हैं शौर आत्मविश्लेषण द्वारा वह सबको दोषी, अनेतिक शभ्राच- 
रण में संलग्त तथा दायित्वहीन पाता है। बस अपनी असफलताओों का आ्रारोपणश उत 
सभी पाठकों झौर दर्शकों पर क्षरमे की चेष्टा करता है जो पत्रिकाएँ देखने, पढ़ने और 
खरीदने के लिये बहाँ झाते हैं । मनोवैज्ञानिक विवेचन की दृष्टि से कहानी में पर्याप्त 
झाकषंण है । 

ज्ञानरंजव ने 'सीमाएँ” में सविता की प्रतिक्रिया को निशत झब्दों में व्यक्त 


१. वही, पू० ६६ । 

२. सारिका', अगस्त, १६६३ ॥। 

३- बही, श्रगस्त, १६६२ । * फ 
४. गल्प भारती”, नवम्बर, १६६६। हे 225 28 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-जिशलेषरण स्च्ह 


करते हुए उसकी दमित वासना की सहज अभिव्य्वित 'दारा कृछित व्यक्तित्व के एक 
अमृख तत्व-ईर्ष्या की शोर पंकेत किया है :--- 

मुझे एक बार जरूर माफ कर दीजिएगा । विभेक भैया से हमें अलग करने 
के लिये जो कुछ किया, वह मैं भूल नहीं सकूँगी। आखिर ईश्वर से भी उन्हे खब 
कठोर दण्ड दिया। प्रमिता ने उन्हें ठेंगा बता दिया हैं। उसकी शादी श्रापकें लखनऊ 
के किसी इम्जोनियर से तय हुई है । श्र[जकल दिन सर उनका मुँह बना रहता है! ४ 
और इपके प्रभाव का सांकेतिक उल्लेख भी इपत प्रकार कर दिया है :--- 

“हुस सूचना में मुझे एक निरथंक किस्म की हलकी-सी तसल्ली हुई ।”' 

उसका क्रास" में श्रीकान्त वर्मा ने मानसिक उलभमनों का विभिन्न स्थितियो 
में विश्लेषण किया है । भीड़ श्रौर सप्ताज उत्त व्यक्ति के दमन के लिये स्ेष्ट हैं जो 
उनसे प्रलग होने का प्रयत्त करता है । व्यवस्था और कानून भी उसकी सहायता नही 
कर पाते । पुलिस ओर प्रशासन के पास से भी उसे तिराह्ष हो लोठना पड़ता है। ऐसे 
श्रनुभवों डरे बीच चकषते हुए पात्र के व्यक्तित्व को इस कहानी में विश्शेषित किया गया 
है । सड़े अंडे श्रोर टमाटर उसके ऊपर बरसाये जाते हैं। मानसिक विभ्रम का चित्रण 
कहानी में मनोवैज्ञानिक धरातल पर किया गया है । 

सपने रो पड़े!” शीषेक कहानी में रोगिणी रीसा की अ्रस्तामात्य स्थिति के 
मध्य उसके व्यक्तित्व का विदलेषण सर्वधा मबीत कथा-सूमि प९ कहातीकार भोनर|द 
में किया है। कामा की रोगिणी दीर्घकाल तक तिद्रा के पाश में बँधी बूढ़ी हो जातों 
है । उसके बाल सफेद हो जाते हैं भौर चेहरे पर 'कुरियाँ पड़ जांती हैं। दर्षण में 
अपनी भाकृति देख कर वह उस जीवन से मृत्यु को ही बेहतर समभते चगती है। 
उसकी याचना में मेडिकल साइंस के प्रति गहरा ब्यंग्य निहित है। वह कहती है भाप 
इतले बड़े डाक्टर हैं, जिन्होंने मुके जीवन दे दिया, क्या वही खसुझे एक घड़ी की 
जवानी नही दे सकते ? -सब घुप हैं। शाप मुझे बचाकर खुश है, लेकिन में बंचकर 
खुश नहीं हुईं । जिसकी ख्वाबों से भी हसीन जवानी छिन जाये, वह भला भापसे 
बुढ़ापे की खैरात लेगा | 


कहानी के चरम उत्कर्ष में व्यक्तित्व का विस्फोट है जबकि रीता जहर सा 
खेती है । 


१. 'गह्म भारती”, सवम्बर, १६६६, पृ० ६२ । 
२. वही, पृ० ६२॥। 

३- सारिका', जनवरी, १६६३ | 

४ वहीं, प्रक्तूबर, १६६३ । 

५. यही, पू७ ८७ 


रद स्‍्वात्त योत्तर कहानी साहित्य और एससे व्यक्तित्व विश्नलेवरण 


परिस्थितियों के ऋर" श्राधात से नारी व्यक्तित्व में प्रतिष्ठित प्रास््था किस 
प्रकार टूटने लगती है और कुण्ठाएँ किस प्रकार जीवन के समस्त उत्साह को निगल 
लेती है, इसका यधातंथ्य झौर प्रभावपूर्ण विश्लेषण अधजली सिगरेट झौर रीता 
शीर्षक कहानी में मवोदित कथाकार ब्रजराज तिवारी ने किया है। 'रीता झपनी 
विवशताओं में डूबती हुई हमारी पुरी संवेदना को प्राप्त कर लेती है । 


राजेन्द्र श्रवस्थी की कहानी पानी के परदे” में अ्रपंय हो जाने> वाले जयसिह 
का श्राक्रोश शर्मा जी की सहानुशृति पाते ही कितने स्वाभाविक रूप में फूठ पड़ता 
है । उसे सबसे भ्रधिक क्षोभ है अपनी पत्ली के प्रति, जो जीवन-संगिवी कही जाती है । 
उसकी विवशता तथा दैन्य के प्रतीक हैं थे शब्द : 


शर्मा जी मैं सात बरस से इसी तरह बिस्तर पर पढ़ा हूँ, न कहीं आना, 
न कहीं जाना । घर का कोई झ्रादमी कभी मेरे पास श्राकर नहीं बैठता । यह मेरी 
स्‍त्री है--समभे, स्त्री है। सात सात हो गये, मैंने इसका हाथ रत्रे नहीं छुमा । इसी 
तरह मुझे तिरस्कार और घृणा की दृष्टि से देखती है भ्नौर उसी तरह बाते भी करती 
है । यह तब है शर्मा जी जब यह, इसके लड़के श्रौर लड़कियाँ मेरी ही कमाई खाते 
हैं' “अब भी मेरी कमाई खाते हैं।”' 

राजेन्द्र अवस्थी की 'भूचाल'' में श्रमिक के कुंठित व्यक्तित्व का मनोविज्ञान- 
सम्मेत विश्लेषण श्राप्त होता है । अनेक व्यक्षितियों के व्यवहार को वहु श्रमिक समता 
पहचानता इधर-उधर भटकता रहता है। चारों ओर दैन्य, निराशा, छल और प्रबंचता 
के शिकस्डे फैले हुए दिखाई देते है । उसे झाभासित होता है कि ये शिकस्जे तुरन्त उसे 
दबोच कर अपना मुँह बन्द कर लेगे। मैनेजर, दूधवाला, दुकानदार और टी० सी० 
सब उसी शोषक समाज के प्रतिनिधि हैं जो उसके श्रस्तित्व को ग्रसवा जा रहा है। 

भीष्म साहती ने प्रोफेसर में एक अ्रध्यापक की विवश्वता का मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण कर उसके व्यवितत्व का स्थितिन्‍सापेश्य विश्लेषण किया है। विद्यार्थी कृष्ण 
लाल की कलाकार प्रवृत्ति को, प्रोत्साहन देने का उसे सामाजिक दण्ड भोगवा पडता 
है | श्रपने चाचा के ऋ्रध का शिकार क्ृष्णलाल ही नहीं बनता प्रोफेसर वीरेद 


१. 'भारती', जुलाई, १६६१॥ 

२. सारिका', जुलाई, १६६४ | 

३. वही, पृ० ६५ । 

४. सारिका', जनवरी, १६६३ ॥। 

प्‌. 'तई कहानियाँ, जुलाई, १६६२॥ 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण रघ६ 


भी उसकी लपेट मे श्रा' जाते है। अ्रपने भावों को कुचल कर प्रोफेसर कला-साधना 
का विरोध कर कृष्णलाल को पाठ्य-युस्तकों में' डूबने का परामर्श सरस भावा में 
देते हैं । व्यक्तित्व के अन्तविरोध का सूक्ष्म विश्लेषण इस कहानी में कुशलता से प्रस्तुत 
किया गया है । 

सुदर्शत चोपड़ा ने मानसिक संघर्ष में डूबे हुए, तिरक्तर परिस्थिति से टकराने 
की क्षमता को झँजोने भौर बटोरने के लिये प्रयल्‍्वश्ील पात्रों के' व्यक्तित्व को श्रात्म- 
विइलपश के माध्यम से विरूपित करने का प्रयास किया है। अधरंग” का रघु श्रपने 
दादा, डैडी भौर उसकी नयो पत्नी के विविध सम्बन्ध सूत्रों को जोड़ने के लिये प्रयथल- 
शील, आकुल-मानस अ्रवस्था से पूर्व ही श्रत्यधिक गम्भीर हो जाने वाला पात्र है। 

मीलकान्त ने मध्यवर्मीय समाज की दयतीय स्थिति का करुण चित्र प्रस्तुत 
करते हुए 'करुणा'' शीपेक कहाती में इसी वास की रूणा बालिका का व्यक्तित् 
अकित किया है; उसके चारों ओर विवश्वता का जान बिल्ला है। माता-पिता इतने 
विवश, दुखी आर सन्तानों को पाकर इतमे व्यथित है कि वे इनसे छुट्टी पा लेने को 
आकुल हो जाते हैं । करुणा की माँ के इस कथन में श्राज की विवश नारी का घीत्कार 
व्यक्त होता है-'मैं भी यही सोचती हूँ कि ये क्यों हैं ? क्यों हैं ? ये मेरे बच्चे क्यो 
हैं ? अपमरे, नगे, भूखे, रोते बिलबिलाते ये बच्चे क्यों हैं ? में रोज पश्चाताप करती 
हुँ। वर्षो से पश्चाताप कर रही हैँ । मुझे ममता से श्रव नफरत है, घृणा करती हूं 
अपने मातृत्व से । यही बुद्धि पहिले आयी होती तो--मैं चाहती हूँ कि करशा भर जाए, 
मेरे सारे बच्छे मर जाएँ, मैं मर जाऊं" ।/ 

विश्वजीत मे “वह कौन थीं"? कहानी में 'अन्नी' के अन्त का चिक्रश करते 
हुए उसके व्यक्तित्व की गहराई में उतरने की चेष्टा की है। श्रपने पत्ति और प्रेमी में 
प्रस्तो का मन' बेँंट कर चलता चाहता है, पर किसी झ्रोर भी ठीक से चल नहीं पाता | 
प्रेमी अमिल' ससके पत्रों को पाकर प्राकुल-व्याकुल हो उठता है। वह नहीं चाहता कि 
उप्तके कारण! प्रस्नों की ग्रहस्थी में श्राग लग. जाये। भन्‍्तों की मानसिक पीड़ा को 
सेखक ने कितनी सीधी उवितयों के सहारे साकार किया हैं : 

'सोचती हूँ, श्राज से उनके अ्रतिरिक्त मैं कोई दूसरी बात नहीं सोचुंगी ॥ 
तुम्हारा विचार तक अपने मन में नहों आते दूँगी । किन्तु इस आरोपित संयम से तो 


१. 'ज्ञानोदय', जून, १६६४५ । 

२. नई कहानियाँ, जुलाई, १६६२ । 

३. नई कहानिया, जुलाई १६६२, ५० ५३ ॥। 
४ सारिका', प्रसस्त १४६४॥।१ 


श्च७ स्वातंत्योत्तर कहानी-साहित्य और उसमें व्यक्तित्व-विदलेषण 


में और भी उलक जाही हूँ । व्यों अतिल ! मनुष्य के लिए केवल कर्म ही आवश्यक है 
ने ? फिर यह कामना क्यों जीती है ?यहू कौन कम है 
विविध प्रयोग : कुछ विशिष्ट रचनाएँ और उनमें व्यक्तित्व विश्लेषण का 
स्वरूप 

स्वातन्य्योत्तर हिच्दो कहानी साहित्य में व्यक्तित्व-विश्लेषणश की दृष्टि से कुछ 
विज्ञेष महत्वपूर्ण रचनाएँ पकाश में झाई है । किसी वर्य-विशेष में इख कर उनके 
साथ समुचित न्याय नही किया जा सकता है। प्रतएव यह भावश्यक्र है कि उतत 
रखनाओं मे श्राये हुए पात्रों के व्यक्तित्व के स्वरूप एवं विश्तेपण को गतिविधि का 
परीक्षण स्वतन्त्र रूप से किया जाय॑। हत रवेनाओ में प्रौढ़ और युवा लेखकों की 
देव समान रूप से श्रादरणीय है । दोनो के सहयोग से कहानी में व्यक्तित्व-विश्वेषण 
की क्षमता का विकास हुआ है । 

इन कहानियों में कह्ी-कहीं पात्नों के बाह्य रूप--प्राकार-प्रकार, लेश-नूपा 
गादि--का वर्णन है जो विकास काल और उत्कर्ष काल के बाह्य स्वहूप-वर्रान से 
भिन्‍न है। कहानीकारों ने बाह्य का सम्बन्ध अ्रन्तर से जोड़ देना श्रावश्यक समभझ 
है । कहीं संक्षिप्त संकेत ही है और कहीं पर बाह्य वर्णव विस्तृत भी हो गया हैं। 
वशोन को पात्र के परिचय से आरम्भ करने की प्रवृत्ति भी कुछ कहानीकारो में दृष्टि- 
गत,होती है । 

उपेक्षित भौर त्रिस्कृत पात्रों को भी कहानी के अंक में प्रतिष्ठित कर उनके 
व्यक्तित्व को विश्लेषित करने का प्रयास इस काल के कहानीकारों ने किया है। 
सिर्भीक और साहसी पात्र और पात्राओं ने इत कहानियों में पूर्वाग्नह के चश्मे को 
पहनने थे इन्कार कर दिया है और अपनी दृष्टि से श्मस्थाओं को देखने श्र समझने 
की चेंष्टा की है । कहानी के मंच पर उनके व्यक्तित्त की रहस्यपरकता की कलई 
भी खुल गई है जो अपने को बहुत चतुर और व्यवहार कुल समभते हैं। पुरानी 
मान्यताएँ किस प्रकार टूट रही हैं, बिखर रही हैं, इसका चित्रण भी वत्तमाव दर्शक 
की कहानियों में उपलब्ध होता हैं । 

कहानीकार ने पूरी संवेददशीलता के साथ इन विवित्र रचतापं में उठ पात्रों 
की व्यथा, क्षोभ, संधर्ष-वृत्ति और भ्राशा को व्यक्त किया है जो निरन्तर परिस्थितियों 
से फुरा रहे हैं, जिनके मन में वत्तेमान के प्रति तीत्र असत्तोष और भर्रिष्य के प्रति 
श्रास्था विद्यमान है । ऐसे पात्र भी कहानी को भूमि पर अवतरित हुए हैं जो श्रमाव 


१. वही, पु० ४० । 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विंप्रलेषण श्द्द 


ग्रस्त और प्रपीड़ित होते हुए भी व्यक्तिगत चैतिकता का आधार छोड़ते नहीं हैं । 
प्रलोभग उन्हें विचलित करने का प्रवास करते हैं, पर सकल नही हो पाते । 

इन समस्यात्रों, प्रवत्तियों गौर मनोभावों को जिन उत्कृष्ठ शोर विचारणीय 
कहानियों में विश्लेषित किया गया है उनके कुछ उदाहरण इस उद्देश्य से प्रस्तुत किये 
जा रहे है कि उनमे व्यव्तित्व-विश्लेषण के जिच विविध छूपों को व्यंजित होने का 
भ्रवश्तर प्राप्द हुश्ना है, उनकी महसा तथा विश्वसनीयता को सप्मझा जा सके | 

मेरी जायत्री को” कहानी में शरद देवड़ा ने 'विजन दा! का व्यक्तित्व-विश्ले- 
घशा करते हुए उनके बाह्य झ्राकार-प्रकार तथा वेशशूपा का सोद्ेश्य वर्शान किया है | 
अ्रन्तर की वृत्तियों को सही रूप देने के> लिये बाह्य रूप-ब्सोत को विश्वसनीय साधत 
के रूप' में अपनाथा गया हैं। लेखक विस्तार में उत्तरता आवश्यक समभता है, जो प्रस्तुत 
कहानी की एक अनियार्यता है। कहानीकार के शब्दों में विजन दा! ऐसे थे---- 

'उसने नीली फ्तदुन पहनी हुई थी, जिसका रंग घिस्कर हलका पड़ गया था। 
उसमें कर सफेद धँब्ले मिकल भागे थे। प्ररसे से घुलाई और स्त्री नहीं होने से उससे 
पाजामे की शक्ल श्रस्तियार कर ली थी। उम्रक्नी गजी श्रास्तीवगाली थी, जैसी 
भ्रवसर खिलाडी पहना करते है । गंजी के रोयें उड़ गये थे और रंग पीले से तकरीबन 
सफे द ही चला था। सामने के बटन ने होने से पिजरनुमा सीने पर भूरे बाल दीख रहे 
थे। साधारण से कुछ लम्बे भ्रौर उलके हुए सिर के रूसे केश कानों तथा कनवदियों 

पर छितराये हुए थे । कई दितो की बढ़ी हुई दाढ़ी के छोटे-छोटे बाल चेहरे के काले 
रुंग में इस तरह धुल-मिल गये थे कि केवल पिचके गालों की उरी हडिडियाँ और 
लम्बी छुड़डी ही दिखाई दे रहे भे ।”' ण 

दिवानी ने 'मामा जी श्लीष॑क कहानी में रोहिणी का परिचय एकदर्स भारंस 
कर दिया है बिना किसी भूमिका के : 

'कौन कह सकता था कि यह बही मरघिन्री-ी रोहिणी है जो प्पने ताऊ 
की लड़की की मँगनी साड़ी पहन कर, हर शादी-मूड़त पर बनने सोहर गादी ददसी- 
सी नाचती थी | वह पश्राज किसी भी बड़े प्रफ्तर की पत्नी को भातठ दे सकती थी । 

गरमी को छुट्धिट्यों में अब वह पहाड़ श्राती तो काठगोदाम रठेशन प्र उसका श्रसवाब, 
एक भ्रांख की कानी मद्बासी आया और बेंत से मढ़ा बच्चे का कंमोड्ड पूरे स्ठेशन पर 
उसके व्यक्तित्व की भुहर लगा देते ॥* 


- सारिका', मई, १६६५। 
: बही, पू० ४१ । 

- सारिका', मार्च, ६६६४ । 
* वही, पृ० २६। 


बे नदी सका 


द्द& स्वातत्योत्तर कहानी साहित्य और उससें व्यक्तित्व विउलेषण 


इस प्रकार वर्शानात्नकता के आग्रह का आभास इस रचना ये प्राप्त होता है । 
शिवानी ते भ्रपत्ती हसरी उल्लेखलीय रचना गहरी नींद” में नींद की गोलियों के 
सहारे वहानी के पट पर से बड़ा ही ऋाकघेक सारो-पात्र को हुटा दिया है। कहानी 
के बीच से पअ्रख्तरी का व्यक्तित्व बड़े कलात्मक ढंग से उभरा है। उसके व्यक्तित्व के 
बाह्य रूप का वर्णन भी कहानी लेखिका ने रप्त ले लेकर प्रस्तुत किया है। एक 
सक्षिप्त उदाहरण : न 

गोंडा कचहरी स्टेशन, कनेर के पेड़ के नीचें, सस्ते केले रेशम का बेजनी 
गरारा पहने, सिलवट पड़ी रेशभी फहुई की जेब से बीड़ी निकाल, पास की दूकान से 
माचिस खरीदने भ्रस्तरी उठी, फिर न जाते क्या सोच कर गन्दी, फटीन्सी पोटली को 
टाँगों के बीच दबा कर बैठ गयी । उसके होठों पर लगे सस्ते लिपस्टिक की फूहड रेखा 
ठुडडी तक उतर प्रायी थी ।”' 

प्रेम पत्र' में डाक्टर लक्ष्मी लारागण लाल ने एक पूँहुजर और पुरकोर 
छात्रा के व्यक्तित्व का भिरूपण किया है। उसका वाम उपमा है परन्तु यथार्थतः 
झपनी निर्भीकता और स्पष्टवादिता में वह सिरूपमा है। मिस गुप्ता के प्रेमपत्रों का 
रहस्य वह सहज ही जान लेती है। स्वयं वह प्रेमपत्रों के कारण बंदवाम होती है । 
लेकिन किसी भी आलोचना भथवा दण्डविधान से वह डरती नहीं है। छात्रावास को 
छोडते समय भी वह चिन्तित नहीं होती । दुंसरी ओर मिस गुप्ता का रहस्य उनके 
लिये तीक़ व्यथाकारक हो जाता हैं। छात्रावास जीवन के मध्य युवती और प्रीढा 
सुशिक्षिता नारी-पात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण बड़ी कुशलता से इस रचना में किया 
गया हैं ।* 

आकाश्न के झाइते में'* अन्‍्तु भंडारी की एक ऐसी कहानी है जिसमें लेखा, 
दिमेश, गौरा और भाभी के चित्र एक-एक कर सामने आते हैं । सबसे प्रधिक सतर्क 
दृष्टि से लेखा का व्यक्तित्व अंकित किया गया है। समाज की मान्यत्ताप्रों और बर्जे- 
ताश्रों का एक साथ सन्तुलित समस्वय कर उसके मच की परतें खोली शयी हैं । विभिन्न 
स्थितियों में उसकी सम्तान-हैनता पर व्यग्य को छाया पड़ती रहती है । उसका समस्त 
सौन्दर्य, आकर्षण, विह्व्ता, व्यवहार-कुशलता श्ौर उदारता समाज की एक ही संकीयों 
तुला पर तौले जाते और व्यर्थ करार दिये णाते हैं। उसे सन्तान चाहिए ही यह 
उसकी श्रस्मा का दृष्टिकोण*है । तावीज शोर मनौती तक जब बात यहुँचती है तो 


१. 'सारिका', जुलाई, १६६४ 
र्‌ वही, पृ० ११॥ 

है. सारिका, जनवरी, १६६३ ॥ 
१९ 


हिप्दी ऋष्मतियों में व्यवितत्व-चिबलेषरण २६० 


उसके अजित संस्कार टकराने लगते हैं॥ कहासी में नहरी मनोवृत्तियों का भ्राकर्षक 
विवेचन हुआ है । 

ज्ञान प्रकाश ने खरा-खोटा' से एक प्यवित के व्यक्तित्व को दो स्थितियों 
को एक ही संवेद्य भुमि पर रख कर इतनी सहजगति से विश्लेषित किया है कि उसे 
एक गशक्त रचना के रूप में देखना! आवश्यक हो जाता है | घुरारी कमलेश का कट 
आलोचक है क्योंकि कमलेश झआई० ए० एस० की प्रतियोगिता में'बैठकर अपने भविष्य 
को उज्ज्वल बनाने के लिये स्चेष्ट है और मुरादी बलर्की की चअवक्ी पीस रहा है । 
परम्तु कमलेश के आई० ए० एस० की लिझ्ट में थ्राते की सूचना जैसे ही मुशरी को 
प्राप्त होती है, वह उसके घर दौड़ करतजाता है झ्ौर उसकी भरपेट प्रशंस/ करता है । 
स्वार्थी, अवसरवादी भर ईशष्यलि भिन्र के व्यक्तिव को कहातीकार से बड़ी कुशलता से 
चित्रित किया है। 

जप्गु"” शीप॑क कहामी में विमला रैना ने जम्श नासक एक समस्यामुलक 
व्यवितित्व फा निरूपण किया है । सरला जैसी गम्भीर भौर उदार-हुदय शुवतती का 
उसके प्रति दयादं हो जाना स्वाभाविक रूप से चित्रित किया गया है । निरन्तर डॉट, 
उपेक्षा भौर त्रिस्कार ने जग्गू को उद्ृण्ड भ्रौर स्वच्छत्द विचरण करने वाला बना 
दिया है । सरला अनुभव करती है कि बहू प्यार से ठीक मार्ग पर लाया जा सकता 
है । जग्गू उसके विमल प्यार का संकेत पाकर सुमार्ग की झोर बढ़ता है। लेखिका 
के छ्षबदों में-..- 

उसकी कश्राँखों में हृदथ का प्यार उमड़ थ्रावां था ।"““उसे जरमु पर दया 
प्रा रही थी। पर वह जानती थी जग्गू दया नहीं चाहुता। बह प्यार काहता है। 
ऐसा प्यार जो उसे समझ सके, जो उसे बाँध सके, जो उसे कर्म की प्रेरणा दे 
सके ।7* 

ज्ञानरंजन ने पुरानी पीढ़ी की मान्यताश्रों को ढोने वाले वृद्ध व्यक्ति के व्यक्तित्व 
का विश्लेषण 'पिता'? क्षीषंक कहानी भे किया है । जो कुछ नया है वह तिश्यकरणीय 
झौर अभैतिक है प्रस्नाभाजिक भ्रौर हातिकर है--ऐसी , धारणा को समेठे हुये वृद्ध 
को सभी पुरानी वस्तुशों, परम्पराश्रों श्लौर रीति-रिवाजों के प्रति विचित्र मोह है। 
प्राधुनिकता के भ्रति कही-कहीं उसके भुख से तीखा व्यग्य फूट पड़ता है : 
१ कहानी', जुलाई १६६३ 
२ सारिका', जनवरी १६६४ | 
है वही, पृ० ६१॥ 
४ मई कहानियाँ, फरवरी, १६६५४॥ 


च््ण 


२८ १ स्वातब्योत्तर कहानी साहित्य और उसमें व्यक्तित्वरविद्लेषा 


आप लोग जाइये न भाई, काफी हाउस में बैठिये, कठी वैतिटी के लिये 
वेयरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ डेढ़ रुपये बाला बाल कठाइये; मुझे क्यों 
घसीरते हैं । 


रूढ़ियों भौर संस्कारों से बुरी तरह बचे हुए पात्र के व्यक्तित्व का सजीव चित्रतर 
इस कहानी की प्रमुख विशेषता है । 

गीता सहस्सरनाम'' में भीष्म साहनी ने धुरानी मान्यताओं ब्जैर परम्परागत 
भ्ास्थाओं से चिपकी हुई बुद्धा के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है। भ्रपढ़ होते हुए 
भी सुने हुए इलोकों को श्रभ्यात के कारण वृद्धा चाची पुस्तक पर अंगुली रखकर पढती 
जाती है प्रत्येक श्लोक उनके लिये ब्रह्मवाक्य है। कहानी-लेखक ने द्रीपदी चादी के 
श्रति व्यंग्य के स्थान पर सहानुभूति और कश्णा उत्पन्न करने की चेंष्टा की है । कहानी 
के अन्त में भावाकुन वुद्धा के श्रद्धा-विगलित रूप का सोहेश्य वर्णन है--- 

“मैं उलटे पाँव कोठरी की दहलीज्ञ तक पहुँचा । पर झ्ूगे नहीं बढ़ पाया ॥ 
चाची की पोथी फर्श पर भावी पड़ी थी । चाची दोनों हाथों से दुषट्टे के छोर से श्रांखों 
को दबाये बिलख-बिलख कर रोये जा रही थी । उसके हाथ अब भी जुड़े हुए थे मानों 
भगवान के दरबार में बार-बार झपनी हिचकियों द्वारा ज्वान्ति को भीख माँगे जा 
रही थी” 

,  अभावों, विवशताओ्रों मौर सामाजिक मर्यादाओं के कठोर बन्धनों में बंदी 
अध्यवर्गीया भ्रविवाहिता युवती को 'कमलेसबर' ने 'दूसरे'* झ्ीषेक कहानी में बड़े ही 
सहुज-सरल ढंग से प्रस्तुत किया हैं । कई छोटी-छोटी नौकरियों को जुटा कर भी वह 
परिवार के' ग्रथ-संकट को दूर नहीं कर पाती । उसकी प्समर्थता ही उस्तके विवाह 
प्रस्ताव का कारण बनती है। वर्तमान युग को यथार्थ रूप में विश्लेषित किया गया 
है | उसकी विवशता को, पविशाय की स्थिति को सहज आत्मविश्लेषण द्वारा व्यक्त 
पिया थयया हैं--- 

ध्ग्गर कोई ऐसी सविस मिल जाती, जो दो सवा दो सो दे सकती....भौर 
यबकी होती, तो शायद वह घक्ष की अनिर्साय की स्थिति से निकाल लाती, अपचा भी 
कोई निर्णय लेती--भौर तब एकाएक यह पूरा घर उस बेचारगी से ऊपर झाता, जो 
उसके पुरे अस्तित्व को दबोचे है (* 

- वहीं, पुृ० ७ ॥ 
« सारिका, फरवरी, १६६६॥। 


वही, पू> २३ । 
नई कहानियाँ", फून, १६६४ 4 
वही ॥ 
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हित्दी कहानियों मे व्यप्तितत्व विश्लेषण श्श्र 


सोमावीरा की कट्दातियों में पात्रों के भावुक, * करुश-कोमल श्र स्मेहाद 
व्यक्तित्व का रूप भी पूरी निखार के साथ उभरा है। बहिन की पाती” के रोचना, 
झहदू और रांफी मन के तार को भक्त कर देने श्रौर सहानुभूति को उद्व लिए कर देते 
हैं । कहानी लेखिका ने यथार्थ के चित्रण को महत्व देते हुए पात्रों के अन्तर की कोमल 
भावताश्ों को अभिव्यक्ति दी है । विभिन्न स्थितियों मे उनके व्यक्तित्व की परतें खुलती 
जाती है और ले हमारे मत्त के निकट चले शभाते हैं । 

दूधनाथ सिंह की लम्बी कहानी 'इन्द्रधनुष” में कीति, निरंजन शोर भ्रनिल 
झपनी-प्रस्सी उलभतों में फंसे हुए विभिन्न स्वभाव के ऐसे पात्रों के रूप में अंकित किये 
गये हैं जो संयोगवशात्‌ एक दूसरे के निर्कट आरा जाते पर किसी प्रकार सम्बन्ध-यून्र में 
सही रूप से बँध नहीं पाते हैं। कोति कुछ दबी, लाच(र झौर भावुक है, निर्रणन परि- 
स्थितियों का दास है और झतिल स्वार्थो है। कहानीकार ने इस त्रिकोश को खड़ा कर 
शराबखोरी झौर झआवारागर्दी की न जाने कितनी स्थितियों का विस्तारपूर्वक सृजन कर 
दिया है कहानी में बिखराव बहुत हैं भ्रतएवं पात्रों के व्यक्तित्व में कई असंगतियाँ श्र 
गयी हैं उनमें निहित श्रन्तः श्रेरणाओं का पारस्परिक संबंध बताने की शोर लेखक ने 
ध्यात्र ही नहीं दिया है । 

रमेश वक्षी की बाजार” छीर्षक कहानी में शराब में डूबने वाले, वासनाश्रो के 
ज्वार में बहुने वाले, मार्ड्न पुरुष पात्र को सहज गति से निरूपित कर दिया गया है। 
लवखीबाई का व्यक्तित्व भ्रपनी ऊँचाई पर पहुँच कर हमारा ध्यान भ्राक्षण्ट करता है। 
विपन्ष औौर दयनीय स्थिति में होते हुए भी वह पझ्पने निर्धारित पाँचि रुपये से सम्बन्ध 
रखती है। पूड़ी-सब्जी ही नहीं वह वासनाग्रस्त पुरुष की सोने की अंगूठी भी बिता 
कहें-सुने लॉटा देती है । 

धुएँ की परते” श्लोम कुकरेती की ऐसी सशक्त रचता है जो भिलोकीनाथ के 
व्यक्तित्व की प्रभावपुर् व्यंजना प्रस्तुत करती है। प्रथम पत्नी 'छुश्रिः दयामवर्णा 
होने के कारण उसकी अपेक्षा और निष्ठुरता का द्विकार बनती तथा श्राकस्मिक रूप 
से कालकबलित हो जाती हैं। दुसरी पत्नी छाथा' रूण-यौवन-सम्पन्ना होने पर भी 
कठोर हृदया, ईर्ष्यालु और कटुभाषिशी है । नियति के कूर व्यंग्य तथा अपने पूर्वकृत 
झपराध की परश्चाताप-भर्नि उसे भीरे-धीरे सुलगा कर जलाती है। अ्रन्तहंस्ध का 
उत्कृष्ट विरूपणश इस कहानी में उपलब्ध है। मु 
१. 'कादस्जिनी', फरवरी, १६६४। 
२. नई कहानियाँ, जून, १९६४५॥।॥ 
३. नेई कहानियाँ, जुन, १६६४५॥। 
४ नवनीत खुलाई, १६६७ 
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जखीयी हुई दिशाएँ ' थे कममेश्व र ने चत्दर के व्यक्तित्व को बहुत से फटके दिये 
हैं और उसकी कमजोरियों को एकदम चिंत्रकार को तरह अंकित कर शिया है । वाता« 
चरण के झनेक दुश्य उसकी भावना प्रों को उमरते रहते हैं। उत्रद्नी पली निर्मेषा भी 
उसे अपरिचिता सी लगने लगती है । मानव मत की परतों को खोलकर उतका यया- 
तथ्य विश्लेषश इस कहानी में विस्तार से किया गया है। कहीं-कहीं मांसन चेष्टाग्रों 
के रंगीन चित्र भी हैं) जो कहानी में भद्दे जोड़ के सनाव अवावश्यक प्रतीत होते हैं । 
जशेँसे-- 

अन्चेरे में ही उसने उसके नाखूनों को दठोंला, पलकों को छुत्ा, उम्तकी गरदेंत 
में मुंह छिपा कर खो जाना चाहा। घुले हुए वालों की चिरपरिचित सुगन्ध उसके रस्म 
शब्छ में रिसने लगी और उम्तके हाथ पहचाव के लिये पोर-पोर पर थरबराते हुए प्र- 
कते लगे! ।* 

शक क्लर्क था शीर्षक कहाती में द्विजेदनाथ मिश्र तिर्गुण '्ते राधेश्याम के 
व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए उसके त्याग, तपंस्था भोर उदारता के गुणों की 
प्रतिष्ठा झादशेवादी भूमि पर की है । एक क्लकों को श्राथिक और सामाजिक सीमाओं 
से आबद्ध होते हुए भी वह ब्रजभूषण जैसे सम्पन्न व्यक्ति का मस्तक झुका देता है। पपनी 
दिवंगता पत्नी के धरोहर के रूप में 'मुन्ना' उसकी समस्त महत्वाकांक्षा का केन्द्र 
बन जाता है । यह जानते हुए भी कि उसमें ब्रजमूषण का रुक्त प्रवाहित हो रहा हैं वह 
झपना सर्वस्व उसके संपोषण में लगा देता है ! यथार्थ परस्थितियों के मध्य मादर्श की 


अ्रत्तिष्ठा कर कहानीकार ने एक क्लकों के व्यक्तित्व को बहुत ही ऊँचा उठाने का प्रमास 
किया हैं।। 


हृदयेश की कहानी 'रिव्ते” में फाडक मरियाँ श्रौर तुलसी गुर श्रौर विष्य के 
रूप में अस्तुत किये गये हैं। उनके रिंदते को तोड़ने वाली प्रिस्थितियाँ आती हैं भौर ये 
एक दूसरे के प्रतिदन्दी बन जाते हैं । परन्तु जब लाला धनश्यादास की दुकान में रैंच 
निकालने की समस्या भ्राती है तो गुरु श्रपता भ्रभिमावभूल कर शिष्य पर पुनः दयालु ह्ढो 
उठते हैं। संस्कारणत उददरिता को कहानीकार ने व्यक्तित्व का प्रेरक तत्व मानकर 
अहुश किया है । फारूक सिर्याँ श्रात्मविश्वास भौर स्नेह उंड्लते हुए कहते हैं :--- 

्युलसी मेरे तेरे और रिश्ते टूट सकते हैं, पर उस्ताद शः मिंद का तहीं । कम 


| 
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१, नई कहानियाँ, जुलाई, १६६२ 4 
२. वही, पू० ६३।॥ आम: के 
३. बही, जनवरी, १९६३! 3 मम 
४. 'कादम्बिनीट, जनवरी, १६६२ + 
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मे कम मेरी ओर से तो नहीं ही । में यह बर्दाइत नहोंदुकर सकता कि भेरा सिखाया 
हुआ आदमी इमारत के काम में ऐसी गलती करे। उसमें तुम्हारी ही नहीं मेरी भी 
बदनामी होती है । ह 

महान चेहरा में कुक्षत्ष शौर प्रसिद्ध कह्ानीकार 'शअ्रशूल्य/ के व्यक्तित्व को' 
झंकित किया गया है। महान्‌ बनने के लिये सतत उद्योगशील युवक के व्यक्तित्व की 
रचना जिस कुशलता से श्रमरकान्‍्त द्वारा हो सकती थी, बह इस कहामी में दृष्टिगत 
नही होती । बहुंत सी घटनाओं और प्रसंगों को जुटा कर कहानीकार ने श्रपने कर्तव्य 
को पूर्ण समझा लिया है। विश्वविद्यालय के होस्टल जीवन का चित्रण शभवश्य ही 
भाकषुक है । परस्तु उससे व्यक्तित्व-विश्लेषण का उद्देश्य पुरा नहीं होता । 

गाड ब्लेस यू* में महेन्दरवाथ ने जयसिह नामक एक सैनिक को पूरी क्षमता 
के साथ कहानी के | फलक पर प्रस्तुत किया है। भेरी” और एलिन' के रूप तथा 
कृनिम स्वागत-ट्विष्डाचार के जाल में फैंस कर वह कंगाल हो जाता है । बड़ी मिष्ठु- 
रता से उसेल्घर से बाहर जाने को विवश किया जाता है। बम्बई के नगर जीवत 
का एक कटुसत्य ।इस पात्र के व्यक्तित्व के साध्यम से पुरे आ्राकर्षण के साथ व्यक्त 
हुआा है । 

नैतिकता के श्राइम्बर पर सन्तान लिप्सा और बाह्य पन्तित्रता के आवरण पर 
तेज प्रकाश डालते हुए मोहन सिंह सेगर ने 'खुशी का एक श्राँसू'” शीर्षक कहानी की 
रचना की है। स्वार्थी मपुंसक भर क्र पिता के घरित्र का रहस्योद्धाटन कर पक्ष 
को सनन्‍्ताव-इच्छा की पूर्ति के लिये भ्रवसर से लाभ उठाने वाले कामुक वैद्य को प्रपना 
सतीत्व श्रपित करने वाली माता की रोमांचक पश्रात्मकथा' को प्रस्तुत कर सेंहूर जी ते 
नारी व्यक्तित्व का ग्रसामान्य किन्तु सर्वेथा सत्य रूप विश्लेषित किया है । 

द्िजेन्द नाथ मिश्र॑ निर्गंश! की कहानी “घोड़ी बत्तमान दछहाक की दिशेष' 
महत्वपूर्ण कहानियों में स्थान पाने योग्य है। सहनशीलता की सीमा पार कर जाते 
पर भारी का वैंये कितने वेग से खण्ित होता और वह कितने क्रान्तिकारी निरशाय पर 
पहुँचती है, इसका उदाहरण “राजरानी? के व्यक्तित्व के ब्विश्लेषण से प्राप्त होता है ॥ 
सुरेख्द्र चिपाठी की कामुकता पाशविक रूप ग्रहण कर लेती है झौर वह अ्रपनी पतली 


१. वही, पू० ६७ ॥ 

२. नई कहानियाँ”, श्रवतुबर, १६६६॥ 
३. 'वई कहानियाँ, छुन, १६६७४ ॥। 

४. वही ! 

४, सारिका', जुलाई, १६६६। 


श्हए्‌ स्वातन्त्योत्तर कहानी-साहित्य और उसमें व्यक्तित्व विश्लेषण 


राजराती और उसकी बहित सुषमा को समान रूप से श्रपे भोग का साधन बनासा 
चाहता है । बारी उसकी दृष्टि में 'बछेड़ी' ही नहों 'घोड़ी' है। राबरानी के व्यक्तिस्व 
में कहानीकार ने कहानी के अन्तिम भाग, में विद्रोह, दृड़ निश्चय के साथ गृह त्याग की 
क्षमता और स्थावलम्बन के वरेण्य तत्वों को विकसित कर दिया है। सारी घटताओं 
पर तीन्र दृष्ठि डालती हुई राजशनी कहती है : 


बात तो सालों पहले ही हो गयी थी--सुहाग रात को ही हो ब्रयी थी, उसी 
वत मुझे यह घर छोड़ देना था, लेकिन मैं ही जानवर होकर इतने लम्बे अरसे तक 
इस घर में जिन्दा रही | लेकिन श्रब नहीं---अब कतई नहीं--- बहुत हो लिया, बहुत 
सह लिया मैंने | श्रव घोड़ी बतकर इस प्रस्तवल में रहने की ताकत मुझमें कतई नहीं 
हैं." कतई नहीं है 

राजरानी के व्यक्तित्व में आज की विद्रोहिणी मारी का ग्राफ़ोश झौर दह 
निश्चय पूरी शक्ति से व्यक्त हो उठा है $ ह 


नयी कहानी में श्री पात्रों के बाह्य भ्राकृति का संक्षिप्त किन्तु सोहेश्य वशान 
उपलब्ध होता है । मानव मन से उसका सस्वन्ध जोड़ता प्राज का कहानीकार श्ावश्यक 
समभता है। ममता कालिया के छुटकारा” छीष॑क कहानी में बच्चा की झाकृति का 
ग्रंकन' करती हुई लेखिका उसके अन्तर को बाह्य से सहज ही जोड़ देती है: 

अहंरी शौस में बच्चा की क्रीम रंग की बुश्ट सफेद नजर भा रही थी। 
उसका कद दूर से झौसत से कम लग रहा था । वैन्मर्ज में उसके झरीर में एक कड़ा- 
पत्र था, कह अब ढीला हो आया था। दिन और रात के इस गाढ़े सन्धि-स्थन्न में हमें 
एक दुसरे की चान ऐसी लगी जैसे डाक बाँठ लेने के बाद खाली थैला हिलाते डाकिए 
की 


०. 


मनहर चोहान ते उ्यो का लेना न माघों का देना” में एक विचित्र और 
व्यवहारिक प्रदन उठाया है । सेक्‍स को गायब कर देने को कल्पना को प्रस्तुत करने 
वाला पात्र स्वयं में कितना हुंठित प्रौर वासचाग्रस्त है इसका विवेचन कहानीकार 
ने पूरी सशक्‍तता के साथ किया है । यौत' सम्बन्ध के विश्लेषण से सम्बद्ध श्रेंश विचार- 
शीय है--- 

१. सारिका' जुलाई, १६६६, पृ० ६७१ 

२, 'गल्प भारती, नवम्बर, १६६६ । 

३. वही, पू० ४७ । 

४. वही, नवम्बर, १६६६ । 


हिन्दी बाहानियों में व्यकितित्व-विश्लेषर २६६ 


सारी दुनिया में आज एक नैतिकता की एक्ही घुरी घुम रही है---यौन- 
सम्बन्ध । आज क्या ऐसा नहीं लगता कि वह धुरी बदल दी जानी चाहिए ? या 
गायब कर देनी चाहिए ? पुराने जमाने में यौत-सम्बन्धों के कारण बच्चे पैदा होते 
थे । उच्के लालन-पालन का सबाल होने के कारण नैतिकता के बन्धन लगाए गये--* 
झाज*+** | 

शानी की गुफाएँ/” झ्ीषेक रचना एक ऐसे पात्र को कहानी के फलक पर 
प्रस्तुत करती है जो पूरानी पीढ़ी की मान्यताझों भौर विश्वासों का प्रतीक है । रहुमत 
घाचा के रूप में ्ञाती ने पुरानी परम्परा में ढले हृए, सहानुभूति श्लौर करुणा का 
बरदान बाँटने वाले मौलवी को चित्रित किया है। उसके मन में असीम दया शौर 
ममता है उनके प्रति, जो दुआ झौर सदवचन में विश्वास रखते हैं। 'झम्पा' के चरित्र 
के रूप में विगत पीढ़ी की प्रवक्षिष्ट सान्यताधों और भारी-हुदय की कश्ण-क्रोमल 
अनुभूतियों का पसमन्वित रूप विश्लेषित हुआ है । 

'ितिन का साथी में भीष्म-साहनी ने अ्त्ति सूक्ष्म व्यंस्थ द्वारा ऐसे पात्र का 
व्यक्तित्व-विब्लेषित किया है, जो लेनिन के साथ' साधारण से साधारश घटना शौर 
संयोग को जोड़कर भ्रपना भहत्व सिद्ध करने को श्ाकूल है। महान्‌ और उच्चपदस्थ 
नेताशों तथा अधिकारियों से श्रपना सम्बन्ध किसी भी भ्रकार जोड़ कर अपनी महत्ता 
सिद्ध करने वाले व्यक्तियों के चरित्र पर इस पात्र के माध्यम से सीत्र प्रकाश पड़ता 
है। कहानीकार का उद्देश्य पात्र बिदेप के व्यक्तित्व में निद्ठित स्वयं लघुता की 
भावना को कल्लात्मक ढंग से विश्लेषित करता है। यह प्रयोग प्रपने में मिस्सन्देह 
महेत्व॒धूर्णा है दी 

बहुत ही भावुक, कश्ण और संवेदनशील व्यक्तित्व 'घायल की गति” शौष॑क 
कहानो में तिसार अहमद की लेखनी से विश्लेषित हुआ है। पत्नी की निष्ठरता 
बिल्ली के दो बच्चो को श्रकाल सृत्यु का कारण बनती है। बालिका रप्ता का तो 
मानों संसार ही उजड़ जाता है| पति को करुणा और सहानुभूति बिल्ली के प्रति 
सहज ही उड् लित होती है। और तब तो उसके विषपाद कौ घारा अभ्रपनी सीमा तोड़ 
देती है जब उसे ज्ञात होता है कि उसकी पत्नी दो मृत बालकों को जन्म' देकर स्वयं 


ही मृत्यु पथ पर तेजी से भांगती जा रही हैं। मानवीय-बृत्तियों को सीधी श्र सरल 
रेखाओं से बड़ी श्राकर्षक दौली में विश्लेषित किया गया है । 





« गल्प भारती”, नवम्बर, १६६६, पुृ० ५४ ' 
- कहानी, नवम्बर, १६६३ । 
« कहानी', दिसस्वबर, ६६५६॥। 
- 'कट्ठात्ी', दिसम्बर, १६५६ ॥ 


क नह 2 क 


१६५७ स्वात्तन्म्यीत्तर कहानी-साहित्य और उसमें व्यक्तित्व विरलेबश 
धुन्ध में वेंद राह ने एक बालिका के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है । 
ऐक्ट्रेस बनने के लिये विवद्ञ की जाने बाली सुधा आधुतिक युग की सहत्वाकांक्षा 
का परिणाम भुगतने को तैयार हो जाती है । एंडवानी उसका पिठा है जो उसकी 
ऐक्टिग से लखपती होना चाहता है । स्टूडियो के वातावरण में बालिका सुधा अनेक 
मानसिक उधल-पुथल की सीढ़ियों को पार कर 'उर्वशी' जैसी वापिका बतने के निष्कर्ष 
पर कैसे पहुँच जाती है, ईस विवरण को प्रस्तुद करते हुए कहावीकार ने उसके अन्तर 
का मनोविज्ञानवैत्ता के समान विश्लेषण किया है। है 

नरेश मेहता का अनबीता प्रतीत” व्यक्वित्व-विश्लेषश का एक विशिष्ट 
प्रयोग है । डावटर द्रविंड के रूप में एक अ्रक्ययनशील, कर्मठ किन्तु पार्थिव श्रावश्य- 
कताओों--विशेषत: शारीरिक सूख--की झोद ध्यान व देने दाले बौद्धिक पात्र के 
व्यक्तित्व को विश्लेषित किया गया है। उनकी सद्य; पाशिग्रहीता तार विचित्र तत्वों 
का' समत्वय है । उसमे सौन्दर्य, मसत्व, झादर और सबसे बढ़कर खात्मीयतता प्रदान 
करते श्रौर पा लेने के ग्रुण' विद्यमात हैं॥ भवेक स्थितियों सके गुजरती हुई पति के 
सहानुभूति भौर अभ्रधिकार के दो बोल पाकर वह सन्तुष्ट हो जाती है । नारी मन के 
रहस्य को सुलभाने का प्रयत्न कहानीकार ने बड़ों सतर्कता से किया है । 

प्रियदर्शी प्रकाश की प्रेमिकाएँ” स्वयं में ग्राकर्षक श्रौर तथ्यपरक होते हुए 
जी व्यक्तित्व के हलके आभास देकर ही समाप्त हो जाती हैं। इन प्राभासों-- 
(इस्प्रेशन्स) में नें कोई सम्बन्ध सूक्ष्म है 4 कोई गतिशीलता । भय झौर वर्जनाश्रों का 
खिवरश दे कर प्रशयकशील के चटखारे लेने वाले तीन प्रेमियों के व्यवितत्व के कुछ खंड 
उमरने के लिये झाकुल से हैं परन्तु कहानीकार उन्हें ऊपर आ्ञाने नहीं देता । 

गुरबेल सिंह पन्‍नु के (जीनत'' में मजदूर, मोची और कारीगरों के व्यक्तिल 
को जीवस्त प्रतिष्ठा हुईं है। प्रमेक संकट, श्रभाव और अपमान भी 'जीनत' जैसी नारी 
के बैय को तोड नहीं पाते शानेवाले भविष्य में उसका विश्वास जाग उठता है। 
पनेक उदास, सुखे श्रौर पीड़ित चेहरे उसके सन में उभरते हैं परन्तु श्लाशा का सूत्र 
चहू छोड़ती नहीं है। उसके,/विचार हैं :--- 

“ऐैरा वाम जीनत है । मैं यहाँ बम्बई में अपतो लाखों बहिनों में घिरी खड़ी 
हूँ । स्थिर और झडिंग । इन्सान को मैं अपनी गोद में संँभाले बैठी हूँ । मैं जानती हूं 


१. 'सारिका', मई, १६६६ । 

२, सारिका', मई, इृध्इ६। | 

३. 'गल्प भारती, नवम्बर, १९६६॥. 
४, कहानी”, सितस्वर, १६६० ? 


हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विदलेषण श्श्द 


कि यह मनुष्य जीवित रहना चाहिए, बाकी की सब भोजल इसे अपने बल के साथ 
पार कर लेनी है ।”' 

“काजल की कोठरी”” में श्रीमती सुधा सिंह ने श्रपने मन' का' विश्लेषण करते 
हुए व्यक्तित्व की परतों को खोलने का साहस प्रदर्शित किया है। ग्रसामाजिक तत्वों 
में जो मन भीतर ही भीतर 'रमता रहता है, भौर बाहर से जी सामाजिक संस्कारों का 
श्रावरण डाले रहता है, वह व्यक्तित्व का एक कढोर और अनिवार्य प्रेरक तत्व 
है। उसके विश्लेषण के माध्यम से कहानी लेखिका के श्राज के पूरे समाज का 
मतोबैज्ञानिक परीक्षण कर दिया है। इस मन की गति पर लेखिका की सटीक 
टिप्पणी है. 

“उस मन के पर तो मैंने काट दिये है, वह उड़ नहीं पाता । लेकिन उसके' 
अरमान बहुत हैं । वह हमीना की श्ाँखों में काँक कर देखना चाहता है कि उसके 
सुरभे के पीछे भाँधू तो नहों हैं। वह उसके पिशाची' निर्मोह को उतार कर उत्ते 
खालिस श्रौरंत देखना चाहता है । वह चाहता है कि हसीना से दो टूक बोल ले । वह 
नहीं चाहता कि इस नाली की दुर्शन्‍्ध से श्रपते को बचाऊँ। बह उस दुर्गेग्ध की चरम 
सीमा खोजता है | वह यह भी जानते को उत्सुक है कि लड़कियों के सौदे क्या बिल्कुल' 
लडकियों जैसे ही किये जाते हैं। कुएँ पर नहाती श्रधनंगी श्रौरतों की देह में गीली 
साडी का चिपकना उमे बड़ा भच्छा लगता है” 

यह विश्लेषण बैयक्तिकता के घरातल से उठकर समाज के एक विध्ञाल वर्ग पर 
डा जाता है । इसमें से भ्रधिकांश के मन की यही दक्या है । 

यक्ष सुन्दरी : इन्द्र : लंका का योद्धा? सुक्षील कुमार की एक रोचक" कहाती 
है। भाये और प्रधाय॑ संस्कृति के संघर्ष के सन्दर्भ लेकर लेखक ने यक्ष सुन्दरी कांतारा 

व्यक्तित्व का आकर्षक शैली में मिख्पण किया गया है। तत्कालीन वातावरण का 
सृजन करने में कहानीकार से भ्रपनी सतर्कता का परिचय दिया है । उपयुक्त वातावरण 
में ही भकरन्द, गन, त्रि्षिरा, गूर्पणखा भौर कान्तारा के व्यक्तित्व को विश्लेषित 
किया गया है। * 


अक्रान्न नगायच ते 'चचलम की सततेंकी'* शीवेंक कहानी में मध्यकालीन भारत 
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१, वही, पृ० ४५। € 

२. वही, सितम्बर, १६६०१ 

३. कहानी, सितम्बर, १६६०, पृ० ६५ ॥ 

४. 'मीहारिका', भार्च, १६६६॥ 

४ कादम्बिनी अपवरीं, १६६२१ 


२९६ कहानो-साहित्य क्षोर उससें व्यक्ततिस्व-विश्लेषस्प 


को ऐतिहासिक कथावस्तु के #प्रावार पर शहजादा कुतुबशली शाह और नतेंकी भाग 
भत्ती की प्रेम कथा का श्रंकत करते हुए भावपुर्स शौली में दोनों के व्यक्तित्व का 
विश्लेषण किया है । विपरीत परिस्थितियों और दैवो प्रकोप दोसों के प्रेम को भौर 
प्रिषुष्ट बनाता है। बादशाह को जब शाहजादे के साहस और पीरता का रहुस्थ 
ज्ञात होता है, मुसा नदी की घारा को घोड़े की पीठ पर बैठ कद थार कर जाने की 
घटता ज्ञात होती है सी दोनो को विवाह सूत्र में बाँध देता है। भावुकता का प्रयाह 
शाहजादे के व्यक्तित्व को झपूर्व गति प्रदान करता है । है 

'दमथन्ती” झीर्षक कहानी में स्वरूप ढौँडियाल ने दो समावान्तर कथाएँ 
प्रस्तुत की हैं। सुप्रसिद्ध पौराणिक कहानी तत्न-दसयत्ती के आख्यान से सन्दर्स ले कर 
भाग्य की मारी हुई 'दमयच्ती' नाम की निम्नवर्गीया बुवती का करुण रूप इस कहानी 
में अंकित किया गया है । श्राथिक विपन्नता के कारश उसके पिता दो हजार रुपयों में 
उसे एक बुद्ध को बेच देते हैं। अनेकासेक श्राघात सह कर भी वह जीजत्नन थुद्ध में झ्राये 
बढ़ती है। नारी की मौन कश्णा शौर स्वभाव-सिद्ध सहनणीलता उसके व्यक्तित्व में 
समन्वित है । 


१. 'ब्रीद्ारिका', भार, ६६६ ॥ 


हा 


उप्रसंधह्ठार 


कहानी ने इस समय वक साहित्य में लोकप्रिय और सद्दक्त विधा का विशेष 
गौरबएर्णों स्थान आप्त कर लिया है। मानव और उससे सम्बन्धित समस्त क्ियाशों 
का मिरूपरा एवं विदलेषण कट्दानी द्वारा होने लगा है । श्रव यह एक मान्य दृश्य है 
कि कहामी में पात्रों के व्यक्ति का विश्लेषण एक ऐसी अनिवार्य प्रक्रित है जिसके 
बिना कहाती अभ्रपने लक्ष्य भ्रथवा संवेद्य तक नहीं पहुँच सकती । मसात्तव व्यक्तित्व के चतु- 
वदिक घटनाओं और उतते सम्बद्ध स्थितियों का कहानी के झाकार में विस्तार होता 
रहुता है । मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से यह प्रमारिणत हो गया है कि व्यक्तित्व विकसन- 
शील प्रौरस्वसत्त/युक्‍त्त विशिष्ट तत्व है। जीवन के विविध कार्य-व्यवहार, विचार भौर 
आव मानव व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। पात्रों के व्यकितित्व के विध्तेषण में सतकी 
कहानीकार इन शब तथ्यों पर प्रपनी विवेकपूर्श दृष्टि रखता है। इसमें सन्देह नहीं 
कि कहानी को मुख्य विषय मानव है| शोर प्रत्येक मानव का प्रथक्‌ व्यक्तित्व होता 
है जो उसकी समस्त क्रियाओं और प्रतिक्रियाश्ों का प्रेरक है। मानव व्यक्तित्व के 
विश्लेषण द्वारा कहावीकार उसकी भिगृढ़ रहस्यम्रयता पर भी विचार करता है। 
पात्रों के व्यक्तित्व की गहराई में उतर कर बह उसकी ज्ञात-अज्ञात पिशेपताशों को 
अभिव्यक्ति प्रदाव करता है । हि 

जीवन के विविध कार्यकलाप मानव व्यक्तित्व की व्याख्या के लिये विश्वसनीय 
संकेत प्रस्तुत करते हैं | इसलिये आवश्यक है कि कहानीकार मानव व्यक्तित्त को 
जीवन' के क्रियात्मक पक्ष के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करें । जीवन म्रें कट कर पात्र के 
की व्यवितत्व का कोई महत्व नहीं रह जाता । कह्ानीकार अपने पात्रों के व्यक्तित्व की 
सर्जना कल्पमा भौर अनुभव के श्राधार पर करता है!। विभिन्न स्थितियों में रख 
कर बहू स्वरचित पात्रों के व्यक्तित्व का प्लावश्यकतानुकूल विश्लेषण भी करता है। 
थात्र की क्रियाग्रों और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते हुए वह उनका सम्बन्ध उनके 
व्यवितित्व से जोड़ता चलता है । तात्पर्य यह है कि कहानी में पात्र और उसके व्यक्तित्व 
की प्रधानता होती है | इसलिये कहानीकार पूर्ण दक्षवा व संत्तकंता के साथ पात्रों के 
व्यक्तित्व को निरूषित झौर विश्लेषित करता है । े 

कहानी मनोवैज्ञानिक प्रयोगों श्लौर विष्क्षों को ग्रहण करती हुई पात्रों के 
व्यवितत्व की मनोविज्ञान-सम्मत व्याख्या प्रस्तुत करती है। थह सत्य है कि कहानीकार 


ड्ढ्०९ उपचसहार 
मनोवैज्ञानिक या मनोविहलेषक नहीं होता, और ऐसा बनते का प्रयत्न करते पर चह 
कहानीकार के धर्म शोर दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाठा, श्तएवं उसकी व्याख्या 
एवं विश्लेषण! में कलात्मक-विधान' एवं ध्रंकेशिकता का प्राघान्य होता है | विभिन्‍न शुगो 
में मनोविज्ञान मे जो महत्वपूर्ण देत कथा-साहित्य को दी है उसे सन्तुलत के साथ कथा- 
भूमि पर प्रतिष्ठित करते का प्रयत्न पाइचात्य-साहित्य में व्यापक रूप से हुआ है । विगत 
तीन दशकों में हिन्दी कहानी-साहित्य ने भी मनोविश्ञान के निष्कर्षो और परीक्षणों से 
प्रेरणा प्रहण की है । फायड, जुंग और एडलर ,की विचार-पद्धति ने हिन्दी के अमुख 
कहानीकारों को अभावित् किया है । मनोविदलपणवादियों की परम्परा से श्रागे बढ़- 
कर सात और काम ने जो विचार भौर चिन्तन प्रस्तुत किया है, उसका प्रभाव भी 
हिन्दी कहानियों में उपलब्ध व्यक्तित्व-विश्लेषश पर परिशक्षित होता है। 

हिन्दी की प्रारम्भिक कहानियों में धारमिकता और नैद्िकता को विशेष महत्व 
दिया गया । श्रतएवं उपदिश्प्रद कहानियों की रचना में ही भ्रारम्भिक थुग के कहाती- 
कार संलग्न रहे । पात्रों के व्यक्तित्व को बाह्य विशेषताशों द्वारा अ्रभिव्यदी करते की 
सीमा से भ्रागे जाने की कल्पना भी इसके मन में नहीं|थी । तत्कालीत परिस्थितियों के 
झालोक में उन्होंने मानवीय कार्यव्यापारों का वर्णव करता उपयुक्त समझा । पाठक- 
वर्ग का मनोरंजन भी इस युग की कहानियों का एक सुख्य उद्देश्य था। श्रतएवं विधिक 
कल्पनाओरों के आ्राधार पर प्रदूभुत पात्रों को कहानी की भूमि पर अवतरित किया गया 
हैं। किशोरीलास गोस्वामी भौर गोपालराम भगहमरी ने भमोरंजव के उद्देश्य से जो 
जासूसी कहानियाँ अस्तुत कीं उनमें व्यक्तित्व के कुछ मुख्य तत्वों को प्रकाश में भ्राने का 
प्रवसर प्राप्त हुआ । विवेक, साहस भ्रौर तात्कालिक बुद्धि का प्रयोग कर जासूरों के 
व्यक्तित्व को प्रभावोत्पादक रूप में प्रत्युत किया गया । यद्यपि उनके समस्त कार्यों के 
पीछे मनोर॑जन और कौतूहल-प्रशमन का उद्देश्य निहित था, तथापि व्यक्तित्व के 
आत्तरिक स्वरूप से सम्बद्ध कतिपय. महत्वपूर्ण तत्व उत्तकी रचनाओं के माध्यम से 
प्रकाश # शागे। पात्रों के व्यक्ति को विधलेधित करने की ओर उनका ध्योन बहीं 
था, परन्तु उनकी वर्णोगात्युकता को भेद कर अनेक अविस्परणीय पात्र अपने झाकषक 
व्यक्तित्व के साथ विश्लेषण की भूमि पर स्वयं भा गये। उनके बाह्य स्वरूप का वर्णन 
वो कहानीकारों ने ही कर दिया और उनके साहसपूर्ख कार्यो में उनके श्रान्तरिक स्वरूप 
के संकेत भी प्राप्त हुए । ५ 

इस शताब्दी के प्रथम दक्षक में ही भतुवादों के माध्यम से हिन्दी कहानी 
साहित्य के भाष्डार में महत्वपूर्ण रचनाएँ भ्राई हैं। उनमें आप्त व्यनितत्व-विश्लेषश्‌ 
की प्रेरणा ग्रह कर हिन्दी कहानीकारों मे पात्रों की कल्पना और श्रवतारणा कहानी 
के फ्लक पर की है। पाश्चात्य झौर बंगला साहित्य की अमुदित रखनाशों ने विभिन्‍न 


नदी कहानियों में वाव्ितत्व-विश्लेषरा ३०४ 


स्थितियों के मध्य पात्रों के व्यक्तित्व को निरूपित करने की दिश्ञा-दृष्टि प्रदान कौ है। 
इस दक्षक में कल्पना और भावोन्मेष की प्रधानता के साथ जित कहानियों की रचना 
हुई उत्में पात्रों के मनोभावों के विशूपण की शोर भी कतिपय लेखकों का ध्यान 
आाकृष्ट हुआ । श्राचायें रानचद्ध शुक्ल भौर बंगमहिला को उदाहरण के रूप में लिया 
जा सकता है। विविध प्रयोगों के माध्यस से हिन्दी कहानी इस दक्षा में अ्रपते 
विकास पथ को.पाने के लिये प्रयथलझील रही, श्रतएव व्यक्तित्व विश्लेषण का कोई 
निश्चित रूप इस' काल में प्राप्त हीं होता है। वैतिकता, उपदेश और आदशों की 
श्रधानता में कहानी में पात्रों के सक्षम एवं स्वसत्तायुक्‍त व्यक्तित्व को उभरने का श्रव- 
पर नहीं दिया | संयोग और श्राकस्मिकती को महत्व देकर कहानीकारों में. पात्रों की 
अपने इंगित पर चलने के लिये विवश किया । परिणामतः इस दह्यक की कहानी मे 
व्यवितत्व-विद लेबण का सन्तुल्ित श्ौर सनोविशज्ञान-सम्भत रूप सासने ते श्र सका । 
हिन्दी कहानी-साहित्य के विकास काल में (सन्‌ १६११ से १६३६ तक) 
पात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण व्यापक झूप' से हुआ है । देश आर समाज की विभिन्न 
समस्यात्रों के आलोक में अ्रसेझ्य पात्र अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ कहानों 
के विशद्‌ क्षेत्र में प्रविष्ठ हुए हैं। समाज सुधार के प्रयत्तों, राष्ट्रीय श्रान्दोजनों, 
आधिक समस्यात्रो, प्राम जीवन से सम्बद्ध प्रइतों और व्यक्तिगत अनुभवों कौ 
विविधता ने कहानी में भ्रनेक वर्गों के भिन्न शझायु, योग्यता, संस्कार और प्रभाव 
से युक्त पात्रों को स्थान दिया । इस पात्री के व्यक्तित्व का विश्लेषण इनके कार्यों 
झौर विचारों के आधार पर किया गया । विकास काल॑ में जो भावभुलक श्रादर्शवादी 
कहानियाँ प्रकाश में आईं उनसे पात्रों के भावुक और आदर्शवादी व्यक्तित्व को प्रति- 
ौएिठत किया गया। जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से जो यशस्वी कहानीकार भावुकता- 
मूलक श्रावशवादी कहानियों के क्षेत्र में प्रवत्तरित' हुए वे श्रादर्श शोर भावप्रवश॒ता 
को विशेष महत्व देते रहे | सर्वेश्री' राजा राधिकारमण सिंहू, राषकृष्णदास, चष्डी 
प्रसाद हृदयेश, विनोदर्यकर व्यास श्रौर उग्र इस संस्थान के प्रमुख कहानीकार हैं । 
इनकी रचनाओं में व्यक्तित्व को विईलेषित करने के लियेडएक ही प्रक्रिया को ग्रहण 
किया गया है--आदर्श-रक्षण्य भ्रौर उससे सम्बन्धित कार्यों एवं व्यवहारों का चित्रण । 
विकास काल में दूसरी ओर श्री प्रेमचन्द्र और उनके संस्थान के प्रन्य प्रतिभा- 
शाली कहानीकारं जैसे सर्वश्री विश्वस्भरनाथ जिज्जा: ज्वालादत्त छार्मा, सुदर्शत 
विव्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक और पपेन्द्रगाथ अ्इ्क अपनी सझकक्‍त रचनाओं के साथ 
हिन्दी कहानी के क्षेत्र में नवीन संभावनाओं को लेकर श्ाते है। देश और व्यक्तित को 
अनेकानेकः श्मस्थाएँ उतकी कहानियों में अभिव्यक्ति का चरदान प्राप्त करती हैं। 
अपत्तित्व को यधांथें की भूमि प८ विश्लेषित करने का ग्ाग्नह इन रख॑नाओो में विद्य- 
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मान है। परन्तु भ्रन्तिम लक्ष्मक के रूप में आदर्श को हो प्रशय दिया गया है। व्यक्तित्त 
के बाह्म स्वडूप के विश्लेषण के श्रति प्रेमचन्द-संस्थान के कहानीकारों की विशेष दचि 
रही है। अपने जीवन के उत्तर काल में मनोवृत्ति, बायडॉट, मशा, प्रेरणा, बड़े भाई 
साहब भर कफन जैसी मनोविज्ञान और यथाये की झ्राधारभूमि पर धस्लुत कहावियों 
की रखना कर पातों के व्यवितित्त को श्रादर्श से पृथक्‌ कर वल्तुजद्त्‌ के सत्वों और 
तथ्यों के बीच विश्लेच्रित करने का स्तुत्य प्रयास प्रेमचन्द द्वारा हुआ । इसी युद में श्री 
चसखबर शर्मा गुलेरी की पान्रप्रधान कहानियाँ प्रकाश में झायों । उनमें व्यक्तित्व- 
विश्लेषण का विशिष्ठ रूप व्यक्त हुआ। आदर्श और जीवसगत वास्तविकताशों का 
संतुलित समन्वय इनकी' कहानियों में उपलब्ध, होता है। 

विकास काल में समाज के संस्कारों, रीति-रिबाजों और कुंप्रधाओों पर तीत्र 
व्यंग्य और मर्मस्पर्णी विवेचन श्रस्तुत करते हुए सर्वश्री सूर्य कात्त त्रिपाठी निराला, 
भगवती प्रसाद वाजपेयी और चतुरसेन शास्त्री ने भावपुरणं कहानियों,की रचना की । 
इन कहानोकारों से मानव-व्यक्तित्व के शिन्‍्न-भिन्‍त रूपों को सामाजिवा यथार्थ के 
मध्य देखा और उसे पुरी क्षमता से व्यक्त किया। सामग्रिक प्रमस्याओरों शो प्रश्नों 
को कहीं पूरी व्याख्या के साथ पात्रों के व्यक्तित्व से जोड़ दिया गया और कहीं उनके 
संम्दर्भ हरी प्रस्तुत किये गये । प्रतीकवादी कहानियों में पात्रों के व्यक्तित्व को साक्रेतिक 
रूप से विश्लेषित किया गया । इस प्रकार हुम देखते हैँ कि विकास काल में पात्रों के 
श्यवितत्व-विश्लेषश के अनेक रूपए उपलब्ध होते हैं। अप्ताद संध्यान के कहातीकारों ने 
भावुक और श्रादर्शवादी पात्रों के ष्यक्तित्व की आस्तरिक वृत्तियों को झोर संकेठ 
प्रस्तुत कद व्यक्तित्व-विश्लेषण को सूक्ष्म और प्रभावशाली रूप अदान किया। प्रेम- 
बन्द संस्थान के कहानीकारों ने विभिन्न वर्गों के पात्रों के व्यक्तित्व के बाह्य रूप का 
बिद्लेषण भी उतनी ही कुशलता से किया जितती कुशलता से उसके मनोभाों, संवेपों 
धौर अत्तःप्रेरशाओं को सांकेतिक रूप से व्यक्त किया ॥ 

हिन्दी कहानी का उत्कर्ष काल (सन्‌ १६२७ से १६४७ तक) दार्शनिक चिंतन 
कौर सनोविधलेषणापरक विवेचत से अनुप्राशित है | सर्वेश्षी जैनेन्द्र कुमार, भ््ञय, 
इलाचनद जोशी ओोय पहाड़ी की कहानियों में दार्शनिक धौर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
को प्रधानता है । जैनेन्द्र जी में कहावी में विचारों की गम्भीरता श्रौर विश्लेषण की 
तथ्यपरकृता पर समान रूप से ध्यान दिया है । उनके चिन्तन झौर निष्कर्षो का प्रभाव 
उनकी कहानियों के पात्रों के व्यक्तित्व पर दृष्टिणत होता है।॥ थ्री भय ले अपने 
विज्वद्‌ अनुभवों का उपयोग कहानी रचना के क्षेत्र में किया है। अतएव कई प्रकार के 
प्ाव उनकी कहानियों के प्ंक में ग्रवतरित हुए हैं। इतमें ऋत्विकारी, विद्रोही, शोषित 
और पीड़ित पात्र अधिक प्रभावपूर्णा व्यक्तित्व के साथ श्राये हैं। फायड के भतोविश्लेषज 
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से प्रभावित कहानीकारों में श्री इलाचन्द्र जोशी का प्रभुख स्थान है। उनकी कह्ा- 
नियों में कठाओ्रों, दमित वासनाओ्रों और समस्याधुलक वृत्तियो का तात्विक विश्लेषण 
श्ौर कलात्मक मिख्पण उपलब्ध होता है। भारतीय वातावरण से सम्बन्धित अनेक 
व्यक्तितत एवं सामाजिक मनोवैज्ञातिक समस्याएँ उनकी कहानियों में समाधान की 
ओर बढ़ती हैं । उनके मध्य जिन पात्रों की कियाश्रों-प्रतिक्षियाओं का विश्लेषण हुआ 
वे मनोवैज्ञानिक विवेचन के आधार पर सर्वथा विश्वसनीय है। ' श्री पहाड़ी की कहा- 
नियों मे यौन भावनाओं श्रौर क्रिया-व्यापारों का स्वच्छुन्द वरश्शन है। व्यक्तित्व के 
कृछ्धित और वासताग्रस्त रूप का नग्त यथार्थवादी वर्णोन उनकी रचनाओं की अपनी 
विशेषता है | हे 

इस युग में व्यक्तित्व-विश्लेषण को दूसरी उल्लेखनीय परम्परा का प्रवर्तत 
एव नेतृत्व श्री यक्षपाल ने किया है। उनकी कहानियाँ सामाजिक यथा के परिप्रेक्ष्य 
में पात्रों के व्यक्तित्व को स्वाभाविक रूप में उनकी क्षमताश्रों भौर दुर्बलताओ्रों के साथ 
प्रस्तुत कछ्ती हैं। समाज के अन्य, उत्पीडन एवं अ्रसन्तुलन का यथातथ्य रूप इनके 
द्वार प्रस्तुत पात्रों के कार्यों, विचारों एवं प्रसिक्रियायों के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है। 
उत्कषं कालीन कहानियों में यशपाल की रचना:शवित निरन्तर विकास के पथ पर रही 
है भ्रदएव उत्तरोत्तर उनकी रचनाश्रों में भ्रधिक स्वस्थ, सन्तुलित और सुनियोजित 
व्यव्तित्व-विश्लेषण का विकसरशील' रूप दृष्टिगत होता है। श्री मगवधीचरशणा वर्मा 
की यथार्थवादी कहानियों में पात्रों को सुपरिचित घटनाय्रों के बीख नवीन आकर्षण के 
साथ झाने का अ्रवसर प्राप्त हुश्ला है। 

उत्कर्ष काल में भावुकतामुलक कहानियों की परम्परा भी विकास”के पथ पर 
रही है। सर्वशक्षी चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, सियारामशरशा गुप्त, सुमित्राननदत पन्त, 
मोहनलाल महतो वियोगी झौर कमलाकान्त वर्मा ने भावुकताशुलक कहानियों की 
परम्परा को श्ग्रश्चित करते हुए ऐसे पान्नों को प्रस्तुत किया है जो भावुक, भौर 
झादशंवादी हैं । परत्तु उन्हें काह्पनिक घरातल पर प्रतिष्ठित न कर वस्तु जगत में 
स्थात दिया गया हैं। भ्रतएव उनमें गतिशील व्यवित्तत्व-का श्राभास मिलता है। इस 
थुग में परिवार और समाज की विविध संमस्याश्नों से सम्बद्ध कहानियों की सरचवा 
का श्रेय सर्वभ्षी यमुनादत्त, कमलादेवी चोधरी, व्यधित हृदय, उपषादेवी मित्रा भौर 
होमवती देवी को प्राप्त है। इसकी रचनाओं में पात्रों के व्यक्तित्व को पारिवारिक 
झर सामाजिक संस्कारों, रीति-श्विजों, क्ुप्रथा भौर शोषशा-बृत्तियो से संयुक्त कर 
दिया गया है । संहनशीलेता, करुएा शोर उदारता के साथ ही इन पात्रों हारा कही- 
कहीं विद्रोह ध्लौर विरोधे का संवर भी ऊँचा हुमा है। 

उत्कर्ष काल के पब्चात्‌ हिन्दी कहांदी में कुछ विशेष महत्वपूर्ण मोड युग परि- 
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वत्तन के कारण झाये हैं| स्वतंत्रता आप्ति के साथ ही देश और समाज के सम्रक्ष जो 
विपुल भौद भिनश्नर्वपा समस्याएँ श्ायी हैं उनको विश्लेषित करने और उनका समाधार 
पाने के लिये हिन्दी कहावी सचेष्ट रही है। बगरों से आम-अंचलों तक कहानीकार 
की दुष्टि गयी है | भ्रतएव विविध क्षेत्रों से पात्रों का चयन कर युग की झावश्यक- 
ताशों के अनुकूल सक्षम रचनाएँ प्रस्तुत करने का प्रयत्त स्वातंत्योत्तर काल के कहानी- 
कारों ने किया है । नयरों में जीवन की धाया सिस्ट कर स्वकेन्द्रित्‌ मानव को जन्म 
दे रही है। इस तथ्य की ओर नग्रबोध से सम्बद्ध कहानियों में कहानीकारों का 
ध्यान पश्राकृष्ट हुआ हैं । झांचलिक समस्याओं और परंपरागत मान्यताओं के प्रतिनिधि 
पात्रों को हिन्दी कहानी में बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया गया है । स्वतंत्रता प्राष्ति के 
पदचात्‌ भारत का सम्पर्क विश्व के धन्य राष्ट्रों से बड़ी तीत्र गति से बढ़ता गया है । 
प्रतएव श्रन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर रचित कहानियों में भारतीय झ्ौर विदेशी फ्रात्तों के 
व्यक्तित्व को उपस्थित कर विश्लेषण को चयन-भूमिका विस्तार किर्त गया है। उत 
पात्रों के संस्कारों, व्यवहारों घौर क्रिया-प्रतिक्रियाओं का यधातथ्य विश्लेषश इस 
कहानियों भरें प्राप्त होता है । 

इस युझ में (सन्‌ १९४८ से १६६६ तक) हिन्दी कहानी ने कई सोपानों को 
प्रार किया है। कहानी से 'नयी कहानी' फिर 'स्वेतन कहाती' ओर श्र अकहानी' 
की भोर भागती हुई कहानी स्वयं धपती विचित कहानी का 'रहर्य समक्क नहीं पा 
रही है। मथार्धभौर मतोविज्ञान की क्षक्ति को प्राप्त कर भ्ब वहु कूंडित मानवीय 
वृत्तियों ग्रौर विषाद की तिक्‍तता की व्यक्त करना अनिवार्य समझती है। कहानी के 
सम्बन्ध में यहू दृष्टिकोण इस क्षेत्र में श्राने वाले वर्तमान दश्षक के उन होनहार युवकों 
का है जो पुरानी पीढ़ी से झाये निकल जाने के लिये प्रयत्लण्ील हैं । पिछले दक्षक में 
जिन विशिष्ट प्रतिभाक्षाली कहानीकारों को जन्म दिया वें श्रव भी प्रपनी पूरी क्षमता 
से विभिन्न क्षेत्रों से पात्रों के सदाक्त, प्रभविष्णु और सन्दुद्धित व्यक्तित्व का विश्लेषस 
झपनी महत्वपूर्शों' रचताश्ों में कर रहे हैं। पुरानी पीढी के रंजे हुए कहानीकार भी 
जैनेन्द्र, धज्ञे य, जोशी, भश्कु झौर यशपाल जैसी प्रतिभा के नेतृत्व में युग के साथ 
चलने का प्रयत्त कर रहे हैं। उनकी कहानियों के पात्र प्रत्याघुतिक समस्याओं के प्रकाश 
में प्रपने व्यक्तित्व की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं । स्वादंत्धोत्तर काल ते जिम 
प्रतिभाक्षाली भर रचना-कुणुल कहानीकारों को विभिन्न प्रकार के पात्रों को प्रस्तुत 
करने और उनके व्यक्तित्व को. विश्लेषित करने की प्रेरणा दी हैं उसमें प्रमुख हैं :--- 

सर्वेश्षी राजेहर यादव, मोहन राकेश, प्रमरकान्त, शिवप्रसाद सिंह, फुस्तीदवर 
साथ रेखु, सिर्मल वर्मा, लक्मी दारायशः लाल, पमंदीर भारती, बीष्ण साहनी, शैतेख 
सटियानी, सानु कण्डारी, तरेश मेहता, केशव प्रसाद मिश्र कमलेदवरक, भैरच भ० शुष्क, 
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हिन्दी कहानियों में व्यक्तित्व-विश्लेषण ३०६ 


मनहर चौहान, अभ्रभृतराय, उषा श्रियंवदा, भाकेष्डेय, सोमीबीरा, हृदयेश भौर प्रयाग 
शुक्त झादि । 

इन कहानीकारों ने पात्रों के व्यक्तित्व के आन्तरिक स्वरूप का विश्लेषण 
मनोयोगपूरवक किया है । व्यक्तित्व के बाह्य रूप का सॉकेतिक उल्लेख भी उपयुक्त 
स्थानों पर प्राप्त होता है। उसका सम्बन्ध श्रान्तरिक वृत्तियों से अनिवार्य रूप से जोड़ 
दिया गया है (.इस युग में कहानीकार व्यक्तित्व-विश्लेषण की सुक्ष्मवा की शोर गति- 
शील ही नहीं उस पर कुछ सीमा तक अधिकार भी प्राप्त कर चुके हैं । 

हिन्दी कहानी-साहित्य के विभिन्न यगों में व्यक्तित्व-विदलेषण के स्वरूप पर 
विचार करते हुए हमने यह देखा कि कहानीकार ते उपदेशात्मकता, वरिभ्रविधान, 
मनोविश्लेषण भौर दाशनिक चिन्तन के सोपानों से करमदा: प्ागे बढ़ते हुए मानव 
व्यक्तित्व के बाह्य भौर प्रस्तर का व्यापक दृष्टि से विश्लेषण किया हैं। जहाँ आर- 
मिभिक कहानियों*में पात्र के व्यक्तित्व का भ्राभास मात्र है, वह कहानोआार के भरँगुलि- 
निर्देश पर सैलने को विवश्च है, वहां विश्लेषण केवल विवरश-प्रधान है । प्रेमचनद 
युग तक भ्राते-श्राते उसमें सोदेश्यता का प्रवेश ही गया है भौर व्यक्ति के भरित्रगत 
सुणावशुरोों को प्रसावपूर्ण प्रभिव्यक्ति प्राप्त होने लगी । श्रतएंव ध्यवितत्व-विष्लेषण) 
के ग्रायाम का विस्तार हो गया है ) 

उत्कर्ष काल में मनोवैज्ञानिक झौर दार्शनिक विदलेषण' की प्रधानंत्ता ने उयनितत्व 
के गूढ रहस्यमय रूप की भोर कहानीकार को भ्राकृष्ठ किया हैं । व्यक्ति की श्रपैक्षा 
उसने भ्रव्यक्त को भ्रध्िक महत्व दिया है भ्रौर इस प्रकार व्यक्तित्थ विश्लेषण की 
धारा भ्न्तर्मुखी हुईं है। साध्यवादी विचारधारा से वर्ग-संघर्ष प्रो साधाजिक चेतना 
के प्रकाह् में जीवन की थथार्थताभ्रों से टकराने वाले पात्रों के व्यक्तित्व को विश्शेषित 
किया है। तरन-चित्रण के मोह ने कहानीकार को यौव-वृत्तियों के भ्रंपाहक के रूप में 
पात्रों के व्यव्तित्व-विद्लेषण की श्रोर प्रेरित किया है। 

स्वातंध्योत्तर काल में विविध अवृत्तियों, समस्याओझों और शामसिक प्रश्नों ने 
कहानीकार के समक्ष नये पुराते पात्रों के भिन्‍न रूपों की सुविस्तुत पंंक्तियाँ छड़ी कर 
थी हैं। इन पात्रों के व्यक्तित्व के अन्तर में प्रवेश करते के लिये कहानी कई रूपों में 
थागे बढ़ी है। उसका झ्राधुनिकतम रूप अकहानी' हो या वह सचेत कहानी की 
संज्ा को धारण किये रहे, यह समीक्षकों के लिये आभी विवाद का विषय हैं। 
परन्तु यह सत्य है कि कहानी की व्यक्तित्व-विद्लेषश की दिशा' थें जो उपलब्धियाँ हैं 
उनका विदिष्द मूल्य है ( पात्र को तथा उसके सक्षम श्र स्वसत्तायुकतर व्यक्तित्व को 
कहानी में महत्वपूर्णो स्थान प्राप्त हो घुका है झौर निश्चित है कि कहानी के श्रागामी 
स्वल्प में भी व्यक्तित्व-विषलेषण को मुख्य एवं आवश्यक तत्व के हूप में स्थीकार किया 


३०७ उपसहार 


जायेगा, क्योंकि पात्रों के दिता किसी कहावी की कल्पता नहीं की जा सकती और 
पात्रों के व्यक्तित्व-शुन्य होते पर कहायी का श्रस्तित्व एवं महत्व समाप्त हो जाएभा। 
जब कहानी में पात्रों के व्यक्तित्व की झवतारणा होथी तो उतका विश्लेषण भी होगा 
ही । भ्रतएव व्यक्तित्व-विरलेषण भावी युग की कहानियों का एक महत्वपूर्ण अंग 


होगा । 


है 
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परे. आज़ प्रतिमा मल : भागव पुस्तकालय, बनारस 
८४. प्रेरणा रे 2 : सरस्वती प्रेस, बनारस 
८५. प्रेस पंचमी 80: / : गंगा ग्रथागार, लखनऊ 
८६९, पाँच फूल 30 : सरस्वती प्रंस, बतारस 
८७. फूलों का कुर्ता : यंश्वपाल : विप्लव कार्यालय, लखनऊ 
८ण८, बया का घोसला : पहाड़ी : न्यू लिटरेचर, इलाहाबाद 
८९, बेलपत्र # ; कमला देवी चौधरी. : निष्काम प्रेस, मेरठ 
8०. बोल : सियारामशरण गुप्त: साहित्य सदन, काँसी 
६१. विवाह की कहानिया. : व्यथित हृदय : भागव पुस्तकालय, बनारस 
९२. भय का राज्य 7; चन्द्रगुप्त विद्यालंकार: विश्व साहित्य प्रंथमाला, 
द् लाहौर 
&३. भूमिलता : इलाचल जोद्यो : मवलकिश्षोर प्रेस, लखनऊ 
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३९४, मानुषी : सियारामशरण गुप्त: साहित्य सदन, फॉाँसी 
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१०४. माता : कमला देती चौघरी : सतयुग साहित्य सदन, इन्दौर 
१०६, ये तेरे प्रतिरूप : भ्रशेथ 
१०७, राजा भोज का सपना : राजा ज्िवप्रसाद : नवलकिशीर प्रेस, लखनऊ 
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१२०. संडक पर : पहाड़ी 

१५१ स्वप्न भंग ; होगवती देवी 

१२२, सुहागरात की कहा- : व्यथित हृदय 
पियाँ ; 

१२३. सुदर्शन सुमन : सुदर्श व 
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१४६, कहानी कला 

१४७, कहानी कला और 
प्रमचनन्द 

१४८, भे सचन्द .: उनकी 
कहादी कला 

१४६. प्रसाद का कथा« 
साहित्य 

१५७०. प्रे भचन्दः उनकी 
कहानी 


१४१. प्रेमवरद : चिन्तन भर कला 
१५२, मनोविशान भौर क्षिक्षा 


१५३. विचार भौर अनुभूति 
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१५४ साहित्य का उद्देश्य 
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१४७ साहित्य का श्रेय और प्रेय 
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१६० साहित्य सर्जना 
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रे, 
*४ कल्पना * 
ड हर] 
ड़ हि 
हि न 
दल त् 


कोश 


 प्रमरकोश है 
. कामनसाइज इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका 


डिक्शनरी श्राॉव बल्डे लिटरेचर-- शिप्ले 


, डिक्शनरी श्राव फलासफी एप्ड साइकोलरेजी- सं० जेम्स मार्ग बाल्डविन 
, चुहद्‌ हिन्दी कोशा-- सं० कालिका प्रसाद एवं प्रन्य 

. संस्क्ृत-इंगलिश डिक्शनरी (मोनियर विलियम्स) 

, हिन्दी साहित्य कोश--(सं० डा० धीरेद्र वर्भा-दीनों भाग) 5 


पत्र-पत्रिकाएँ 


झालोचना 
झास्था' 


इंदू 


कहानी 
कादुभ्बिनी 
केन्द्र 

गल्प भारती 


६ धर्मयुग 
१० नई कहानियाँ 


११ नींहारिका 


१२, नवनीत 
१३ प्रतीक 


१४, माधुरी 


१५ विज्ञाल भारत 


१६, 


सरच्वती 


१७ सरिता 


श्र 


साप्ताहिक द्विखुस्दान 


